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शीनश्मारधा्यणाय सझः १ 


ये लक्षरमनिरवेश्यसंज्यक्त पर्थपासते ॥ । 
सर्वश्रगसचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल शुवस ॥ १ ॥. 
५ संज्षियम्पेन्डियम्राम सत्र समवुद्धयः ॥ 
ते प्राप्ुवन्ति मामेत्र सर्वभूतहिते रताः ॥ ९७ - ४: 
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श्रीः । 
पगव कक त्‌ 
शआमहूगवहाता | 
. आनेदर्गिरिक्रतमाषाटीकार्सहिता ! 
... मंगलाचरणम्‌ | 


कि १० १०“ 


ज्ख्ड ऐसे हैं 2 का आल का का अन॑तवि न - ; 
. अनंत ऐसे हैं. जरजी विष्णु शिव शक्ति चिति देवादि अनंतविशे- 
_घण हें. फिर केसे हैं शीमहाराज कि चरणहस्तनेत्रायययत अजुपुछ शत 


१ 6, 


- “गंमागि गोतियोंकी माला ओर अनेक रंगवाले फूछोंड्री माला के 2: 
- गामागि आतिय की साठा और अनेक रंगवारे फूछोंकी. बाला कट 42% 
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०... वी 


के | 

(२) भगवद्गीवा । ै [ मंगढा- ._ 
'भेंजनी ४ 0-4 “आय. « मम» मि. | ह । के 
पेंजनी जड़ाऊ तगडी पहुँची अंगृठी छछ्ढे अंगदादि आभूषण थाए ६ 
करते हैं जिन्होंने. बालमें अतर मस्तकपर केशरका भ्रातिपक्तिर 
चंहवत: तिलक जिसके बीचमे सर्यवत्‌ दिंदा चंदनका लगा रदखा॥ 3 
जिन्होंने. किसीसमय धूछ ओर भस्मभी अखंड धारण  करते॥ हे 
. पान इलायची चाघते रहते हैं. बाछु किशोर तरुण अवस्था॥ « 
जिनकी. अकेले वा युगलहूप होकर वा स्वामी सखा बनकर बनों। ६ 

* ओर चित्रविचित्र मंदिरों छीलाविहार करते रहते हें. मंद्सुसुका| 
सदितबोलनाहे जिनका. इसप्रक्ार अचित्य अलोडिक आश्वय ओ २ 
चर अतक्य अप्रमेय अनंतग्रभावप्रश्नुताशाफिबलवीय[व« जाके, « 
- जैसे अपने बलके अनुसार आकाशतमें पक्षीकी गतिदे इसी प्रकारके। | 
शाल्र ऋषीश्चर सुनीधवर शप शारदा संत महंत महात्मा साधु भत्ते 
_ याण्डत असंख्यातकल्पोंसे अबतक परमानंद्स्वरूप हक न 
महाराज मेरे स्वामीके गुणोंकों प्रवोक्तरीतिकके वर्णन करते चले. 
आते हैं तोभी पार नहीं पाते. परमानंदस्वरूप होनेसे श्रीमहाराज : 
सबको प्यारे लगते हैं. आनंदस्वहुपसे किसीका बेर नहीं किसीको / 
'आनंदकी असूया करता हुआ सुनाभी न शा और जो आनंदपदाह 


' थक्री परमानंदस्वहूप अ्रीकृष्णचंद्रमहाराजसे पृथक एकंगुण विलक्षण 


थे समझते हैं ओर ओऔमहाराजकी आनंदजनक और आनंद 
अहरभदराजसे सिवाय श्रेष्ठ 


 डगकरुपादिमान पदार्थवत्‌ गी परमानंदरवरूपअक्षिएण| 
अहमदाराजत सित पसमुझतेहें तोभी परमानंदस्वहपरअ्क्ि के । 


ओर. कोई पदाथे आनंदगुणक आऔप 


. आनदजनक नहीं. श्री कीर्ति सत्य संतोष समता शम दम इत्यादि 
शहर ओरशप शत हैं. जो कदाचित्‌ वेदशात्र गन 


। आल शारदा जी ऋषीश्वर मुनीधर ओर वरतेमानकाल" क्‍ 
सिप्रमहाराज पर 


हक औक्ृष्णच । 
: >उयेे प्रश्नेय वा अप्रमेय कोई ओ 


शब्‌ सुझले ऐसाक् कि परसानंदर 


में इथक श्रष्ट स्थावर वा जंगम सावयववा ५ ह 


ये कोई ओर पदाथेहे. प्रत्युत प्रत्यक्ष अनुभर्ष 
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<52] जा 


* चरण, ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३) 


| क्वरादे. तोमी सुझकों उस पदार्थकी चाह नहीं और न में जिज्ञासाकू- 
। रताहूं और नकुछ इसबातके निर्णय करनेमें मेरा किसीसे वाक्यवाददे 
है और जो श्रीमहाराजमी यही कहें तो उनका कहना मेरे शिरमाथेपर 
। हे परंतु सुझमें तो यह सामथ्यें नहीं कि परमानंदर्वहूप्तरामहवारा- 
॥ जसे में पृथक्‌ होजाऊं. जो श्रीमहारज_ यह जानें कि किसी प्रकार 
॥ हमसे पृथक होपक्ता है तो औरीमहाराजमें अनंत अचित्य शक्ति है. 
| श्रीमहाराजही झुझको आपसे प्ृथरू कर यह मेरी प्रीति नाता 
|| संबंध ऐसा है कि जो श्रीमहाराजभी इसको कदाचित पृथक किया 
॥ चाहें तोभी नहीं होसक्ता फिर ओरोंका तो क्या सामर्थ्य है ! क्‍यों 
| कि यह संबंध छोकिक वेद््‌क नहीं कि जो शाब्दअन॒मानादिप्रमा- 
णोासे जाता रहे यह अनादि तादात्म्यसंबंध है. जो श्रीमहाराजमें स- _ 
| हण समझकर मेरी प्रीति हुई हो तो असह्वण जानकर जाती रहे-मेरी 
9 प्रीति स्वाभाविक सनातन है प्रमाणजन्य नहीं ओर जो मगवद्धक्त 
| श्रीमहाराजको भक्तवत्सछादि सहृणकर_लोकिक वेदिक विश्याप्े 
) (नागर राजराजेश्वर सुरेथवर ईश्वर परमेश्वर महेश्वर परात्पर दुःखदारितृ- 
४ हर श्रीमात्‌ सामथ्यंवात्‌ शोभाुंदरकी खान सुकझुमार परमउदार 


| 


अं 2. 
कलर. 


। थ 
कुछ अवतक झुझसे मूर्खता हुई सो तो हुई और भरे भलेके लिये € « 
| मेरे निमित्त अबतक जो कुछ आपकूं मेरी जानमें विज्वेप हुआ सोभी 


न हो. छुझको यह बड़ा आश्रय है कि वे केसे आपके भक्त थे. ८, 
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। 
(४) । भगवद्ीता । [ मेगलाचरण- 


जिन्होंने आपसे सहायता चाही. द्रोपदी गजेंद्रादिकी ऐसी क्या क्षति । 
बोती थी जो अपने प्यूरेकी विशेषदिया, औरीरामचंद्रअवतारमें आ' 

. पने इनूमानजीसे यह कहा कि हेवीर ! जो कुछ तुमने हमारी सद्दाय ! 
 अक्ति करी सो लोकोॉमें प्रसिद्ध है. उसके प्रत्युपकारमें यह वरदान। 
देता हूँ कि का कोई काल गा जो में न कूह. है| 

| 2] यही मभी चाहता हूँ ओर लिखे देता हूं ही आ;। 
पका ओर्‌ निश्चय मेरे लिये हो. अबतक जो जो आज । 

. आपने झुझपर किये कहांतक कहे, अनंत हैं. जो कुछ आपने भेरा । 
उपकार और उद्धार अपनी तरफ देखकर किया उसकी तो अवधि, 
का ओर जो कुछ मुझको करना चाहिये था उसका आरंभगी | 
न होनेपाया केवल मनोराज्य करते हुए ही आपने सफल करके | 
सना ओर छताथ्थ कर दिया. | 
तो में सिवाय आपके ओर किसको श्रेष्ठ उत्तम अद्यपरभेश्वर | 
मात ! और इस जगह कैसुतिकन्याय है कि प्रथम में सक्ञाम संसा- । 
५. 3'खम दुःखी अनेक जंजाल झगड़ोंमें फँसाहुआ था. एक | 
) जम िपयानेंदर मनको बहल्‍ानेके लिये आपकी लीछावकरण | 
८ और स्वहपातुकरणकी देखा «मैंने सो वो अलुकरण आपके | 
: जहप्‌ और लीलाके सामने लेशमात्रमी नहीं था ओर प्राक्ृत | 


०४०“ 


। उपोद्धात ] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (७) 


। . सज्जन आपके मक्तोंको प्राणेलिमी प्यारा मैने जानकर उनमें मन 


लगाया. शात्ष और सहुश्वोकी कृपा और आपके अथम अडमर 
। आुझको यह ज्ञान हुआ कि आपकी साक्षात्‌ परमानंदक्ञानस्वहपह. 
| जिसके वास्ते सब लोक नानाप्रकारके यत्न करते हैं- आपके 
।जाननेमें छुछभी यत्न नहीं और न किसी साधनकी इच्छा है. 
| बंयोंकि आंप स्वयंप्रकाश झानस्वढप ३. आप बुदयादिजड़ 
+ पदार्थ केसे प्रकाशकरसफ्े हैं. इस मकार अपने आप साक्षात्‌ आप 
. मुझको अनुभव अपरोध्ष हुए अब में मरा आपसे केसे प्रथर होसका 
। हूं! तात्पर्य यह कि जब ग्रहस्थाअममें संसारक अनेक झगड़ोमं और. 
'श्तनार्थ जाननेके लिये मतमतांतरके झगड़ोंगे लगा हुआ था तब. 
तो खबका त्यागकर आपके सन्युख॒ हुआ फिर अब आपसे 
केसे जुदा होसक्ाहँ ! "३22 


_ उपोद्धातू। | 
की वक्तव्य अशैको मनमें रखकर उसकी संगतेके लिये प्रथम .. 
| और कथा कहना उसको उपोदातकथा कहते हैं. तात्पयेगीता « 

ओर गीतापर दीका जैसी ओर जिसवास्ते बुरी सो कथा लिखते दें 
विना उपोद्धातकथा सुने गीताका तात्पयोथ समझमें न आंबेगा * 
... सोह सुनो. औमत्परमहंसपरितराजश्रीस्वामी मछुकगिरिजीमशुरान ' 
! _ सुझ आनन्दगिरि इस सज्जनमनोरंजनी टीकाकारके गुरुदेवहं- उन. 
.._ नके चरणकंमलोका पूजनेवाला में अनुचर शिष्य हैं ओर श्रीपृडित . 
ज॒पंडितजी श्रीमोहनलारूजीमहाराज रहनेवाले छुंसुकषेत्रातगत 
कपिस्थलनगरक मेरे विद्यासुरु हैं सुयश ( कीति ) और माहात्ूय| 
इन दोनों महामुनीशरोका वर्तमानकालके महात्मा सन लोक, 2 
ते है में क्या लि ! ये दोनों महाराज वतमानकाः 
भगवान्‌ और ओमंगक्लूज्यपाद श्रीशंक / 


0॥0 ७०7. 09॥266 0५ ९७०॥  ठ ५ 
740 2 4 रस ४ 997 22. 7” 224 


2038 | 
(६) भगवद्गीता । [ यो. . 
+१ 


हे के इन दोनों महाराजके और ओक्षष्णचन्तमहारा 
महापरोन न प्मागिरिजीमहाराजके कृपासहायसे ओर अल 
कक | का बनाई हे. जप बीबीधी ने शीदी| 
का लग अरे वीरेरमहादेवजीमहाराजका मन्ति 

: करके जो कुछ हव्य तह. विविवत्‌ संवत १९२७ में अतिष्ठा 
पक आय * पे उसके पास था जिस जगह उसका सत्त थाजों 
: विधिवत अदा भहाराजकी समर्पण करक्षे उसी दिन 
पास खली ओर छुछ उप पिया. एक धुरानी धोती अपने 
जाकर वास किया. पहछेभी पोल नहीं रक्ला. फिर औबन्दावनें 
औजगल्नाथस्वामी औकात. चत तीथोका सेवन किया.. 
थजी इनका दशर्व किया, ऐसे ऐसे. णस्वामी और ओऔना- | 
करण शुद्द हआ ओह पे ऐसे पुण्य करनेसे उनका अन्त | 
के बन _* भेगवत्तत्त जाननेकी उनको इच्छा हुई. सु-' 

" निगतत यह टीस है लिये झुल्य बीवीवीराद्र्णके 
2 आनन्दगिरिजीक्े टीकाल _३ ३. प्शेषकरके शांकरभाष्य और 
जगह औषरीदीकाजसार का न डिखाह. ओर किसी किसी | 
मुखारा । किसी किसी रुपोंके ! 

'निदका अवण ५. फंसी जगह महापुरुषोंके | 

पा हआ अप और किसी किसी जगह अ- 

ऑकषष्णचेदरका अर्जुनसे जेसा | 
नीक्ृष्णच दरमदाराजजीके अ * इस वरस्त वी प्रसंग | 


 पमहरणाकी काल दाने हर होगा बह लि 
5... : .: “भगाने समस्तोेदोंका सार ब्रह्नज्ञान: |, 
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| 
। 
| 
| 


|! 


| विनास्वचमंका अनुष्ठान कियू आर विना अंतरंग उपासना किये 


॥$ 
| 


| 
| 


[ 


द्वात. ॥ ... आनंदगिरिकृतमाषायैका। (७) 
साधनेकिसहित उपदेशकर स्वधर्ममे स्थित कर दिया. क्योकि 


ब्रह्ग्मानकी प्राप्ति नहीं. ऐसे विशेष समय श्रीमहाराजने जो यह बे: 
हज्ञान अजुनको उपदेश किया इसका तातय पह है।कि कोई वक्ता _ 
तो ऐसी रीतिसे कथा कह॑तेंहें कि जो ओताका ।चेंत भड प्रकार ए 
काम्म हो.तब वक्ताका तात्पय समझामे शाता है ओर किसी वक्ताके) 


|! कथा विक्षेप चित्तकूंभी एकाग करदेता है. सिवाय इसक मदत्त्ु 


| 


रुपोंके वादयमें सामथ्य होता है श्रीमदाराजने अज्ञनको ऐसी रीतेसे 
उपदेश किया कि विक्षित्तचित्त भी एकाम्र होजावे. महत्ता स्वेज्ञ- 
जन देशकालवस्तुके सहित अधिकार समझकर कहते ह हद: क्‍ 
जो विस्तारपूर्वक ब्रह्मविद्याका निरूपण हे वहां दृशकालवस्टूक जे 

हित अधिकार देखना चाहिये और गौताम संक्षेप करके जो बहन 
ज्ञान निरूपण किया है यहांमी देशकाल्वस्तुके सहित अधिकार 
देखना योग्यहै. सत्ययुग द्वापर त्रेताकालम त्राल्ण ओर राजा व- .,. 
नमें वास करके तपसे पापोंका नाशकर ब्ह्मावेद्याका विचार कद व हैक 
अवस्था उनकी बहुत होतीथी- रोगी कम होतेथे. उन वास्‍्ते वें... 
दोमें विस्तारके सहित बह्मविद्याका उपदेश युक्त है. इसरा यह | 
वा उपदेश समणिके वास्‍्ते हे किसी एक अवन प्योष्के वास्ते नहीं। . 
कि जो विचार २ अर्थ लिखा जावे आर यह उपद्श ५% अपने . 
प्यारे सखा परमभक्तके वास्तेहे इस हेतुसे श्रीमद्वाराजनें बहुत बेन 


. चारके सहित यह गीतार्ंथ कहां ई सिवाय इसके श्रीमदाराजने . _ 

| यह भी समझा कि अर्जनसे ऐसी रीतिके साथ कहना बाद हा ः 

. शीत्र अज्नके समझमें आजा तो. प्रथम हँसी हमारी है 

- क्योंकि, “वरूरेव हि तजाडय यत् श्रोता न॑ चुद्यते ॥” तात्पक £ 

।.. ऋनेबालेकी भाषा अच्छी नहीं कि जो ओता नहीं समझता है. अब : 

. « भले प्रकार विचार करना योग्य है कि यह गीताभथ कसा उच् 
ञ्् 


कि 
है] 
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(<) भगवद्गीता । [ उ्पो- 
है कि जिसका वक्ता 8 गर्तद्रमहाराज पूणवल्न और श्रोता अज्जैन 
* वैदव्यासजी करता हैं. इन तीनोंकी महिमा जगतूमें प्रसिद्ध 
कणाकर आदवेद्यास नागरने यह . विचारकर कि 
3३ करके कलियुग लोग मन्दब॒ुद्धि आलसी कुतका संद्भाग्य! 
5 अवस्थावाले ओर रोगी ऐसे होंगे और खेदी बनिज नोकरी। 
आर भिक्षा इन चारप्रकारक्षी आजीविकाहीमें द्िनरावि खोदेंगे। 
उछरक वास्तेमी यत्र करदेना योग्य है क्योकि कृलियुगमें 

न पढ़ना सुनना तो पथ रहा वेदोकी पोधियंभी वास्ते 


“शण देनेके मिलनी कठिन श्गी, जा अथथ जिसके पनमे | 
>गवगा संस्कृतकी भाणकी पोथी बनाकर कह दिया करेगा 
8 यह अंथ अनादि हैवा वेहों 


न पेदके अनुसार है। उसी रस्तेपर- | 

3७५ पिजान ) चलने ढगेंगे. वो समय अब वतंम्रान होरा | 

. है सात. नाममात्रके पंडितोंने वेदकी पोथी | 
- हो देखी ओर बात तो वेदोंका अमाण दकर बोलते हें. प्रत्युत 
' बहुत लोग वेदोले त कहते हैं. ओर जो जो झगड़े 
4 *जपाधि जह्प वितंडा ) जीवोफे आपस परमार्थका निर्णय करनेके 
डिये केले है सो प्रसिद्ध है. ए जीवका एकजानी शहर होरहा है | 

और अनेक पुरुषेंकी हा जान जातीरही और परम 

परम्ानथ फेल गया तात्पय ऐसी ऐप व्यवस्था समझकर | 
स्यासजीने अद्धावानाक लिये उसी ४! | औभगवानने | 

आशभपमय कि सबसे श्रेष्ठ | 

खकर औीभगवद्ीता 

नाम. का दी सा क्‍ 
अंतर्म श्रीभगवद्रीत 

उछलिखा, तात्पर्य यहमंय योग. 


्ि 
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द्वात॑, . आनंदगिर्क्तभाषाटीका । (९), 
उपासना और योग इनको इस वल्लज्ञानका साधन कईं। ३- आर यह 
 श्लीमगवानके कहे छुए उपनिषद हैं सब छोक इसमंथक मन इ और 
रक्षाके लिये इसमंथरे महाभारतमें जमाया. उन सातसा मंत्रों बहुत 
अन तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णचंद्रमहाराजजीके झुखारावद्से प्रगट हुए ह 
ओर कुछ छोक व्यासजीके बनायेहुए हैं. इस गीताके छोषका 
| “ब्वौथाभागं अछेभागभी मंत्र हे. इसहेतुपघ मंत्रशाश्ववाले इसगीताकूं . 
मालामंत्र कहतेदें ओर मंत्रशाश्षक्रेज्ञाता विधिपूवेक पाठ करते 
हैं. जो सकामपाठ करत हैं उनकू तो मनोवांछित फल प्राप्त झेता 
| है ओर जो निष्कामपाठ करते हें उनका अंतंःकरण झुछू होकर 
, . ब्ह्नज्ञानद्वारा उनकूं परसानदक। शांति होता है गातामाहात्म्यक 
+. अंथ बहुत हैं उनमें एक एक अध्यायके श्रवण ओर पाठ कर . 
: नेक्ा महात्म्म और अछे अद्धोद छोकीके पढदनेपुननेक्ा . 
गाहात्म्य जदा जुदा इतिशसोंक सहित लिखाहे. उन अथोंसे प्रतीत 
दोता है कि असंख्यात पापी अंत्यज आर दुराचारी प्रशुतप्शु 
|. पत्नी भरत ग्रेत और राक्षत्रादि गीताजीके एक एक अध्याय आध 
. झाधे छोकोंक पश्षीराक्षण्ोकिसुखसे अनजान अश्रद्धापूतक्त अवण : 
करके और गीतापाठीके चिताके घूमका ओर उसके देहके भस्मका 
श्पशे करके ओर उपके अस्थिलेबंधीजलूका स्पृश करके अंतका-. . 
: छत्तें परमपदको प्राप्त हुए. यहाँ केसुतिकन्याय हैं किजो अधि- 
. काये विधि श्रद्धासहित ओ्रोजियब्रह्मानछोंले पढ़ते सुनते इं वे शुक्तहों 
.. जावेंतों इसमें क्या कहना है! जिसको इंतिदासोके सहित गीतामा- 
. हात्म्यक श्रवण करनेकी इच्छा होते तो पद्मपुराणसें प्रथरू प्रथक 
_ अठारइ अध्यायोंके अठारह माहात्म्य हैं. उनमें लक्ष्मीनारायणका। 
आर सदाशिवपावंतीमीका संवाद है ओर स्कंद्दिपुराणोम मै, 
“बहुत है. सिवाय इसके अत्यक्षमपाणमें किसी और प्रभाणकी कुछ 
09220 होती. बहुत महात्मा वर्तमानकालमे प्रत्यक्ष देखलो डि 
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(१०) भगवद्गीता । 


[ उपो-> 


जो केवल गीताजीके प्रतापसे महात्मा संत साधु 
सजन होगये हैं 
इस गीतापर बावन टीश्ना प्रापिद्ध हैं और दो भाष्य हैं एक तो लू- 
मानजीका बनाया हुआ और दूसरा आमत्परमहसपरित्राजकाचाये 


अभिच्छकराचायजीका बनाया हुआ. जिसपर 


आस्वामा आनदागारे 


जीशं टोका है और हनूमानभाष्यपर औमहाराजपंडितराजमोहन 


लाढजीकी टीका है ओर आसंप्रदाय 

ओर 
निवाकेसप्रदायवालेभी अपने आचायोंके किये 
कहते है सा उन भाष्योंकू उनके संप्रदायवाले 


माधवसंप्रदाय और 


हुए भाष्य गीतापर ' 


पढ़ते सुनते है इसी- 


0200] सिवाय हैं कप्त नहीं. और देशीमाषामें और 
हा भी बहुत ह ओर इसम्रंथमें किसीप्रकारका संशय 
 जसे कोई मनुष्यक्नत छोककूं श्रुति स्म्राति बता देता है ओर 
अति स्मातिकों मब॒ुष्यक्नत बता देता है. जेसे श्रीमद्भागवत्कूं 


गवत व्यासकृत 


इस गथ अन्य ._ अध्यक्ष है. तात्पर्य गीता ऐसा गथ नहीं, - | 


कि यही व्यापक्नत है और कोई कहतेहें कि भगवतीभा- 


पक निवासीमी सब अंथोंसे ओेछ बताते हैं, सिवाय 


रस बड़ेबड़े पंडित. साधु विरक्त शाज्ाक पढ़ें हुए कि जोराजा- । 


पमशकर वनवास करते हैं; 


मम पास रखते हैं. सदा पाठ करते रहते हें, 


न पी अमगवरीतानीका लिखा जावे 
गीता पे लो नित्य पट जद विधिरसाद 


खो अंगकरयासाहक मंत्र वसा अक्स पलंजो 


वी कप्रसेभी कम हे 
ते श्रोन्ियत्रह्ानेष्टोंसे 


बह के (सिवाय) है उन 
९० हित पाठ करना योग्य है. ध्मक्षेत् यहांले 


कर दूसरे अध्याय 
बढके संगातिके लिये हैं. फिर समस्तगीतामें 


ना 60 -0./प0॥४/७॥७ 8॥#490/77 एद्वावावठ ७0॥60007 


कि कृष्णाजुन « 
उाफ़का साक्षात्का 
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। ५ 
! २ ) 

। द्वाव, ] आनंदगिरिक्ृतभापादीका । (११० 
।क्‍ 


रण जो केवलज्ञाननिष्ठा उसका वर्णन दे ओर ज्ञानानेष्ठाका उपाय 
जो कभेनिष्ठा उसका निरूपषण है. समस्तगांताशाद्धर्थ य दो चिट्ठी 
हैं. उपासनाका कर्मनिछादीम अंतृर्भाव है. अथुमके छः अध्याय्धि 
कमेकांडका वर्णन है; ओर सातवें अध्यायस बारहतकू उपास- 
। नाका वर्णन है, ओर तेरहसे अठारहतक ज्ञानानिष्ठाका निहुपण 
| है. जैसे वेदोंमें कर्म उपासना ज्ञान तीन कांड हें. ऐसही गौताजीमें 
। तीन कांड हैं. ये तीनोंकांड परस्पर सापेक्ष है. अथात्‌ _ स्वतंत्र 
| जैतीनों मुक्तिके कारण नहीं. कम तो उपासनाज्ञानकी अपेक्षा रखता 
है ओर उपासना प्रथम कर्मकी ओर फिर ज्ञानकी अपेक्षा रखती 
| है ओर ज्ञान अथम कम ओर उपासना इन दोनोंकी अपेक्षा रखता 
| है. कर्म करनेसे अंतःकरण जुरू होता है. उपासनासे चित्त एकाओ 
होता है. फिर ज्ञानद्वारा मुक्ति होती हे इस प्रकार ये तीनों कांड “* 
परस्पर सापेक्ष हैं. इसकी क्रम समुच्चय कहते हैं. समसमुच्चयय इसकी 
समझना न चाहिये क्योंकि एककालमे एकपुरुपले कमनिष्ठा ओर 
क्‍ ज्ञाननिष्ा इन दोनोंका अनुष्ठान नहीं हो सक्का.इनका स्थितिगतिवत्‌ . 
विरोध है. कर्ता ओर अकताभी एककालमें कसा समझाजावे! 
तात्पर्य यहंहे कि प्रथम कमनिष्ठा मुख्य रहतीहे ओर ज्ञाननिष्ठ गोण 
जब कर्मानेष्ठा परिपाक होजाती हे तब ज्ञाननिष्ठा मुख्य हो जाती हैं. 
.. ओर कमनिष्ठा गोण फिर ज्ञाननिष्ठापारिषाक होकर समस्त दुःखाँक 
मलके सहित नाश करके परमानंदको प्राप्त कर देती है. सब संत ः 
महंत महात्मा वेदशात्योका यही सिद्धांत है. यह नियम है के महां- 
. - वाक्‍्यार्थज्ञानके बिना मुक्ति कभी नहीं होती ३ ओर महावाक्याथथेका 
._: ज्ञान तब होता है जब प्रथम पदाथंका ज्ञान हो जावे. महावाक्यमें। * 
हे हैं तत्‌ $ त्वम ९ असि_ ४ तत्‌ ओर त्वम इन दों.< 
<  पदोंका अर्थ वाच्य ओर लक्ष्य भेदसे दो दो प्रकारका है. औमगव- 
हर विचारना चाहिये कि महावाक्याथ किस प्रकार ओर कहां » 


जे 
६ 
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॥ 
(३५): .. भगवहीता । [ पपो-| 
(नेहूपण हुआ सो छुनो. समस्तगीतामें महावाक्यारथही औमहाराजमे 
< निहुपण किया हे. तन तु प्रथमे कांडे कर्मृतत्त्यागवर्त्ना ॥ त्वंफ। 
दार्थोविशुद्यत्मासोपपत्तिनिहूप्यते' ॥ ३ ॥ अ० प्रथम कांडमें कर्म 
या. उत्क पलक न चाहना. सेगरद्ित अथात्‌ आउक्तिरहित कर्म | 
“ना इस भागकरके लंपदका अर्थ दोग्रकारका ( बाच्य ओर | 
उह्य ) निहपण किया हे. शुद्धसशिदानंद्स्वहूपजीवका त्वंपढ़का | 
लश््याथ है ओर अविद्यामें कार्यगणकंमफलमें जो सक्त सो लवंपदका 
 वाच्याथ है ॥ ३ ॥ द्वितीये भंग ज्ाकानिष्ठावणेनवत्मेना ॥ 
अगवानपरमनिदस्तत्पदाथों विधीयते ॥ २ ॥| अ० दूसरे कांडमें, | 
मछामागकरके तत्पदका अर्थ निरुपण किया अथांत | 
माघ परसानंदस्वहूपादिमान्‌ जो कहा सो तो तत्पढ़का ल- | 
शव हैं. ओर सर्वज्ञवेशक्तिमावकत्ताहसोदिस्वहुय भगवत्का | 
. कप । आय ९॥२॥तर्तीयेतु तयोरिवयंवाक्याथोंवर्णितः स्फुट:॥ 
* बह | डिनासंबंधोस्तिपरस्परम ॥ ३॥ .अ्तीसरेकांडे दोनों | 
५ पदक एकता रक्ष्याथमें निहपणकी सब क्षेत्रोम क्षेत््ष सुझको ही | 


गान तू. रत्यादिछोकोंकरके स्पष्न महावाक्याथ निहूपण किया इस 
अकार तीनों कांडोका पररुप्र संबंध है ॥ ३ ॥ । 


| 
| 
इस थैक्षा परे पा 
मजा उनको प्रथम कूंठ । 

वैयोकि हरएक जगह काम पड़ेगा गईं लिखते 2 + 


ह सिवायका 
: मी आय बयदसे सिवाय छोड़े बीच लिला हे हे | 
पक शेगा टी० यहटीकाका संकेत है. जिस जगह | 
सहित लिख अर गेदी लिखा गया उसको फिर टीका विस्ता- ५" 
“पल ड्ख़ा 5:25 भह संकृत पूणका है पढ़के पूर्ण करनेके लिये 


कप 8 । छांव्रा209 0५ 25कापणां - ४ 
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द्वात., ] आनंदगिरिकृतभाषादीका । . (१३) 


७ कर 


चकारणएवकारादि छोकमें प्रायशः लिखे होते हैं. किसी जगह अथभी 
। देते हैं. जिस जगे पदपूरणार्थ चकारादि होंगे वहाँ अर्थ १० यह रै- 
+ क्ेत लिखा होगा. उ० यह संकेत उत्थानिका और उपोद्गतका है ॥ 
यह संकेत छोकके अंकफा हे ओर जिसजगह वाकय पूण हुआ व 

यह चिह्न है. पर्याय शब्द ( ) इसके बीचमें लिखा जावेगा. पाठ 
। करनेके सप्तय लि० मू० टी० इनसकेतोकों मनर्भही समझ रूना उच्चा- 
| रण नहीं करना. तात्पय इन संकेतोकों छोड़कर शेषका उच्चारण 
. करना योग्य है. अर्थ तो सब पदोका लिखा जावेगा परंतु दीका स- 
| बपदोंकी न होगी 


देशभाषाकी स्तुति 
प्रथम देशभाषा सुनकर सुझको बोघ हुआ हे इस हेतु झुझको! 
देशभाषा प्रिय लगती है. मलुष्यछोकमं देवभावा तो कोई कोई ' 
बोलते समझते हें. प्रायशः सब प्राकृत ( देशभाषा ) बोलते समझते ,. 
हैं. ओर इस लोक यह चाल है कि जो देवमाषाक अथोह्ल पढ़ीते 
सुनाते हैं तो अर्थ उनका देशभाषाहीम समझाते ६ ओर प्रासिद्ध 
है कि असंख्यात संत महात्मा साधु देशमापापेंही मगवतुके श॒ुणाचु- 
वाद सुनकर मंगवेतको प्राप्त हु ओर असंख्यादजन वर्तमानकाल- 
में मगवतके संन्‍्छुख हैँ. में नहीं जानता कि कोई फो३ सूखे भाषाकी 
निंदा क्यों करता है ओर अपनी हँसी कराकर क्यों पापक्षा भागी 
. होता-है ! हंसी तो उसकी ऐसी है कि एक आदमी देशमापारँ 
कथा वांचता हुआ देशभाषामं अथ समझाताथा: वो वक्ता देशभाष[- 
*मेबोला कि देशभाषाका प्रभाण नहीं उसका पढना झुनना निष्फल 
' छुनकर समझवाले श्रोता सब उठ खड़े हुए ओर देशूम!, 

लगे कि वक्ता तो बढ़ाही सूर्ख हे यह सुनकर 
सुननेवारेकी नास्तिक मूर्ख... झुद्र॒ वर्ण 2 


| 
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+ उलट: 


(१४) : भगकीता। ई 


सकर एसा कहकर देशभाषाम गाली देने लगा सुननेवालोंने 
उस कहा के सुनो महाराज ! इमको तो देशभाषा प्रपाण 
अपील है. गालियोंका फल ( दुःख ) हमको होता है ओर तुमको 
तो देशभाषा प्रमाण नहीं. निब्फल है. तुमने हमारे कहनेका क्‍या 
. उप भाना ! और इस तो तुम्हारे कहनेमें वढ्तोव्याघात दोष समझ- 
कर और तुम कृतम्ं समझकर उठ खड़े हुए जो बालताह उसीकी 
बुराई करता हे जिस देश आपाकी कृपासे तुम्हारे अनेक व्यवहार | 
सिद्हीते हैं उत्तके उपकारकों नहीं मानतेहों प्रत्युत असूया करतेहो. | 
| पु बा ॥ वक्ता छुप हुआ फिर सब ओता उसकी हँसी करते | 
बीपा न पेक्राजी वक्ते रहे. ओर पापका भागी ऐसा 
बाप मान तो सामथ्यनहीं उसको देशभा- | 
अपर / है कितना बड़ा अनर्थ हे.इसमें संदेह नहीं कि देव- 
अप बाप हितकारी है. परंतु मंदमति क्‍या करे 
अन्य दीपनिवासियेके पंजेम फंस हे हैं इस पे हे 
ते हैं इसमें यही हे 
०8 ० अपनी देशभाषामें इष्टउपा|सनाकूं सुन पके 
2 दे. और यहवर्णाअभी देशभाषाको निष्फल अप्रमाण 


७०५ 3७3. २०-०७ ५420 +“0८ 


| 
| 
| 
| 
| 
करभी देशभाषाकी पोधियोंको भर क्‍ 

५ पु « आर जो | 
हैं वे देशभाषाको भरमाइतकारी समर्श. देशभाषामें निंदा गम । 


आकर सुनो. जो राजजीके गुणोंको सावधान । 
'थम ब्रह्मविद्याको अप 8728 ता गा है 
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द्धात, ] आनंदागिरिक्ृतमापाटीका । (१५) 


[4 


६ सिद्धांत ) प्मझ्मे आवेगा क्याके वल्लविद्यावशतशाद्चत गाता 


सिद्धांतग्थ है. प्रकरियाके प्रकरण पृथव्य हैं. सलनमना[रजनोी इसदेश ' 


भाषाके टीकासे एथक एक्क बल्विद्या का प्रोकेया देशभापामें 
ने भी वर्णन की हे. जिसका नाम “आनंदासृतवाषेणी ' प्रसिद्ध हे 
उसको इस टीकाका अंग ओर एकद्श ( एृपेभाग ) समझना योग्यह 
जब कि आनंदापतवाषिणी प्रक्रिया इस टीकाका पूपरैभाग है इसी- 
हेतुसे वेदान्तसंज्ञाका इस टीकामें मेंने निहुपण नहीं किया. केवल 


सिद्धान्तपदार्थोंका निहूपण किया है ओर इसी छेतुते सनन विद्वान 
साधु महात्मा पंडितोंसे कुछ इसमें प्राथंना नहीं करी न संबंध अधि- 
कारी इत्यादिकोंका लक्षण कहा. आनंदामृतवाषणीम अधिकारीस- - 

न्धादिकांका लक्षण छिखचुका हू. सलन साधु अपनी सबमनता 
साधुताकी तरफ देखकर बिगडी अशुद्धकविताक्ीमी शुद्ध करदेते हैं, : 
ओर दुए शुद्धमेंभी दोष निकाला करते हैं. इन दोनोंका यह स्वभाव 
अनादि ओर अमंग है. सनन तो यह समझते हैं की एक पुरुपसेजो 
कुछ प्रयत्न होसका वो उसने किया।हमको सुधार देना चाहिये.निर्दो- “ 
यकविता सर्वज्ञजनोंकी होढ़ी हें-असवज्ञ के कहनेमें जो दोप प्रतीतहों * 
नेसे उसके समस्तपुरुषाथक्षों क्यों नाशुऋरना चाहिये. सिवायइसके 
' यहभी समझना चाहिये कि सुझकां जो यह दोपप्रतीत होता है तो 


मैं संवेज्ञ है वा.अल्पक्ञ है!जों सवेज्ञ गुण दोषोंका निर्णेय करें तब तो 


भ 


सबको प्रमाण होता है. नहीं तो निन्‍दक ढुंष कहलाता है. क्योंकि _ 


._. गुणको गुण और दोष को दोप सवेज्ञही नियम करके कह सक्ताहे.जो 
_ अह्पज्ञ दोष निकालता हेडसके बकनेको मूर्खमानताहे. सलन हंसके 


.._ सहश सारमाही होते हैं इसी हेतुसे निन्दकदुशेंसे भी प्रार्थना करना 
.. व्यथदे, सलनोंके च्रणोंकी नमस्कारकरक सजनमनोरंजनी यह श्री 
यु .... भगवद्गीता उपनिषदोकी टीका अर्थात्‌ अे्जनोक मनको रंजन कर- 

! नेवाली और आनंद देनेवाली है. अब इस टीकाका प्रारम्भ करता. 222 
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जे 
अआभगवह्ाता। 
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भाषायेकासहित । 

मू०-१ ओस अस्य श्रीमगवद्गीतामालामंभ्रस्य 

२ श्रीभगवान्‌ वेब्यासऋषिःश्ञअनुए्॒प छंद : ४ 
श्रीकृणः परत्मा देवता ५॥ 

अ० यह ओझ नाम परमात्माका हे वास्ते मंगछाचरणके प्रथम 


_ इसका उचारण करत है 3 इस #|मगवर्हीतामाहामंत्रक्क आम 


48 


गवान्‌ वेदव्यास ऋषि ३ सि० हैं. और इस माला मंत्रका # अनुछ्ठ पूछंड 
5 ।स०६,आर इस मत्रके # श्रीकृष्णपरमात्मा देववा*सि है. है 
म०-अशोच्यानचशोचस्त्॑ शावादश्च॒मापसे ॥ 
इति बीजम 
अ० यह मंत्र ई. अथ इसका आगे लिखा जाते १ 
सि०है. इस मालामंत्रका. $$ ता 


मू०सवृधर्मान्परिः पी 
अ० यह शक्ति मे ।इतिशक्तिः 


« » « अहंखासवपापेम्योमोक्षयि 
, .. इति कीलकम ध्याभिमाशुचः ॥9॥ 


झू० यह काल्फक पे प़ि छ छठ इसका ४] ४ 


म-नेनंठिन्दन्ति श्लाणिने क्‍ का क्‍ 
अंगुष्ठम्य "बह तिपावक ॥ « 


(नेम 


!६..अ० का, 


56-0 2:20 पा पी पा झा 0॥8०॥०7. छांद्रा208/ 6697607 ' -+ 


६७ <« ९७७. «3 < जछ-0७ म&८ ७ २७ «०... (का > >कअ 2, ७... +०# व 8 ७ 
# (- किक 


७५.3... 3. <+अकक भा 33-33. 33. 3+333+3. 3५७ .+33....33९५०+ 3». २७५ 3343-2७ +3 ७३७4 


«->म-4<- कर 3-3५ 5. ७++. 3... 2475 2208. 


क्‍ न्यास, ] .... आनंदगिरिरृतभाषादीका । १७). 
। अंगृठोंका स्पर्श कर 
0 ते हैं. अंगूठेके पास जे। उंगली है उप्का नांम 
मू०-नचेनंक्षेदयन्त्यापोनशोषयतिमारुतः ॥ 
शतिं तजनास्यानिग्ः १... 
गा गा पढ़कर दाना अगृठ[से दोने। तजेनी उंगलियोंका 
|. ४०-अच्छेयोयमदाह्योयमझ्ेद्रेशोष्य एव 
| 2 दच्च 
हा शतिमध्यमाश्योगम हे 
. /* देना अगूदस दोनों मध्यमाका स्पर्श करते हैं. १ 
. अआ“चुनत्य सवंगत्थाणुरचलोयंसन|तमः ॥ 
श्त्यनामकाभ्यानग्मः १ 
अ>दाना अशूठसि दोनों अनामिकाका स्पर्श करते हैं. १ 
। म०-परयभपाथरूपाणे शतशाथसहस्र३ 3 
बा पाता तम १ 
. ० देनी अग्ृडस दोनोंकनिशिकाका स्पशे करते हैं. ९ 
.... म०-नानावि वनिदिव्यानिनानावण कि तीनिच ॥ 
हि इतिकरतलकरपपास्यांसमः 
हे पल 3० हर प्रथम दाहने हाथके नीचे बाम हाथ 
है. फिर बामे हाथके नीचे दहिया हाथ रखते हैँ यह सब विधि " 
अरक बतलानेते अच्छीतरह आजाता हे 0 कह 0 
5 दे पहातक करन्यास् हुआ: . 5 रा, 
| >य अभन्‍्यासके मंत्र लिखते हे। 


5 


सू० ७५ अपर ले 
छ्न्द धफ् 
| के 
है" 20423 ९: 
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न्तशज्ञाणीविहृदयायनमः॥ १ ॥ 
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| 
(१८) ./ भगाद्दीता। [ 


.._ अ० यह मंत्र पढ़करपांचीं उंगलियोंसे हुंदयका स्पशे करते हे. 
. मू०नयनंकेद्यन्यापइतिशिरसेस्वाह १ | 
० यहमंत्र पढ़कर पांचों डंगलियोंसे शिरका स्पर्श करत हें. 
».. आ०-अच्छेदोयमदाह्योयमितिशिखायेवपट्‌ १ 
...  अ० यह मंत्र पढकर पांचों उंगलियोंपि चोटीका स्पर्श करते हैं। 
_. अ०>वित्यःसवेगतःस्थाणुरितिकवचायहुस १ 
अं यह मंत्र पढ़कर ढहिने हाथसे बामे खबेड़ा ओर बामे हाथो 
दहिने खबेका स्पश करते हैं १ 


| 

““परश्यमेपायरूपाणीतिनेत्रतयायवीषट्‌ १. | 
अ० दहिने हाथप्ते दोनों नेत्रोंडों छूत हैं. १ | 
गू०-नाना विधा नादिव्यानीर अखज्रायफरट १ | 
अ० यह मंत्र पढ़कर दृढ्िनि हाथकी तर्जवी और मध्य 


है < दो उंगली वामे हाथकी दथेलीपर मारते हैं. १ 

यहांतक अंगन्यास हुआ 
4०-अर्िण्णपत्यरथजपेविनियोगः इतितंकल्पः | 
...__ अ० यह सत्र लप पढ़कर यह चिंतवन करे कि यह पाठ श्री$ 

( रा आचन्चमहाराजजाक प्रसन्न होनेके लिये करताहं. १... - | 
।॒ ह डे अथध्यानय। 

.._ अकस्पे पीछे थ्रीकृष्णचन्द्रभहाराजजकि ध्यान करना 

डे सनक अंतगत ज्योतीश तीर्थ पर दोनों सेनाडे बीच 

स्वेहपर्स आीक्षष्णचंद्र भगवान अ्जुनको 

हक अंग) सोनेके छछ्े परे हुये. चरणों! - 

दीसोनेकी. जिसभे पंचर हित! 
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| नानारंगोंके वेलजृंटे बनेहुए जिसके चसकसे चंडरसर्यकरी ज्योति फीकी 
। अतीतहोती है. पहर रहे हं पंचरंगी वेलदार अंगरखा- जिसमें कलाब- 
|. चुन और गोटा ठप्पा जगेजगे लगा हुआ है. नाचे उसके रक्तकुरता 
। पहरे हुए गलेमें पंचरंगी मणि मोतियोंकी माला और नानारंगके 
| औऋछोकी माला पहर रहे हैं. दायोमें सोनेचांदीक छछे अंगूठी कड़े 
। पहुँची बाजूबंद जडाऊ पहर रहे हैं. गुलनारी डुपटेेसे कमर कसी- 
। हई- घंगहजाले बालमें अतर फुलेलपड़ा हुआ. सिरसे बसंती ढुपट्ट 
| किनारीदार बंधा हुआ. कानोम तान तीन वाले रक्त शत हरित 
। आओ्ोतियोंके सहित लटक रहे हें. एक हाथमें तो छडी शोभित इसरेमें.' 
| झ्ानछुड्ा बनाये हुए ३४-१७ वर्षकीसी अवस्था प्रतीत होती हे..." 
। मदयुसकानसहित अर्जुनको समझाते हें. बिजलीकी तरह ढांतोंकी ... 
| हे पातकाठक सूर्यवत्‌ दीठोंपर छाली. कमलवत्‌ बड़े बड़े नेत्र. 
| है जिनके जिनमें छुरमा लगाइवा रक्त डोरे खिचेहुए हैं भराहुआ 
'चेहरा चौडी उभरी हुई छाती है जिनकी. नीलकमल नीलनीरघर 
नीलभणिवत्‌ रंगई जिनका. जिपमें उत्तट छाली झलक रही है. - 
अत मस्तकपर भातिपादेक चेडवत्‌ तिछक धारण कर रखा 
। | गे हरे: ऐसे औकृष्णचन्द्महाराज मेरे सनमें वास करो. 


शर०-पाथायप्रतिवोधितांमगवतानारायणेनसयंब्या * 
... अनग्रथितांपराणयानिनामध्येमहाभारते ॥ अद्ढे- 
ए टतवपण[भगवर्तीमष्ठादशाध्यायिनी मम्वला 
अनशादधामिभगरहीतिमवद्धेपिगीस ॥ १३ 
अ“अम्त 3 भगवद्ीते २ खा ३ मनसाश्द्धामि*नारायणेन ६ ं 

* ता ७ ल्वयम्‌ ८ पाथाय ९ प्रतिय्रोधित म्‌ ३० महंभारते ११. ४ 
_. अध्ये १२ पुराणपुनिता ३३ व्यासेर १४ अथेराय १९ अंद्वेताबृत- 
« अतगाम १६ भगवर्तीम्‌ १७ अशाद्शाध्याननीयम १८ भ द्वेषि- 5 


२५ ् ५ ञ् १ १०॥ "0: १5 
धर 33 ॥ ३ ॥ अ० हेमाता ३ हे भगवहीते २ तुमकी ३ मत कर-२.८', 


* ५ < / ८ ही 
.. 00:0. ॥ए00(आ0 छी3080 ७)गाठञ 00. ऐड0220 ७/००००७०७ ०. 
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क्‍ 
(२० ) : भगवद्गीवा । [ ध्यान, | 


के अथांत्‌ मनसे ४ धारण करता हू ५ सि० हृदयमें. केसी हो तुम | 
कि जे # नारायणमगवानने ३७ आप ८ अजेनसे ९कही१०सि* | 
और $ महामारतके मध्यम ३१॥१२ प्राचीनएनिव्यासने १३।१४ क्‍ 
गृदी १०तात्पय व्यासजीले महाभारतके छठे भीष्मपर्वमें श्ीसग- | 
: वढ्रीता त्रक्मविद्या कही है. ३५सि “फिरकेसी हो तुम-हेमगवद़ीते # | 
 अद्वेत अमृत वर्षता है जिसमें १६ सि "पुनः # मगवर्ती १७ सिं० । 
पुनः ४# अठारह अध्याय हें जिसमें: .१८|से “पुनः #संसारसे ह्ेष । 
क्‍ पा १९सिं० ऐसी तुम हो #टिं*भगवानने जो कहे उप- | 
.निषद्‌ उनको भगवद्गीता उपनिषद्‌ कहते हें: व्याकरणकी रीतिसे | 
संबोधनमें ऐसा बोलते हैँ कि हे भगवर्ीते | बहुतंजगह इसी प्रकार | 
* अक्षरोका बदल होजाताहे- जेसे माताका देेमाता ३ । २ पूर्णब्रह्मका | 
< नाम नारायणहे. भगवानका विशेषणहे- ६ ऐश्वर्य वीये यश लक्ष्मी | 
'ज्ञान वेराग्य इन छह्दों का नाम भग है. जिसमें ये पूणेहों सो भगवान. 
ओर ख्री होतो भगवती अथवा उत्पत्ति नाश गति अगति विद्या | 
आविद्या इन छद्दोंकों जो जानता है सो भगवान्‌. या भगवती. यह 
« अथ पृणत्रह्म भगवानका कहा हुआ हे. इस हेतुसे बहुत प्रमाण है. 
७ भेदवावी जीवब्ह्नके भदकों सिद्धांत कहते हैं. उसका खंडन कर | 
नेके लिये यह विशेषण है..६ उन्नीपवें पदका यह अर्थ प्रतीत | 
होता है कि गीता ओर संसारका वैर है. परंतु यह नहीं प्रतीत हों- । 
« पथा के इन दोनोंमें बलवान्‌ कोन हे ! इसवास्ते यह विशेषण है ! 
५ १७ 6 ३ विश ] 
£ 39 तात्पय इस छोकका यह है कि गीताजीका पढ़नेवाछा पा5 
: 5 जापाला प्रधम गीताजीका ध्यान ओर स्तुति! करता है. हे गीते! 
, पमको साझात्‌ श्रीकृष्णचंद्रने अज़नसे कही ओर व्यासजीने महा“ 
' हल पंचम लिखी. .तुप्त मातासेभी सिवाय हित चाहनेवाली | 
53. उप संताकका नाशकरनवाद्ी ज्ञान वेराग्य ऐशयोदिकरके युक्त |” 
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(२२) भगवद्गीता । [ ध्यान. 


सू०-सवापानपदाशावादस्थागापातवन्दन: ॥ | 
पाथोवत्सः सुधीभाक्ताइुग्धंगीतामृतंमहत्‌ ॥ ४॥ | 
.. सवोपानिषद्‌ः ३ गावः २ दोग्या ३ गोपालनंदनः४पार्थः ५ वत्पः 
६ सुधीः ७ भोक्ता < दुग्धं ९ गीतामृतस्‌ १० सहत्‌ ११ ॥ ४ ॥ | 
_ आ०सब उपनिपद्‌ १ गोः २ अथांत्‌ गोके सहश हैं. २ दोहनेवाले ३ | 
 ओक्ृष्णचेद्रमहाराजजी. ४ अज्चेन « बच्छा ६ सुन्दर बुद्धिवाला ७ | 
. पीनेवाल् ८ दूध ९ गौताहूप अमृत १० सि० कैसा है यह. | 
. $७बडा ३३ ॥ तात्पय औक्षष्णचंद्रपहाराजजीने सब उपनिषदोंका 
_ सारातार अथ अजनको निमित्त करके शुद्धान्तःकरणवालोंके लिये 
. कहा है. गताजाक्ा अर्थ जानकर फिर संदेह नहीं रहता इस वास्ते 
महंत विशषण है. और फिर शरीर धारण नहीं करता गीतापाठी | 
. ईंस वास्ते अमृत विशषण है ॥ ४ ॥ | 
अ>चसुदेब॑सुतंदेव॑कंसचाण्रमर्दनय ॥ ह 
५ देवकीपरमानंदंकृष्ण॑वन्देजगहरुप ॥ ५ | 
& गन ३ वेद ७ जगहरुम ३ वसुदेवसुतम्‌ ४ देवम्‌ ५ केसचा- | 
इर्सदन कम. 5 देवकापरमानद्म्‌ ७॥ ५॥ झ्‌० श्रीकृष्णचंद्रपहाराज- 
जीकी १ नमस्कार करता हूं में, २॥ सि० केसे हैं श्रीमहाराज ! 
हा मूतिनारे ५ 5 ४ पु ज्ञानस्वहप अथवा दीतिः 
.. अब सातिवाल ५ कृसचाफ "क मारनंवाल ६ देवकीजीकों परमा- 
किस (व क किय अवस्थाका ध्यान है ॥ ५॥ 


मद्रोणतटाज क द्रथजलागान्धारनीलोत्पला _ 
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ध्यान, ] आनंदगरिकृतमापादीका ।_ * ( ३३ ) 


केशवे १ कैंवतके ९ खलु हे पांडवेः ७ सा « छुझुनदो ६ 
उत्ती्णा ७ भीष्मद्रोणतटा ८ जयद्रथजला ९ गांधारनीलात्पल[ ३० 
शब्यआइवती ११ कृपेण १९ वहनी १७ कणन ३४ वेंला- 

. कुछा १५ अश्वत्यामविकर्णघोरमकरा १६ दुयोधनावात्तन। ३७. 
१ ६॥ अ> श्रीक्षष्णचंद्रमहाराजजी मछाह हुयेसते ९ अथात 
श्रीकृष्णचंद्र मछाह होनेलेही १। २ निश्वय हे पॉडवनन . ४ सा ५ 
| : कुरुनदी उतरी ६। ७ अथात्‌ पांडवनने कुरुवश| दुर्योधनादिको 

जीता ७ सि० केसीदे वो नदी ! & आीष्य और द्रोणाचायकिनार 
हैं जिसके. < जयब्॒थहै जल जिसमें. ५ गांवारीके इत्र नीडिकमल 
- हैं जिसमें. १० शब्य ग्राह है जिसमे ११ कृपाचाये करके ३२ वह- 
नेवाली ३३ कर्णकरके १४ वेलाव्यात्त दोरहीहे जिसमे ३५. अश्व- 
त्थामा और विकण घोरमकर हें जिसमें १६- दुयोधन चक् हे, 
जिसमें १७. तात्पये श्रीकृष्णचंद्र महाराजजी पाँडवर्के सहायकरन- £ 
वाले थे तब पांडवनने कोरवोकी जीता॥ ६॥ (; 
म०-पारणशय्यवचासराजमसलगाताथंगन्यवीत्कटनी- 
नाख्यानककेसर हारेकथासम्य।धनावीधंतस | 
लोकेसज्जनपटपदंरहरहः पषायमसानइुदादथा: 
द्वारवपंकजंकालप्रलप्रध्यांस नश्रयस ॥ ७ 0 
छ १ नः २ ओयसे ३ भ्यात्‌ ४ कंलिमलप्रध्वाप्त ५ . 

... पाराशयवचःसरोजम्‌ ६ अमलण ७ गीतार्भगन्वोत्कंट्मू ८ नाना ५ 
। .. आसख्यानककेंसरम्‌ १० हारकथाउवापनाबवतम ३3 लोक १२ 
० सजनपटपदूँ: ३३ अहरहः ३४ झुंद् ३5 परपयपानस १६७ ७॥ + 

* आ०्भारतरूप कमल १ हमारे २ कल्याणक अर्थ. ३२ हो ४ अथात ६ 
._: हमारा भला करों २। ३। ४ सिं० फंसा इसी अरतकमल. ; 
| - कलिंय॒गके पापोंका नाश कस्नेवॉल्ो & व्यापर्जोक कक ; 
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. (२४ ) .. अगवद्ीता। [ ध्यान्‌.. 


जमा हे ९ सि ० पुनः $8 निमंल ७ गीताका जो अर्थ सोई उत्कर | 
ः तीन गंध है जिसमें ८. नाना भांति भांतिकी (तरह तरहकी ) ९ 
कथा ( केसर )हैं जिसमें ३०. हरिकथासंबोधनोंकरके जागरहाई. ११ | 
आंत अक्रष्णचह्महाराजके कथाका जो ज्ञान समझना उसकरके | 
. खिला डे है; १३ जगतम १२ सल्वनहूप अमर १३ आनंदपूर्वक | 
. 3४ दिनादिनप्रति( नित्य) १५ सि० उसकमलक रसको ४8 पीते 
३ ३३ तात्पय जिस महाभारतमें अगवत्संबंधी कथा है और जिसके | 
बीचमें औमगवीता विराजमान है जिपको श्रे्ठछोग पढ़ते सुनते हैं 
. आनंद्सहित मकंकरोतिन दोष महाभारत हमारा भला करे ॥ ७॥ | 
0 0 यल्रपार पजपयंलथयतागिरिय ॥. 
आय ३ पह | हा देषरमानन्दमाधवस्‌ ॥ ८॥ 
'बंचा७ अल्य ८ करोति सह हें 8 व्कृपा & सूझम्‌ ६ 
८ ॥ ८ ॥ झ० ने १ रीति 5 पंयुणु ३० गिरिम्‌ ३३ लंघयते १२ 
कर पता 9 * परमानेदस्वहूपलक्ष्मीजीकें पतिको ३ 
करदेतीरे, ९ अप किन कुपा « गूंगेको ६ बाणीकरके ७ पूर्ण ८ 
: लगताहै.९सि० ओर ३ पं + , .... है.तेरहके शब्द बोलने 
8 पवन ता ठ ३० पहाड़ ३१ उलूंघ॑ जातोहे १२ 
रा ला हक पनेतका उछंघ॑न करदितीहे १९॥ ८॥ | 
.. अनबन गेनरुवमरतः स्तु्वन्तिदिव्येश्त: 
. वदिसांगपदकमोपनिष्देर्गायन्तियं साप्तगाः ॥ 
... आण  रियवतहतेनमनसापश्यन्तियं योगिनो | 
शाब्कोनक >तरगणादेवायतस्मेनम:॥< 
(& सामगाः दे सी बिक गे दिव्य: २ स्तवेः ३ यम ४ स्तुन्वन्ति -. 
0... अंक ऑपूनिषदे: ७ बेढे: ८ यम्र.९ गायन्ति १० - 


कि 


न के ->+3न+«न>भ५ 
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जन 


पक ३ > 5 शा 5 65 ८ ै 2ओ५। 5 १००२-३६ «7 ह के 
5-५ छेछ&0 ॥॥॥॥0 0 ९-॥॥] 88987 ५दाबालडी (0॥80०0ा. ह3./ 66% ५ 6७थाांदए॥' ... ० 
रद पे 4 7० 5 किक ०८ 22:02 2 ॥ २०८ 204%00050%: 22 ४ 7: 5 ५ ५ 2 23% 5८ "२ 


अध्याय. १ ] आनंद्गिरिकृतमाषाठीका। . (२७) 


योगिनः ११ ध्यानावास्थिततहतेनल १९ मनसा १४8 यम्‌ १४ 
पश्यान्ति १५ सुरासुरगणाः १६ यस्य १७ अंतम्‌ १८ न १९ विदु 
२० तस्मे २१ देवाय २९ नमः २३ ॥९॥ अं «ब्रह्मा वरुण इन्द्र रुद्र 
सरुतदेवता १ द्िय २ स्तोत्रोंकरके छे जिसकी ४ स्तुति करतह «५ 
सामपेदकेगानेवाले ६ अंग, पढ़े) कृप्न, ओर उपनिषद्‌ इन सहित७ 

। पि* जो वेद हैं तिन #8 वेदोंकरके ८ जिसको ९ गांतेहें १० योगी 

। ११ ध्यानमें मनकों ठहरायकर तह़त१९ मनकरके १३ अथात १४ 

। परमेश्वरमें मनप्राप्तकरके अथात्‌ लगाकर १ ३ जेसकी १ ४देखतेई १५- 
देवता ओर असुरोंके गण३६जिसके१७अंतकों १८ नहीं१९जानते 

क्‍ हैं २० तिस-२१ देवताके अथ २२ नमस्कार २३ सि० है #॥९॥ 

इंतंध्यानस । 
है ध्यान समाप्तहुआ । 
ल्स््च्खच्ुख्व््य्य्च्य्म्स 


अथमसाच्याथ: ३) 


त्सव/मासकाःपांडवाश्ववकिसकुर्वेतसं जय॥१॥ 


घृतराषू संजयस यह बोला १।५संजय १ मामकाः २ चश्पॉडवाः४ 
एवं ५ घममक्षेत्रे.६ कुरुक्षेत्र ७ समवेताः ८ युगुत्सवः ९ किय ३० 
.._ अकुवंत११॥१॥आ०दे संजय मेरे पुत्रादि ( दुर्योधनादि ) ९ ओरडे 
: पांडिक पुत्रादे पांडव ( बुधिष्ठिरादि ) ४ पू० । ५ ( पादपूरंणाथ यह 
> श्वंपद है ५ ) धर्मध्ामि ६ कुरक्षेत्रण ७ इकट्ठे होकर < युद्धकी 
: इच्छा क्रनंवार ९ दया १० करते हुवे ११ अंधांत्‌ लड़ाई हुई वा 
बा ० ॥ ११ ॥ तात्पय राजा: घृंतराष्र नेह॑दीन_था इस 


526०४ कक ड्ढ हि 


यू०-धृतराश्उवाच ॥ धर्मक्षेत्रेक्रक्षेत्रेसमवेतायुयु 


शतराष्ट्र: ३ उपाय. रआ०्जृतरापू3बालतामया २ अथांत्‌ राजा-_ 
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्ज्् 


] 
| 
ः 


नहींगया था. संजय संज़ाकी छारभी राजके पास ४ 
ग् 


(२६) ... भगावद्गता। .' [ अध्याय 


ह पे 4 ०. । 
रहा. उसको व्यासजीने यह वरदान देदिया था कि जो व्यवस्था छु । 
- रुक्षेत्रम होगी उसको तुम इसी जगह बेठे हुये साक्षात्‌ देखोगें.जो जो | 
। 

। 

| 

| 

| 

4 


ड 
् 
व्यवस्था कुरुक्षेत्रमें हुई वो सब संजयने राजा घृंतराएसे कही. इसे 
. तुस् गीतामे राजा ध्ृतरापू ओर संजयकाभी संवाद हे. ये दोनों हास्ति 
. नाएरमें रहे अथांत्‌ श्रीकृष्णाजनके संवादकी संजयने छतराइ्से 

. निरूपण कियाहे ॥ १ ॥ 
?संजयउव थे ॥ दृझतपाडवानीकृव्यूटदुयथचन 
स्तदा॥आच,यंसुपसंगम्यराजावचनमत्रवीत्‌॥र॥ | 
.. सजय*३ उवाच २३४ ० सजय१बोला२अथांत्‌ घृतराएस. तदा १ | 
सजा २ दुयाधनः ३ व्यूढम 8 पांडवानीकम७ हष्ठा ६ तु ७ आचा- | 
. यम ८ उपसगम्य ९वचनम्‌ १० अव्रवीत्‌ १३॥२॥अ ०सि ० जिस | 
कालम दोनों सेना सजकर युद्धकोलिये आपने सामने खडीहुईं # । 
तिप्तकालमें १ राजा २ दुर्योधन रेस ०चक्रकमलाकारादि $# रची |; 
ह३ ५ पाडवाकीसेनाकों ५ देखकर ६ फिर ७ गुरुकटपास जाकर ९ | ६ 
यह $*वचन१“बोला१ भपि >किजोआगेनवश्ोकोमेंअयेरे # | 
टी० द्रोणाचार्य शब्लविद्याके गुरू हैं ८ तात्पय दुर्योधन पांड | 
उवनक सनाको भलेप्रक़ार सजीहुई देखकर मनमें डरा 
नाक जहां यह रचना हे तो फिर ये केसे जीते नाम जो मारे 


" गुरु इससे सिवाय रचना रचें तब मलाईकी बात हे ै 
; इसवास्ते राजी 
भुरुकैपास जाकर बोछा॥ २॥. ३... 


+ 3“परथतापडिपुत्राणामाचारयमहतीचमूस ॥ | | 

5 * लि ॥३॥ |. 
है 3नाणाम्‌ २ एताम्‌ ३ महतीम ४चपघूम्‌ « पश्य% | 
: ता ७ तव ८ शिष्येण ९ टुपदषुन्रेण ३० जा ॥ ३ ः 
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प्र.१] .. आनंदगिरिछृतभाषाटीका । .. (२७ ) 
 आ० हेगुरो!३पांडवनके २इस रेबूडी ४ सेनाओं «देखो ६ बुद्धिमान्‌ 
| ७ आपके ८ शिष्य ९ द्ुपदके पुत्नन ३०रची है ३३. तात्प4 आप- 
का शिष्य होकर आपका समान करता है यह देखिये ॥३॥ 3० 
ओर इस सेनामें जो शूरवीर हैं उनकोभी देखलीजेये. क्योकि यथा 
योग्य जोडीके साथ लडाना चाहिये 
मू०-अन्श्रामहेष्वासाभीमाजनसभायुवि ॥ 
। युयुधानोविशध्श्वद्ुुपदशमहारथः ॥ ४ ॥ 
अत्र १शूगः २ महेष्यासाः ३ बरुधि » भीमाजुनसभाः ५ युयु- 
धानः धविरांटः ७च<८हुपदः ९च १ “महारथः ११ ॥ ४॥ 3४० इसर्स 
| अधांत्‌ इस सेनामें१सि० जो #शर श्स्ि०हं $$ बडेबडेधनुप हे 
' हे गुद्धमें ७ भीमाजुनके बराबर ५ [सूं० नाम उनके ये ईं 
#8युयुधान ६ ओरविराट9<ओर ढ्ुपद% १० [६० महारथ यह 
| सबका विशेषणहै. केसहें ये $ महारथ ) १ सिं० असंख्यात शत्षवा- 


है 


| हैं. ओर जे एकसे एक लड़े उसको रथी कहते है. इससे कमकों 

अद्धरथी कहतेहे १३ ॥ ४॥ 

एू०-चछ केतश्वाकेतानः काशिराजश्व वीयंवान ॥ 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्व शेव्यंश्व नर॒एुंगवः ॥ ५ ४ 

 धष्ठकेतु: ) चेकितानः २ काशिराजः शे च ४ वयधान्‌ ५ पुछु- 

_जत्‌ ६ कुतिभोजः ७ च्‌ ८ शेव्यः ९ च्‌ १० नरपुगवः ११॥ ५ ॥ 


। केसे हैं य&#वलवान्‌ «सिं० यह सबका विशेषण हे $#पुरुजिलू < 
ओर झुंतभोज ७८ ओर शैब्य्‌ ९१० [सिं० केसे हें ये # पुरुपेमि 
: दृत्तम ३३ सिं० यह तीनोंका विशेषण है $१3॥ ५ ॥ 


रियोंसे जो युद्ध करे और अशज्वशन्लविद्यारमें चतुरही उसको अतिरथ . 
कहते हैं. और दश सहखपे जो अकेला युद्धकरे उप्तको महारथ कहते 


 आ० धृष्ठकतु ) चेकितान २ ओर काशीका राजा ३।४ [सू> 


पट) भगदहोता । [ जा 
मू०-गुधामन्युश्ववकरान्तउत्तमोजाश्रवीय्यवान्‌ ॥ | 
साभदरादोपदयाश्रसव॑एवमहारथा।॥ ६ ॥ | 
य्रधामन्यु: १ च २ विक्रांतः २ उत्तपोजाः ७ च्‌ ५ वीयंबान( 
. सॉभद्रः ७ द्रोपदेयाः ८ च्‌ ९ सवे १० एवं ११ महार्थाः १३ ॥६ 
. आ० युवामन्यु १ [प०२॥स ० कंसा ह यह $$१तेजस्ती सुन्दर ३ओ 
.. उत्तम्रोजा 8 । ५ बलवान्‌ ६ अभिमन्यु ७ ओर द्वोपदीके पांचों ए 
. <! ९ सि० ये $# सत्र ३० ही 39-अहारथ ३२ सि० हैं ##॥६ 5 
. यू०अस्माकंतविशिष्टयेताबिवोधद्िजोत्तम ॥ || 
नाथकाममरन्यस्यसज्ञाथतान्त्वीसंत ॥ ७। 
.. 'दिजोत्तम १ अस्माकम २ ये ३ विशिशः ४ मप्त.५ सेन्यस्य' 
ऐ _नायकाः ७ तान्‌ ८ तु ९ निबोध १० ते ११ संज्ञाथेम १५ तान १ 
. अवीमि १४॥ ७॥ आ० ह ब्राह्मण उत्तम! १हमारे २ [से ० से ; 
“. म३४जो ३ अर ४सि० हें ओर ##मेरे <सेनाकेद सि०जो $#ए/ 
दर अग्रणी ७ तिनको ८ भी ९ देखिये ३० आपसे ११ मलेप्रद। , 
् टी जानलेनेक लिये ३२ तिनको ३३ अथोत्‌ तिनके नाम कहता हे 
टी “अगले छोकमें # १४ताप्तय युद्धते प्रथमही भले पक । 
इनकी समझलना चाहिये वास्ते युद्ध करनेके ॥ ७ ॥ 
 इ०-भवान्मीष्यश्रकृणश्रकृपश्रसमितिनय || 
| े . अश्वत्याग्रा विकणेश सोमदातिस्तथैवच॥ | क्‍ 
.... पाने सीष्मःर च्‌ ३ कणेः४च«कृपः ६ व्‌ ७ समितिजय' 
5. अवत्यतरारवेकर्ण:३०च११सौमदातिः३१२ तथा १३ एव१४च) 
॥<८॥ अ० आप १ और भीष्मजी २३ ओर कर्ण 8७ और 
908 बम हब ता और विकर्ण ३० ११ से... 
2 २५ र्घ छे है 2 
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ञअ, १ ] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (३९% ) 


। 
. श०-अन्यचबहवःशूरामद्थत्यक्रजादत।ः | 
नानाशब्षप्रहरणाःसर्वश्द्धविशारदाः ॥ ९ ॥ 
|. अन्ये ३ च२ बहवः ३ शूराः ४ मद त्यक्तजीविताः5 नाना- 
शद्चप्रहरणाः ७ सर्वे ८ युद्धविशारदाः ॥ ९ ॥ अू० ० जिनके 
| नाप्त पीछे कहें उन्होंसे सिवाय $8 ओर १ भी २बहुत ३ शूर०[से० 
| हैं हमारे सेनामें. जिन्होंने #ेरेवास्ते « त्यागढिईद आशा जौवने- 
| की ६ अनेक पारस शब्नजल्नाव॒नेवाले ७ सब ८ डुछमें चतुर 
क्‍ सि० हैं # ॥ ९॥ उ० इसकथा कहनेसे राजादु्यॉधनका जो 
आशयहे सो ऋदता है 
मू०-अपसय्याप्ृतदस्माकंबलेभीष्याभिरक्षितस्‌ ॥ 
|. पय्याप्िलिदमतेपांबलंभीमामिरक्षितणू ॥ १० ॥ 
तत्‌ १ अस्माकम्‌ २ बलम ३े अपयोप्तम्‌ ४ मीज्मामिक्षितम्‌ू ७ * 
इद्स्‌ ६ तु ७ एतेषाप्‌ ८ बलम्‌ ९ पयोप्तण्‌ू ३० भीमाभिरक्षितम्‌ 
११ ॥ १०॥ आ०सि० पीछेजो कहा # सो १हमाराश्वलश [सिं०  .. 
पॉडवनके साथ लडनेको 9 समथ है वा बहुत हे.०पसि “क्योंकि के. 
भीष्मजी कर हे रक्षा कियागया हे « अथांत्‌ भीष्मजी हमारे बलकी 
| रक्षा करनेवाले हैं-कैसे हें मीष्म जी. वृद्ध दी नसे सूक्ष्म बुद्धिवालचतुर) 
| हैं५सि० और ## यहदपु०७इनकाटवलण्अथांत्‌ पीछे जो कह 
डवनका बल ९ पिं०सो हमारे साथ लडनेको #असमथ है वा. 
थोडाहे १० सिं “क्यों केसंख्यामेंभी कम है. ओरचंचलबुद्धिवालेई# 
। भीमकरके रक्षितहै. ३१ अथवाहमारा बछ पांडवनकेसाथ छडनेकों 
। असमथे प्रतीत होता है. क्योंकि भीष्मजी सेनापति वृद्ध ६ और वें. 
उमयपक्षी३ ( दोनोंतरफ मिले हुएहे ) भीष्मकीप्रत्यक्षत] हमारे तरफ 
। हैं ओर जय पांड 7नकी चाहते है श्रीकृष्णकी प्रमन्नताकेलिये. ओर 
_ धांडंवनका बल हृभ # जीतनेकों समर्थ प्रतीत होतादे. क्योंकि भीम ' 2 2 
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८9% ४8 न / । 
... (३०) भगबद्ीता । [. अघा| 


*.. बलवान जवान एकपक्षवाला सेनाका सरदार है. सिवाय इसके औ 
. एणचन्द्ररनकीसहाय करनेवाले ईं.टी ०४१ ०इन दोनों पढोंकाओं 
. बहुत ओर थोडा या समर्थ और असमथे ऐसा दोनों प्रकारा होए 
.._ क्ताहे. जो पहले पदका अर्थ थोडा वा असमथ कियाजाबेगा ह 
. परीछलेपदुका अथ बहुत वा समर्थ किया जावेगा ओर जो पहलेपक् 
_ अथ बहुत वा समथ कियाजावेगा तो पीछलेपंदका अर्थ थोडा +? 
. असमर्थ किया जावेगा 8  १०॥ १०॥ 
. घू>-अयनेपुचसबंधु यथाभागमवस्थिताः॥ 
का सीष्ममवाभिरक्षन्तुभवन्तःसबेएवाहि ॥ ११। 
... मेपन्तः ३ सर्वे २ एवडे हि&सर्वेषु « च ६ अयनेयु ७ यथाम! 
] . थंब्‌ < अवस्थिताः ९ भीष्मम्‌ १० ए१११ अभिरक्षन्तु १२९॥ ११ 
. आअ०सिः मरी प्राथना आपसे यहहे कि आप सबरपून्शहि 
/ सुब॒४(पू०६)सूचेमिं७अपने अपने ठिक्रानेप्र८खडे हुए ९ भीषण 
& जी$३०(५०११)सब तरफसे रक्षा करते रहिये१ श्तात्पय ऐसा न 
कोई भीष्मजीको धोखेसे मारजावे.उनके जीते रहनेते हमारा मल 
आजा एसा न हो के भीष्यजी पांडवनसे मिलकर हमारी सेना मै! 
: बाई क्योंकि सीष्मजी हुपश्षी प्रतीत होते हैं. इसवास्ते नित्य उनतीं 
. र४ना.३१उ ०राजाबुयोंपनकोडो णाच। ये जीसे गा 


हुआ देख भष्णजीने जाना कि राजाको हमारे तरफसे कुछ 


[००-०० “>> 


| 
| 
| 
॥ 
] 
| 
व 
ह। 
् 
ह। 


अतीत झेताहै- इसवास्ते पांडरवनते छडनेक्रेलिये मीष्पजीन 
ख बजाया. ; या कलयू अध्मजीन उ०७# 


श.१ ] आनंदगिरिकृतभाषादीका । (३१ ) 


आ०कुहनमें बड़े१प्रातापवालेश्मीष्मजी ३ ऊंचा ४सिंहशब्दवत्‌ « 
शब्द करके अथांत्‌ बहुत हसकर द्‌ तिसका अथांत्‌ राजाका ७ हपू- । 
उत्पन्न करतेहुए ९ अथात राजाको प्रसन्नकरनेके लिये १० शंख३१९ . : 
बजाते मये १९ ॥ १२५ ॥ 
स्‌ू०-ततशखाश्रभ्रयश्रपदानक्गाप्रुखः ॥ 
सहसवाभ्यहन्यन्त्सशब्बद्स्तुश्चलाबभवत्‌॥१३॥ 
ततः १ शंखाः २ च्‌ ४ भेयेः ४ च ५ पणवानकगोसुलाः & 
सहसा ७ एवं ८ अभ्यहन्यन्त ९ सः १० शब्दः ११ तुपुछः १४ .|/ 
अभबृत्‌ १३॥ १३ ॥ ऊऋ० पीछे उसके १ शंख २ और ३ नगाोरें 8 ४ 
ओर «५ ढोल आनक गोछुख ६ एंकबेर ७ ही ८ ० राजाइयोघ-. / 
नकी सेनामें $8 सबतरफस बजते भये ९. सो १० शुब्द्‌ ११ब्ड़ा १४५. 
- होता भया १३. तात्पये [जससम्य प्रथम भीष्मजीने शंख बजाया 
पीछे उसके नानाभ्रकारके बजने लगे. । टी० ये बाजोंके नाप हैं ६. 
मू०-ततःखेतेहयेयूक्तेमहतिस्थन्दनेस्थितो ॥ ; 
आाधवपांडवश्नेवदिव्योशंखोप्रदध्मतुः ॥ १४ ॥ 
ततः १ माधव्रः २ पांडवः ३ व्‌ ७ एवं « दिव्यों ६ शंखो ७ - 
*। ८ महति ९ स्यन्दने ३० स्थितों ११ श्ेतेः १२ हयेः १४. «५ 
अत 38 ॥ १४ ॥ आअ०उ०“जघ राजा दुर्योधनके सेनामें शंखादि 
बाजे बजे. पीछे उसके १ सि० राजायुधिष्टिके सेनामें प्रथमकछः 
_ ऑक्ृष्णचन्द्र महाराज ९२ ओर अश्वन॒३॥४भी ५ दिय (अलोकिके| 5 
इशखाक। ७ बजाते भयेट[से ० कसे हँअज्नभोर श्रीमहाराजाकि 
एक ४४बड़े ९ रथमें १० सवार हें) १. सिं० केसा है वो रथ 
. चेत 3२ घोडोंकरके१ युक्त १४ सि० है. अर्थात्‌ श्रेतघोंडे उप- 
रा श्थमें जुड़े हुए हैं ई# ॥ १४ ॥ 
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(पर) भगवद्गीता । 5 अध्याय, | 
म०-पांचजन्यंहपीकेशोदेवदत्तंघनंजयः ॥ । 


५ | 
पोड़ंदध्मोमहाशंखंभीमक्घाइकोद्रः ॥ १५॥ 
हर्पकिशः १ पांचजन्यम्‌ २ धनजयः ३ देवदत्तम्‌ ४ वृकोदरः ५| 
भीमकर्मा ६ पोंडूघू ७ महाशंखम्‌ ८ दृष्मो ९॥ १५ ॥ झ०उ७! 
जिनशंखोंको माधवादिने बजाय उसके नाम कहते हें. इन्द्रियेक्ि! 
स्वामी श्रीकृष्णचन्द्रमद्वाराज १पाँचजन्यनामवाले २ सि ०शंखक्रे| 
बजाते भये &#अर्जन $ देवदततनामवाले ४ सि० शंखकों बनाते! 

* भये $8 सीम भयंकरकर्म है जिसका 5 स्लि०सो $8 पोंड्नाम है, 
: जिसका७ सि० उप # परहाशंखको८बजाता भया ९ तात्पर्य और . 

.. हाराजने पांचजन्यशंल बजाया अर्जनने देवदत्त शंख बजाया। । 
<  भीमने पोंड्शंख बजाया॥ १५॥ | 
| गू०अनन्तविजयंराजाकुन्तीपुत्रोयधिष्ठिः ॥ | 
«. नकुल'सहदेवश्रस॒ुघोपमाणिषष्पको ॥ १६॥ | 
. कुन्तीपुत्रः) राजा रयुघिष्ठिरः ३ अनन्तविजय ४ नकुलः « च६९| 
. सहदवः ७ सुधापम्रणिषुष्पको ८॥ १६ ॥ आ० कुन्तकि पुत्र ।| 
राजा २ युधिष्ठिर ३ अनन्तविजयनामवाले ४ सि० शंखको बजे. 
.. भेये <# नकुल « और ६ सहदेव ७ सुघोषओरमाणिपष्पकशखको <|. 
सं? बजाते भये #तात्पय राजाने अनन्तविजयशंख बजाया न 


भय " 
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#". 


नि अर 


5 दुवापशल वजाया सहदेवने मणिपुष्पक शंख बजाया ॥१६॥ 
3... 4 कश्यश्वपरमेष्वासः शिसंडीचमरहरथः ॥ | 

..._ पषथ्ठलुग्नोविराटअसात्याकेश्रापराजितः ॥ १७ 
5 3 पह 3 च्‌ २ परमेप्वासःइशिखंडी ४ चदप्रहारथः ६ घृष्ठधुए॥| 
५. 2.6 मे $ सात्यकिः १० च्‌ १३ अपराजितः १२॥ १७ 
"मं: दरोकायजा। [5९ ओह बचुप निसका ३ ओर शिक॥ 


5 


९९ 
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| उप "०7 अजय 0 02003 
| प्र, १ ] “.. आनदगिरिकृतभाषाटीका । (३३) 


डी ४ ।५ महारथ 5 धृष्टयुन्न ७ और विराट2९ओर सात्यकि३ ० 

| ११सि"कैसे हैं ये तीनों ##अपराजित १२ [सै० है *# ८० न 

जीतसके दूसरा जिसको उसे अपराजित कहते ह १२.तात्पय ये सब 

पृथक , पृथक ( अपना अपना ) शंख बजाते भये. इस छोकका 

अन्वय आगले छोकफे साथ है॥ १७॥ 
यू०-हपदोदरापदयाश्वतवशःशंथवापत ४ 

मोभद्रश्षमहावाइशेखान्दध्युएथक्एथक १८ | 
त।. पथिवीपते १ हुपदःश्द्रोपदेयाः ३ च४ सोभदः«चद्महावा 

है| उवेशः ८ पृथक ९ पृथक ३० शंखान्‌ ११ दृष्छुः १९ ॥१८॥ आ० 
| 3० संजय धृतराइसे कहता दे. हे राजज्‌ ! १ हुपद रओरडोपदीके ., 
| पांचों पुछ्र ९। ४ और अभिमन्यु ५६बड़ी हें जुजा जिसकी» सि ० ४ 
+ ये सब और जो पीछे कहे 48 सब तरफसे ८ पृथक पृथक ९। १० 
सिं० अपने अपने ## शंखोंक्रों १३ बजाते भये १२९॥ १८॥ 
ग०-सयोषोधात्तराशणा[हिदयानव्यदारयत्‌ 0 0) 
नभश्वणथेिवीचवतुश्ुलोव्यनुनांदथबू ॥ ३९ 0 
||... सः १ पोषः २ घातेरा्रणामू ३ हुदयानि ४ व्यदारयत्‌ ५ नभः& 
| च ७ पृथिवीयू ८च ९ एव १० तुमुरूः ३१० नादयब्‌ १२४३७॥ 
८ आण्सो ३ घोष, २ दुर्योधनादिक २हदयको: फाडतामया अथात्‌. 
-। दुयोधनादि उस शब्दको घुनकर डरे. मारेडः उनका हृदय कृम्पू- 
# नेलगा; मानो फटने छगा&.आक्राश5ओर' थ्वीकों < व्याप्तकरके 
 अधात्‌ अकाश ओर पृथिवीम६।७व्याप्दोक १०९१ ०। बहुत ११ 
_शब्दपरशब्द होता भया १२सि०दुर्योपनादिक हृदयकों फाइता 
* भया # तात्पर्य पृथिवीसे लेकर आकाशपयन्त वह शब्द व्याप्त. £ 
है, 


होगया ॥ १९ ॥ ( 
शू०-अथव्यवस्थितान्दद्ठा धात्तेराश्न्कपिध्वजः ॥ 


(३४) : भगवरद्वीवा । हि [नए प्र 


प्रवततेशखसम्पातेधलुरुगम्यपांडव॥९ हुई | 


केशंतदाबाक्यमिदमाहमहपते॥अडन उदार 
सेनयोहूमयोम॑ध्येस्थस्थापयमे5च्युत है ९॥।| 

अथ १ कपिष्वनजः २ घातराष्टन्‌ हे व्यवस्थित 3 दंड, 
श्नसम्पाते ६ परवृत्तें ७ पांडवुः ८ घतुः $ उद्यम्य ३० ॥ ३०| 
पृथिवीपते १ तदा २ हृषीकेशम दे इंद्सू ४ वावसर 5 भाई 
अजन उवाच-अच्युत ७ में ८ रथम्‌ ९ उमयोः १० सेनयोः ३ 


मध्ये १२ स्थापय १३ ॥ २१.॥ ३३० उ०बीसवे छोकका इक्कीफ 
छोकके साथ सुंबन्ध है. शृंखादिका शब्द सुनकर जा व्यय 
दुर्योधनादिकी हुई सो तो कही, ओर वोही शब्द सुनकर: अशन 


_ जोकियासो संजय घृतराएपे कहताहे- जब दोनों तरफ बाजा वी 


लगा. पीछे उप्के १ अजन २ दुर्योधनादिकों हे भले प्रकार सा 


हुए ४ देखकर « शह्लोंका चलना ६ प्रवृत्त इुआ चाहता था अथा 


हथियार चलानें ही चाहतेथे. उस समय ७ अजेन ८ घलुपओो | 
उठाकर १० अथात्‌ तीरकमान दुरुस्त करके संवारिके ३० टी। 
हनुमानजी अजनके घ्वजामे रहतेथे इस व्युत्पत्तिते अर्जनका न 


.._ क्पिध्यन हे ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! घृताराइ १ सि० जिसका 
.._ इथियार चलनेगरलेये $ तिसंकालमें २ श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजपे + 
यह ४ वाक्य ५ बोला 4. अजनबोला दें अच्युत! 3प्ेरे ८ रथ | 

दोनों ३० सेनाके ११ बीच १२९ खडा करो १३. टी ० सर्कि! 


"5 


'... भक्त चाहते है वैपादी श्रीमगवान्‌ करते हैं १३१॥ २१ ॥ , 


._. यू“न्यावदेतानिरीक्षयेडंयोदुकामानवस्थिताव | । 


है 
पा 
हे है है के न 


प्रताप देखना चाहिये कि भक्त भगवांनुपर आज्ञा करते दें और * 


.... कैमयासहयोद्धव्यमस्मिन्रणसयुच्यमे पर ६ 
५ 


शान ३ योहुकामत्‌ २ अवस्थिताव ३ यावत्‌ ४ अ€॥ 


००-०० 9९:0-|/७५॥७॥३॥0 8॥9/व7 गगन 00॥8७णा०॥, 09260 0 85थ5०ीा ४0 
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ल्श् 


आ ३3% औआा%क क्र के 


४5.2५ व के कप 


४.१] :.. आनेदगिरिकृतभाषाटीका । (३५) , 
॥ पिरीक्ष्य ६ अस्मित्‌ ७ रणसछुछांे ८ बया ९ केः ३० सह ३३ था 
| छब्यण १९ ॥ २२॥ उ० कबतक वहां रथ खड़ा किया जावे वह 
॥ शंका करके अजुन कहताई कि. ३० ये जो शुछकी कामनावारढे ' 
' खड़े हुए हैं इनको १! २। * जम्नतक ४ थ॑ ५ देखूं अथात्‌ यह 
॥ मैं देखने चाहता हैं कि.5 इस रणके भारस्मसमद ७ । ८ मुझको ९ 
( किलके ३० साथ ११ बुद्ध करना यो्यह. ३९ तात्पय अईनका 
॥॥ तमाशा देखनेमें नहीं ई ३९॥ २२ ॥ 
तक... मू०-योत्स्यमानानवेक््येडयएतेनसमागताः ॥ द 
जु धात्तााध्स्यदुबुद्ेयुद्धेप्रियचिकीषंवः ॥ २३॥ 
५... योत्स्यमानाव्‌ १ अहम २ अवश्य रे पते ७ ये ५८ अन द्युद्धे ७ 
0 समागताः< दुबुंद्वेः ५ घातेराषस्य १० प्रियचिकीपवः ३१३ ॥२३॥ : ; 
० आ० सि०इन # युद्धकरनेवालोको ३ में २देखूं ३ सि०्तोकिकः 0. 
ये 9 जो « इस युद्धम ६। ७ आये हैं ८ प्लि० केपेह ये # दुएबु- ६ 
द्विवाले दुर्योधनकी ९। १० जय चाहते हैं १३ ॥ २३ ॥ «0 
धू०-संजयउवाच ॥ एवंजक्तोहपीकंशोशुडाकेशेन 
भारत ॥ संनेयारुभयाभ॑व्यस्वापायतारथात्ततय ४ 
है २४ ॥ सीज्मद्राणप्रयुखतःतदधाचमहाक्षतामर ॥ . 
उवाचपार्थपर्येतान्समवेतान्कुहनिति ॥ २७७. 
. भारत १ गुडाकेरन २ एवम्‌ ३ उद्ाः. 9 हपीकेशः ५ उसयोः६ 
सेनयोः ७ मध्ये ८ भीषाड्रोगगपुखतः ९ सर्वेषण ३० थे ११ मही- * 
क्षिताम्‌ १२ रथोत्तमण्‌ १३ स्थापयित्या ३४ इति..३७ उवाच १६ «६ 
|. पारथ ३७ एताव १८ समवेतान३९ छुहद्‌२० पश्य नं १॥२४॥२५॥' 
0: आ० सिं० इनदोनों छोकेका अचयय एक हैक संजय धृतरादूवे” 
मल है के 
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(३६) भगवद्गीवा । /.. [ अधा| 
कहता हे. हे राजन्‌ ! $ अजुनकरके २ इसग्रकार हे कहेहुए| 
आऔभगवान्‌ « अथात्‌ अजुनने श्रीभगवानसे जब यह कहा कि पे 

दोनों सेनाके बीचमे खड़ा कीजिये. यह सुनकर औरीमगवान/ 
दोनों सेनाके ६७ बीचमे ८ भीष्म और द्ोणाचारयक सामने ९ ओ 
सबराजाओंकि१ ० ११। १२ सि “सामने $ उत्तम रथको १३स < 
करके १४ यह १५ बोले १६ हे अज्ुन ! १७ इन १८ मिले हुए ॥ 
कारवोकी २० देख २१ तात्पयं ये सब योद्धा प्रत्यक्ष हैं इन 
तू देख ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
मू०-तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थःपितनथपितामहान्‌ | 
आचाब्यान्प्ातुलान्ग्रातन्पनत्नान्पेत्रान्सखीस्त) 
अथ 3 पार्थः २ तत्र ३ पितन्‌ ७ स्थितान « अपश्यत्‌ ६॥ 
तामहान्‌ ७ आचायोन्‌ ८ मातुलान ९ आतन्‌ १० पुजान ११ पे 


_. न १९ सखीन्‌ १३ तथा १४ ॥ २६॥ आ७ [8० ढाई छोककी 
/ पक अचय है $जब श्रीभगवानले कहा कि अजन ! देख इनको पे 


उसके ३ अज्ञुन २ तिससेनामें ३ चाचा आदिकी ४ सि० युद्धे। 
लिये $£ खड़े हुए५ देखता भया. द तात्पर्य अजुनने चाचाआकि। 


पूजा: पतामहकी ७ आचयोकी मामाओंकों ९ भाइयोंकों १" 
 अीजिआदिकांकी १३ पोजोंकोी १२ पिज्रों १३ सि० जेसे चार 


४ आदिकीको देखा अजनने तैंसेही १8 सिं० आचायोदिकोंश 
देखा $# छठे पदवाले कियाका सब कर्मोके साथ सम्बन्ध है ॥ २६ । 


कयसंकतियःसर्वान्वंधनवध्यितान॥रण। पयाप/ 
.' याविशेषिषीद्तिदभअर न॥२णाकृ 


47 अशुरान्सुहृद्श्ेवसेनयोरुमयोरपि ॥ तार! 


जनंडष्णययर ति॥अजुनउवाच॥ हृद्देमंल 


३ ---- “हां - र्+छस 2७ 


..... 82 33) 
है. १.) आनंदगिरिकृतभाषाटीक! । (३७) 
60 & कप * 67. २ अ ० 0 प ५५ । 

] आणिश्युख॑चर्परिशुष्यातिं१ वेपथुअ्वशरीरिमेरीमहर- 
अआजायते ॥ २९५ 0 ४ 5 
य। अशुरान 3 सुहंदश २ व है है ४ तान ५ संवाब्‌ ६ बल्दुर *] 
हु अवस्थिताव८समीह्य * उस: १०अपि ११ सेनयोः बह सा | 

कौतेय १४ ॥ २७ ॥ प्रया 3 कृपया ने आर्वि्ट :ै विपीदृन ४ 

5 33 के अब्वीव 5 अज्ेनः७ उवाच ८ कृष्ण * इसम्‌ ॥ स्वज- 
| नम्‌ ११ युद॒त्पुघ १९ सपा धर १३ हटा १४ ॥ २८॥ मर 4.35], 
। गायाणि २ सीदन्ति हे सुर्ख 8 व्‌ 5 परिशुष्यति ६ में ७शरीरे८ ४ 
। बेपथुः ९ च्‌ १० रोमहषेः ३३ चे १२५ जायते १३॥ २९ ॥आ०ससु- 
॥ शोंको ३ औरघुह्दोंको २३ भी ४ सि० देखा अडेनने कतिन & ४४ 
| सब ६ सम्बन्धियोंको ७ सि०सुद्धम मरनेक्ैलिये 48 जमें हुए ८ दें: | | 
खकरके ९ सि०वेसब कोनसे ६!इंस अपेक्षामें यह कहते हैं कि ## 7 / 
दोनों १० ही ११ सेनाके १९ सि० संबंधियोंको देखकरके # (४० 
सो१३ अर्ुन १४ ॥ २७ ॥ परमकृपाइरके १९ इक ४ दुःख ६ . 
भराहुआं ४ यह ५ बोला ६ सि० जो अव्याद समाति ४ ' 
पयेन्‍त कहना हैक अर्जुन ७ बोलता अया ८ दे? 4 
कृष्ण ! ९ झुद्धकी इच्छा करनेवाले अपने संबंधी इनकी ३० | 3३ ५. 
कि रणमें मरनेकेलिये $# स्थित हुए ३३ देखकर १४ ॥ रेट ॥; . 
: मेरे ३ हाथ पांव आदि अंग २ ढीले हुए जाते हैं ३ और झुख 8५: 
0. सुखता है 5 भेरे ७ श्रीरमे ८ कम्पा 5 ओर १० रोमावछी १३ 
.. भी १२ उत्पन्न होतीहे ३३॥ २५॥ जा “ 

।.. म०-गांडीबलंसतेहस्तात्तवक्वैवपरिद्ते॥ 


<न--4ऊ 
24:2,2..०5 


... नचशकोम्यवस्थातुअमततिप दस ॥ ३०४६ ८ 
< * हस्तात्‌ $ गांडीपमुर्खंसत ३ लाइन ६ परिद्नते 2. 
तुम ८ व ९ च्‌ १० शक्रभ 3 १ भे १४ मनः३ २ भ्रप्नति ९ है, 
70(७॥0 8॥9%8॥ ५/धवा783/ ५८ ए0धा289 0५ लत की 


(३८) भगदहरोता । 


अर थे थे ३६ ॥ ३० ॥ आ० छि० मरे कैहथसे १ जां ठीक 
> 5 शाई दे और सच ४। ५ भी ६ [पि०्मरेशोकके ४ 
है ० इसबुछमें $खडा रहनेको ८नहों समर्थह में २॥॥ 
हे हे १९ मन १३ सि०ऐपा हो रहाहे # अप्रताहे ३७. जैसे४ 
3) ३ ० कोई #तात्पये मेरे मनमें नानाप्रकारके रुक | 
अत रे प्रकारक संकरप विकर 
.._ 5” नीमततानिचपश्यामिविपरीतानिकेशब 
क । बला. सयामिहलास्वजनमाहवे ॥३१॥ 
न्‍ये ते ३ निपरीतानि २ निभित्तानि ३ व पश्यामि५आहवे ६ 
वास हम 5 च ३० ओेयः ३३ अलुपश्याति ३ 
ला गा अनिपकषतशइनोको२।३[ पृ०० ] देखता || 
गा करण कजुद्धम ६ अपने सम्पन्धियोंकी ७ मारकर /| 
बा सेयोको मर नंद दखताह ९१ ०११ 3२९ तात्पय॑ अपने म। 
मा कर सुझकों अपना भला नहीं प्रतीत होताहे ॥ ३१॥ 
विजय २.3. दकिभोगेजीवितेनवा॥३२॥| 
पे ९ गोविंद ३० शज्बेन ३३ बाई अल िक 
; ये: 3ह किए १७॥ ३२॥ ० घर ३ रे 
हर पशु श्ज मिलेगा रा ह!ग। यह भत्ता बा 
का + चड , 2 क़्र्ष्ण | हो ६ ई 
हम पर हा उसका ५६ भी ७ न दा सिचाह है. 
+ : १9 जीवरेकरक ॥4 कर) कया १२ जोर १३ भोगोंकर/ |. 
“ हमको १६ कय!१७ तात्यय न कुछ राच्य कं 
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६ दगिश्टितभाषाटीका ! 
| ५ १] आहनंदगिरिछ्तभापाटीका का 
| (ते आननन्‍्दहै- केवुछ परमानन्द्र-ु5 आत्माक्े यथा 
| पर०-येषाममेंकांशिवेनेराज्यगेगास जा इडए... 
तहमेपस्थितायुदेआ्र्त्यकतादए 0 | 
है .; १ भेषाम २ अर्थ ३ रोज्यय 2 मोह जे हे नाने गा 
| अलतम ८से ९ इमे १० बु्े ३३ श्राणांव ०  वजिनकेर 

रा ३ राज्य ४ भोग * छंखमी दम 

जिनके वास्‍्ते राज्य मोंग खुल हम न आर का पे «खडेद 
बुद्धमें ३३ ग्राणोंकी ३२ ओर घनकी ३३४ ९" मो और घन | 
१६ अर्थात्‌ प्राण और घनकी आए त्यागकर वा 24 
त्यागनेके लिये खड़े हैं १६ ॥ ३२ ॥ पंतामंहाः । 0. | 
मु -आचायोमपितर:घुनास्त. न सम्वन्धिनए्तथा श्श | । 
४ ३ तथा ४ एव ५ च॒ नधिना ३ ४ 
० श्यालाः१९ तथा १डेसम्ंघित: आटे. 
( शपु०३॥७६४ ४; 
| ९ पोज ३० साझे 33 सिर गा हक 
जि श ३७ सैसेदी १२ धि ० और £8 समाधि १३ झ हुँ ॥ २७४ ५ | 
जक्यराज्यस्परेताकिलमहीकते 0 ३७ ६ ५ 
बचत: ० अपि ३ न ४ धन्तुएू ५ इच्छामि  मबुसदत है ४ 
१ घ्रंदः ० अपि हे न 3 ६ हे ३ लय मं 

सज्यस्य ८ देतोः ५ अपि १० किम. उस बेर मद 

इन मारनेवालेकिभी 00२४२ नहीवमारनेक। 


छः 


25 2024 आल 5 कक दे 
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०2205 76 बी ५ 
(४०) भगकीता। .... . [अध्ण 
इच्छा करता हूं में अथांत्‌ में यह जानता हूं कि ये दुयोधना' े 


हमको मारेगे तो भी इनको मारनेकी इसको इच्छा नहीं ६ हे कृण 
न! ७ बेलो या जय सकी इसको इच्छा नहीं ६ हे कण 
मम ७ बेलोक्यराज्यके ८ हेतुसे ९ भी३० अर्थात्‌ जो इनके माँ. 
8 तो लोकोंका राज्य मिले तो भी इनको नहीं माहंग! 
या ३3 फेर ३२ प्थवीकी प्राप्िकेलिये ३१ सि० माह $8॥३९॥ 

श०-निहत्यधात्तराधन्नःकाप्रीतिःस्याजनादन ॥ 
| मार त्वै कप । 
जनाईन....मान्हित्वेतानाततायिनः ॥ ३६ ॥ 
पताव ८ आन शी रनिहत्य ३ नः9 का 4 प्रोतिः६ स्यात/ 
हर आम हम ₹त्वा ३० अस्मान्‌ ११ पापम १२ एवी३| 
अर 8 हमर दे ॥ आ० हेजनादंन ! १ दुयाघनादिकों २ 

« २मर्की ४ क्या ५ सुख ६ हो | 

५ झुंख न होगा ७ सि०्प्र्य उस ६ हांगा ! अथांत्‌ 
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| 


किंचिन्मात्र्| 
पर इन 28 ।९पम्रारकर3" 
& पापी लगे 5 मानय है अथांत्‌ उलटा हमको| 
 कगो ढ। ध्टटी >आमका दनवाला, विप खिलानेवाला; शर्त । 
गगध हरनेवाला, खेत ० | 

; हक प्र कक] ज [2.84 आतता | कः ऐ2:% $ 
 थीशामन खा बोष ये. नीतिशाद्रमें लिखा है कि जो आतता | 
' डा; मारनेवालेको दोप नहीं बना विचार आततायीकों मार 
का यह हे कि सदोषकोभी तु इसवाक्यले विशेषयाक्य | 


है] 
के 


थहवासुखिनः नर ाशचा्याद 
'स्याममाधव ॥ ३७॥ “. 

8 20238. 20 7775 वयम्‌ «५ न. :« 
2:58, 3820. .४७॥७॥७॥७ 8॥89/8॥ ४9783! 00॥6०0. 0926७ ७५ ७७०॥६०णा 5 5; 


2 हू. पु 
२ 


। प्र, १ ] 
| ५१ ७ साधव्‌ ८ स्वजनम ४6 १०हत्वा३१ कृथम१९सुखिनः 3 हे 
किसी जीवभानको भी मारनी अयोग्य ह 


| 

' और यह तो ढुंयाधनाद इमारे संम्धीर तिसकारणसे | 
। पारनेकेवास्ते 8 इम«नहीं ये ६ 8१०३ 
। थर 


चन्द्र | ८ अपने संबंधियोंकी 3 दी | 
सुखी ३३ होंगे ! अथोत्‌ अपने संबंधित मारकर दमकी फंसी 


। 
||. प्रकार भी सुख न होगा 
घू०-यदण्य नप्श्यन्तिलोभोपहतर्चतप 0 कुलक्ष .. 


यकृतंदोपष॑मित्रढ्ोहे 
भिःपापादस्मान्निव्तितस का 
द्विजनादन ॥ ३९ ७ | 
यथ्रपि १ एते २ छुलक्षयक्रतम है दोपम 5 मिन्रद्रेहि८ चछुपा, 
तकभम्‌ ७ न ८ परश्यति ९लोमोपहत॑चेतलः १० ॥ रे८ ४ जनादेन , | 
कलक्षगक्ृतम्‌ रे दापम्‌ 3 प्रपश्य|द्धल छ अस्माभिः ५ अरुपातू | 
परापात्‌ ७ निवतितुण < कथम *ने १०ज्ञगम ११ ॥ २९% ॥ आ, 
उ०जिसपाप्का तूं विचार करता है यह ज्ञानदुयोंधनादिकोओ। ह्ट 
नह! यह शंका करके कहता दे. यदि 3 ये हर इयेवनादि; 
कुलक क्षय क्रनेमे(नाशइरनेम)जों दुप ३ उसको २१४ ओर | में 
द्ोहमें जो पातकदे उसको ०0६।७नहं८ देखते दें*सि ०पयोकि । 


लोभ करके मेला होगया दे अन्तम्करण जिया" तात्पय ढुय 
के मेला हो गया है. इंस धतुंत | / 


नादिका अन्तःकरण लोभ कर 
दोनों पातकीकों नहीं समझते इसी हे यद्यपिनी समझते है पा; 


कप ः समझे॥र३८४सि ०प्रन्तु है कृष्णचन्द्र १ कुलक्षयझतेशपर 
:.. देखने वाले हमने 8५ हस पापसे३/७निवृत्त द्नेकाटाकसप् 


-0.- ॥॥(७॥0 8॥89५8 24 ५ 
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+ अयुम्म 


(४२) भगवज्ता । 3 [ अध्यात हम 
. नहीं १० जानने ॥याग्य हैं! ३१ तात्पये 
गज “ऊलके नाश करनेप्ें। व| 
जप दीहम जो दोपहै उसको हम आपकी कृपासे शान 
का हे उमशते ह.ह भगवन्‌ ! देख समझकरभी इस पापसे ह्म्‌ 
बचे ! अथात्‌ इसपापसे ।निवत्त होना चाहिये यह हमको 

जानता योग्य है॥ १९॥ | ' 


३०-अलक्षयेप्रणशयन्तिकुलधर्माःसनातना 
गकुलकत्नमधर्मोप्मिमवत्युत ॥ ४०॥ 


सा ८ अपर्म 
अ>उलक नाशहोनेमें १ सनातन छुछ 

के धर्म २।३नाश | 
3 धर्मनाश होनेमें ५।६ स॒प्तर हो जाने 


३० [ प०३११॥॥ 2. + व डछ ७८ अप्मी ९ हो जाता | 


(९७००२ .>3००--४ 3 .>+>क- ७५५८ .>कर+क कक ५७७२७ अ 


#?अधमाधिमवात्कष्णप्रदृष्यन्तिकुलक्षियः ॥ 


यजायतवर्ण 
कैष्ण ३ अपभाभभवात्‌ २ कुर्ला रन 
लय: रेप्रदुष्यन्ति8 
मद जीघु ७ दर्णपंकरः ८ जायते २॥ 8१ 8 


'3>-<+5५ ९.«- ५५७... ७.७...» & 5... ७.3७ ०७ ७०९० 2७७%५०+-५००४५७५५ 3-8 23.०-+-#-५+>+ अत +क-++ 33७५3» तने, :>+><3७० ०43७० & बज लत 


को वाष्णेय कहते हैं | 
५ जय है॥ ०॥ ४१॥ - गा कह गाम रु 
; प्व कार्यवकुलप्नानांकलस्यच | 
 डलनानाम्‌ $ कुलस्परच इेसंकर गे 


(व ८ हि ० कपपिल न ५ एवं ६ एपामू.. |... 
। अुरनाश कानेशका उपडदकाओया: १९ ॥४२॥ 
फरनेवा[ वणेसंकर ३ भी४नरककेन 


58० 0. /५॥॥0॥(90058॥#9५097-४979375%50॥80007. 009॥260 0५ 6७9760/ >ड 2 ः 


कै >++००+०क ० २२ 
+ ” 4 केक कै ७ ६ - - “दि - 0 जा 


<... (प् आर 
आनन्दागिरिरुतमाषाटीका । (४३ ) 


प्र,१] 
। बास्ते «दही ६सिप्दे, ओर # इनके उाो कुछप्लोके ७ 
। पितरभी < । ९ पंतित दी जातेँहँ अथोत्‌ स्वगंसे देभी न 

| गिर पड़ते हैं ३० - घि०दयाह 48 छोप दोगरहे पड और जरूद। 


क्रिया जिनकी अथात्‌ न कोई उसको जलदाता रहताहे नपंड 


। देनेवाल्ा, वर्णसंकर (सी अध्टे जो प्रजा होती है सो )आपकाी | 
नरकमें जाता है ओर जिसकुलमे उत्पन्न दंत है बोकुलनी 
मरकमें जाता है ११ ॥ ४९॥ ६. | 

मू०-दोपति'कुलप्नानांवणैसंकरकारके | | || 
त्सागंतिजातिधर्माकुलपर्मोथशाशताः॥ बह से. । 

.. बणसंकरकारकेः १ एतः २ दोष हे खलजानाए 8 शाश्वत5 | 

।  जातियमी कलूषमीः ७ च८ उत्ताबेत ५४४४) आ्‌० वर्णदक: 

4. करनेवाले इन दोषेनि ॥२३ अथात्‌ कुछका चार करना शिन्नाक 
।  क्षपथ करना आदि जो दोष हैं इनवोपोंने ३ कु रूमाक ६ संन्तातन& ' 

| छुछुवमे-६ और जातिघम अ८ राप कष ६ ९. तातय-मह 
+. दोष जातिषन ओर इुलवपाएु। छोप करते हैं ५ ॥ ४४ ॥। 

मू०-उत्सन्कुलथमाणांसजु॒ष्याणांजनादन || 
नरकेनियतंबापोभवर्तीत्यसुझुश्च॒ण 0 ४४ ॥ 7 ॒ 
जनाईन १ उत्सप्रदुलधभोणाम्‌ २ मह॒ष्याणाम्‌ हे नेरेके ! 

.. नियतम्‌ « वासः < भतिं ७ ४ते ० आमुशुश्रण ५ ॥ ४४ | 

.. आ० दे जनाईन ! १ लोप हो जाते है कु छक | 4 जिनके २ झट ।| 

ऐसे # पुरुषोंका $ नरक ४ सदा ५ वास दे होताई ७. यह ५ / 

7 
रे 


ही 


सुनते रहे हैं हम ५ सि० पुराणादिम ४ है ४४॥| 
मू०-अह्दोबतमहत्पापंकर्तुव्यवधिताबयंस्‌ ॥ 
यसुखलेमिनहंतुस्वजनसधता! ॥४५ 


४ 


4९ 
2 | 
। | 


छछ) भगवड्रोता । [ अष्याए 
.* अहोबत १ वयम््‌ २ रह 'पापम्‌ < कतुम्‌ ४ उयवसिताः «यत्‌ । 
_- शज्यमुख॒लोभेन ७ स्वजंनम ८ हन्‍्तुमू 5 उद्यताः १० ॥ ४५॥ 
. आअ०उ०सन्ताप करनेपे भी पाप दूर हो जाता है, जो आगेको पा| 

न करनेका नियम करे यह समझकर अजुन सनन्‍्ताप करता रे 
._डपर्न अपने सम्बन्धियोके साथ गुद्धकरनेक्षा जो मनोराज्य किया 
इसकोभी पाप समझा. बडेकष्ठकी बात ह!एसीजगह अहोबत बोल! 
. करतेहे अडन कहता है कि, अहोबत १ हम २ बडापापकरनेको ३४१! 
हा हा निश्चय किया<. जो ६ 
.. ग़ज्यसुखका लोभ करके ७ अपने सम्बन्धि 


यकी मारनेकी ८।९| 


उच्चत हुए १०. तात्पय-अपने सम्पन्धियोंकी मारनेके लिये हमने |. 
५ यत्र किया १० ॥ ४५ 


4० यदिमामप्रतीकारमशद्र ख्रपाणयः ॥ 


पतिराशरणेहन्युस्तन्मे श्षेमतरंभवेत्‌ ॥ ४६ | 
है जपाणयः १ धातेराद्टाः २ यदि ३ भाम्‌ ४ अप्रतीकारम ९ 
अशेज्ञम्‌ ६ रणे ७ इन्युः ८ तत्‌ ९ मे १० 

॥ 


॥8०2१90७००८: &3००७०७.५४५८६.» ५. 


२ उस अभ्तीकार अशत्रकों ४५।६रणमेंअमारें ः 
० बहुत भला 3३ हो १२ ८ 


मेरा जे अपने साथ बुराई 
' साथ बुराई न करे उसको 

की उस समय हथमेंसे रख दियेथे इस 
गपको अश 


ते हैं <.धनुपाः | 


अजेननें | 
ते कहा ६॥ ४६ ॥ । पा 
उवाच, कला 


| द्वि.२ ) द आनंद्गिरिरृतमाषाटीका (४६% 7 हे 
च्‌ २ अजुनः डे संख्ये४ एवम उरपत्ती!] द््‌ 


० संजयः १ उवा 

कप ७ चापम्‌ ८ विश्ृज्य ५ सथोपृध्थ १० 5 & क्‍ 
५ शोकसंविश्वमानसः १९ ॥४७॥३३० संजय घुतराएूसे क ] 
सि०हे राजन! #अर्जन रे रणमें ४ इस प्रकार७ कहकर 5 साई 

रके ७ धनुषकी८विसर्जन क्रके *अथात्‌ कमांनका नि रच । 

' है सथके पीछल भागे | 


और तीर तरकश् रख रा न 
गया ११ शोकमे डूब गया है मन जिसका 


|॒ मोद हुए ॥ ४७ 

ः अत्यन्त शोक मोह ह५ | 

। हे. गे ओीमगवदीताधपरिषत् ब्रक्मविायां योगशा्े श्रीकृष्णाओेनसपाद < 

' हा अज्जुनविषादों नाम हा ३ 
&« 


आअथ ड्िताथी$व्थाथ: बह ४ २] 
घू०-सजयउवीद ॥ तंवथ कपयाविष्टम टर्। ; 
झणस 0 विषीदन्‍्तमिदंवाबयन बाय ८ तर 
१ तम्तू ० इंदुघू रू 5 ' | 
कपयाधआविश्ए८ अश्वपृ्णोकुलेक्षणम्‌ ५ मी न तिसो थे, 
उ संजय घृतरापूले कहता कि देराजन| ० औमगवान क्‍ 
सि० अजेनसे के यह रे वाद ६ बोलते मय ७ सं? 3 ' 
+.  अजेन! के तिस प्रकार दे कृपाकारके ७ युकतदे < मे बजे हर 
|. अजुनकी पीछले अध्यायमे कहे २६ आंखुवोकरके पूर्ण । ! 
व्याकुल हो रहे दे नेत्र जिसके का सर नेजेम आंधू । 
गये और विपादको प्राप्त दो रहा हे ३० / 
झू० -श्रीभगवानवाच0 कुतरुरल (कइमरमिल्विपर ! 
मुपध्यितम!अनायजश्मस्वस्यमकीतिकरमजुन 0६५ 
अज्ञन १ ता २ इद्म्‌ हे कश्मढम 3 विपमे ५ कुतः ६ सः है | 


हि ०८२. 
20030 2 3 


हरि 


पप(॥प 8॥89व ४व्वा्वा98 (५0॥8००7. >09260 0५ 6७६१६७०॥ ४2६ ढ हि 
हैं. १22 77 थे, ५ 3 श्टय ४ य0 फ केक । 00] >*.. 200 ४2 


१७० २" 32 24 की 


9 9-५ ) '... भगकीता । 


| 
त७अनाय भव 
| अश्बू८अखग्यप्त ९ अड्ी तिक्रस १० 
दे अ्न ! ३ तुमको र मं 5 अश्ातक्रस ३० ॥ २ ॥| ५ | 


क्‍ यह ३ क्ायरपना 8 ६ 
ले ० केसाहे यह कायरपना! # नहीं अह जो हे जन उनके 
हा वन करनेके योग्य हे अथोत्त तू ता उत्तम ओछ है. यह ते 
श्य नहीं अश्रेष्ठोंके योग्य हे८ .फिर कसाह यह कायरपना ! 
कं स्वगको प्राप्त करनेवाला नहीं९ करने 


५ 
4 


वीला है १० ॥ २॥ हमरा की 
४०-डब्येमास्मगम'पाथे ते 
पपचते ॥ 
दावल्य 
पर त्यक्लोत्तिष्ठपंतप ॥ 


मास्मगमः ३ पा तताये<न ६ उपप्थते७ 

, परत ए त्वा १ 

: / 5 | ओं०हे जन | १ नपुंसकपनेको २ मत बा 

: 3 ६ गहीं ६ शोभा पाता है ७. हेपरंतप अड्ंन] ८ री. 
औए हदयके दुबंलताकी १० त्याग कर११ के लिये के 


ख़डा हो १९॥ ३॥ ० बुद्धके लिये $ | 
<7“अजुनउवाच ॥ 
_हसृदनाइपुमि अतियोत्यामिपनाहग कह शीणंचम 
| न 3संस्येरट्रोणमृरच४भीष्पप्‌ नि ॥४॥ 
९ भत्त्यापि १० अश्सदन २उभिः७ अहम ८ 


) पुजाहं ३२ ॥ 9॥ आ०«उ० 


५ कक 542४८ 22.5००५००२००००४ ०८ 
२७७२-२० अत 34७+के 33५७० पम. ००० दे ७ कक 322१ >२23०- मु % 
७-२ ए>मेलममर्मममम->>क 
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8 ्‌। 
. अजबदन ! १ रा २ शोणाचाय ३ ओो भीषण का हे 
हे हा, आर भीष्यजीक साथ ६ बाण 5 

कक मारनेवडे औक्णाचदा | हे. 
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जिनपर फूछ चढ़ाना योग्यहै उनके साथ कड़नां यह वाणीसे कह- 
नाभी अयोग्यहे- फिर तीरोंसे उनके साथ केसे लड़ना चाहिये ! 
यह अभिष्राय ॥ ४॥ 


पीहलोके ॥ हला5थकामांस्तुगुहानिहेवंजीयभोगान्‌ 
|. राधेरप्रदिग्धान्‌॥ ५ ॥ 2 

| , महालुभावान्‌ 4 गुरू २ अहत्वा ३ हि मेक्ष्य « अपि ६ भो- 
छुं ७ श्रेयः ८ इह ९ छोके १० अथेकामान्‌ १९ जुहून्‌ १२ हत्वा १३ 
तु १४ इह १५ एवं १६ रुधिरप्रदिग्धान्‌ १७ भोगान्‌ १८ झुंजीय १९ 


। ॥५ ॥ आ्‌० बड़ा प्रंभाव है जिनका १ सि० ऐसे # गुरुवोंको २ न' 


मारके शर्तों 8 भिश्नाका अन्न ५ भी & भोगना ७श्रेष्ठ ह.८इसलो- 
कृमें ९॥ १० अथोत्‌ यही बात ओछ है कि शुरुको कभी न मारना, 


+ झुझके न मारनेसे भीख मोगकर खाना ओछठ है और अथकी कामना _ 


वाले ११ जुरुके १९ मारकी १३ तो १४ इसलोकम १५ ही १६ 


+ 'रूधिर (रक्त)के सनेहुए भोगोंको १७। १८ हम भोगेंगे १९. तात्प्य- 


+ वे भोग हमको नरक प्राप्त करेंगे १९ टी ० 'अकामान! यह भोगोंका 
2 भीविशेषणशे सक्ाहै॥७॥ | जग म गा 
बु>-लदेतदिद्ञःकतरजोगरीयो, यद्ानय्रेमः 


 नोजयेयुः ॥ यामेवहतल्वानजिजीविषाप्स्तेजल्थिताः द 


+ ग्रमुलेबात्तराशः ॥ ६॥ 


"5 / ०० 
५ प्स्जा 5 
जा 

४.१ “ 


घू०-गुरूनहलाहिमहालुभावास्शेयोभेक्तुमेह्यम- 


(४८ ) भगषद़ीता । 7. न्जा 

._ शोता है. और इसछठे छोकमे संशय और इससे अगढ आदद के 
: आज्ञान स्पए प्रतीत होता है. अज्ञान, सशय, अर्विपयंय ये तु| 

ब्रहज्ञानले जाते हैं: बह्नविद्याश्रवण करनेसे अज्ञान, मनन करने 

* उंशय और निदिध्यासन करनेसे विषयेयका नाश होताहें. अछ 

कहता है देभमगवन[हमको 9 [से० मिक्षाका अन्न अ्रेष्ट हें वा गुरुआ! 

दिक्कोमारकर राज्यमोगना ओेष्ठहे इनदोनोमे $# यार श्रेष्ठ! रेयह! 

हम नहीं «। ६ जानते हें असि ० और जो इनके साथ हम रहें 

भी हमको यह संशयहै कि #ह यदहा८सि० उनको हम जॉतिंगे' 

यदिवा ३० । ११ हमको १२ वे जीतेंगे! १३ सि० और जोह! 

उनको जीत भी छेंगे तोभी हमारी जीत किसी कामकी नहीं क्‍्यो। 
4#जिनकी १४ मारके १५नहीं १३ जीना चाहते है इम वे ३७॥। ३ 

“३१९ दुर्योधनादि२० सन्दुख२१सि ०मरनेको 8 खड़े दें २२॥॥ 

म०-कारपण्यदोपोपहतस्वभावः प्च्छामिलांवा 

संगूल्वेताः ॥ यच्छेयःस्पानिश्रितेब॒हितन्भेशिष्यः 
 शाविमालाअपन्नय ॥ ७ ॥ रे 

कार्पण्यदीषोपहतस्तभावः३ घमसम्मूढचेताःरत्वां ३ पच्छा ५ 

१ 


०३३ 


३] छह या  ««७॥ #७३ नमन #ददी ९१०७ 3०७ 0७९४॥ ४ «५ «3. 4 


मे 5 यत्‌ ६ निश्चितम्‌ ७ श्रेयः ८ स्थात्‌ ९ तत्‌ १० बह 

अहम ३२ते १३ शिष्यः ३४ ताम १५ प्रपतन्नण्‌ १६ मार्म 
.. शावि १८॥ ७ ।अ०उ०अजनको जब अत्यन्त शोक से 
हुआ ओर कतेव्याकतंव्यका विचार भी जातारहा, तब फिर पे 
». करके मनकों सावधान किया ओर यह विचार किया कि 
+... महात्माओंडे मुखसे मेने यह सुनाहे कि शोकके समुद्रको ऑ 
को जाननेवाला तंरता है; धन, परम, कर्म, ओर पच्रादिकरके जी 
* - मोक्ष नहीं होताहे ॥ 'तरतिशोकमात्मबित्‌ नकमंणानप्र-े: 
५. धनने त्यागनकेनअमृत्तमानशुः” ॥ इन अुतियोंका अर्थ वे०- 


कस 0 /५७/९॥४ 8॥9947 ५व्वात्चा35 50॥8७॥07 ए96॥260 0५ 859760 को है 


! 
६ 
( 


. .. आर 24 7०॥  ह80॥ ९].१ ००.२. ०००७३ “जाय _गोहे १त0॥ “#चह 


२] आनंदगिरिक्ृतभापादीका । (४५९ 9 


सत्यई.वर्याकि घम कम में सब जानता करवाई, घर्मका अवतार 
साक्षात्‌ मेरे भाईहें. वेदोक्तकमकांडके: जाननेमें ओर अबुछाले . | 
करनेमें मुझको किंचित सन्देह नहीं ओर भेद्ोपासना ( परमे 
के अक्तिका ) फल साक्षात्‌ श्रीक्ृष्णचन्द्रमहाराज मेरे स्वामी, सह. 
। आह मरपाल है; तमी यह झुझकों शोक हैं. इसी हंतूसे स्पष्ट यह 
॥ अतात हंता हैं कि, शोक आत्माक ज्ञानसेही नाश होता. है. वोह |! 
॥॥ मुझको नहीं. यह पृर्वोक्त विचार कर अर्जन बद्मविद्या अवण करनेके 
लिये प्रथम बह्मविद्यामें अपना आधिकार प्रगट करताहे दो छोकोंफे 
|| अथांत्‌ ब्ल्नविद्याके अधिकारीका लक्षण करताहै. दीनतारूप दोप- 
॥ करके दूषित दोगया है स्वभाव जिसका १ अथांत्‌ जो आत्माक़ों 
4 नहीं जानता है उसकी कृपण कहते हैं. 'कृपणता, कृपणपन्ना 
॥॥ होनता इन सब पद़ोका एकही अर्थ है ॥ “योवाएतदक्षरमविदित्वा 
॥। गाग्यस्माह्कोका्रेतिसकृपणः” । यह वृह॒दारण्ययपनिषदश॒ति है. 
0 तात्पयाथ इसका यह हे कि, जो विनाआत्मज्ञांनके मरजाताहे को 
_ कृपण दीन हे. इस पदम अज्ञेनका तात्पय-यही है कि, मेंभी अब्ु- 
४ पक क्ृपण अज्ञानी हूं १ सिं० ओर ## ब्रह्ममें संमृठ है चित्त 
जिसका २ सि० सो में $४ आपसे ३ बूझताहूं ४ मंझकों ५ जो ६ 
। निश्चित श्रेय ७। ८ हो ९ सो १० कहो ११ सि शिष्य वा झुज्छे 
[ हि हर ब्रह्मकञान नहीं कहना. यह शंका करके कहता: 

४ आ ्मिः 


अकार इझकी आपकाही 4 क्‍ 
यूं, ३८ (०-णी बारण कि 4८ < 


। द । | 
(५० ) .... भगबद्दीवा । [भण फ 
व्याजाबे उसको धमेकहते हें 'घारयतीति घमः इस व्युत्पत्तिसे कि 

शक ब्रह्मका नाम है. वेदोक्तथमेकी तो अजन भलेग्रकार जाकबाः 
उस धमम अपनेको मूढ क्यों कहता ! २. एक अनित्य भय है. 
जैसे ब्राह्मणादि आशीबोद दियाकरते हें तुम्हारा अब ( करा 
अंला) हो. ऐसे श्रेयक्री में नहीं बूझता हूं केतु जो निश्चय सदाकि 
रहे. तात्पये मेरा मोझसे है. परमश्रेय मोक्षकोही कहते हु जिविः 
'डुःखोकी निवृत्ति और परमानन्दकी प्राप्ति नित्य कहते हैं; झता' 

साधन सुख्य दा कहो यह मेरा तात्पय है 0८ ॥ या, 
सू०-ना ममापचुदादचच्छोकसुच्छोषणो 
द्ियाणाय ॥ अवाप्यभूमावसपत्रशद॑ंराज्यंपा 
णामपिचाधिपत्यम ॥ ८॥ शिः 

...__ भत्ता ३ असपत्रम २ ऋद्धम्‌ ३ राज्यम्‌ ४ च्‌ «५ सुराणाम4 औविर 
'पत्यम 9 अपि ८ अवाप्य ९ इन्द्रियाणाप्‌ १० उच्छोषण? भर 
!. यत्‌ 3६ शाकर १३ मम ३४ अपनुद्यात्‌ १५ न १६ हि ३४ मोह 

_/  आ्यामि 3८॥ ४ अ०उन्‍्बेदोंमे यह क्रथाहे कि, नारदर्जीरे केस 

$ कादिकनसेयह अंश्षकियां कि महाराज | सुझको सब विद्या सौह.. 

आती हैं ओर जैसा उनमें कहा हे वेसाही में अनुष्ठान करताई भू 

' अह्यलोकऊ पदार्थीपयन्त सब पदार्थ मुझको प्राप्त हें। परन्त। 
शोक नहीं गया. सनकादि मदाराजने उत्तर दिया कि, आशी। 
जुमने नहीं पढी होगी.नारदजीने कहा कि, यह तो मेंने नाम 
आना, नहीं तो में अवश्य पढ़ता. सनकादिने नारदजीसे यह 
+% उसी विद्यासे शोकका नाश होता है. फिर नारदजीने ही 

+  सनकादिकनसे ब्रह्मजिज्ञासाकरके श्रवण क्ी.तब उनका * (0 

) से यही विचार करके अजन कहता है इस मंत्रमें प्रथितर न; 

2 तो: $ शहरहित पदाथाक भरेहुए राज्यको बा ० 

... गकर बओरडदेवतेकि. ६ आधिपत्यकों ७ भी ८ प्रा 

_  उसै०परढे 20 230 8 अथात देवतोके अधिपति ( स्वामी ) ३ 4 


) 


7222४ ५६९०. | 2८20] है. । ४ 
>० 360-0: /पापीछ५ 8॥90कवी ५व्ाव45 00॥6त0, 0284 0५ ९७ध65०ीा -. .; 
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विष्णु शिवादि होकर ९ इन्द्रियोंकी १० सुखानवाला सन्तापकरने- 

ला ११ जो १२ शोक १ ३ मेरा १४ दूर हो(नाश हो )१५ [सि०यह 
कैबात में विनाव्ह्नज्ञानके # नहीं देखताहं १६। १७।१८..सि ० क्यों 
के, नारदजीने वेष्णवमहात्मासे बरसों अगोंकेसहित वेद और सब 


#०-क५/--“ “हम 2“ ९४६ «०-०, 4९० आध्टनट शक. "लक कर 


/विद्या शाद्र पढे, बरसों अनुश्ठन किये. भेदभक्ति की बल्माजीके सा- ( 
परक्षात्‌ पुत्र विष्णुभगवानके परम प्यारे जब उनकाही विना बल्नवि | 
"ये शोक नाश न हुवा; तो फिर मेरा केसा होगा ! इस छोकसे साफ | 

शत होताहे_ कि, शोक आत्मज्ञानसेही नाश होता है. सिवाय | 


त्मज्ञानले और कोई कम उपासना योगादि साक्षात्‌ झुख्य उपाय क्‍ 
नही भेदवादी उपासक जो यह कहते हैं कि केवल मूर्तिमान्‌ विष्णु रा. 
राम कृष्णादि देवताओंके दशून करनेसे शोक दूर होजाता है...“ / 
विचार करना चाहिये कि जेसा दशन अजेनको था ऐसा तोइस 
समय भेदवादियोंको स्पप्नमें भी होना कठिन है. अजनंका तो शोक 
मोह विना बद्लाविद्याके गया ही नहीं, तो ओरोका बिना अक्नज्ञानके | 
फेस नाश होगा ! देवताओंके दशनादि अंतःकरणकी शुद्धिकि हु. 
,8- फिर ज्ञानद्वारा मोश्षके हेतु हैं ॥ ८॥ 5 
77-संजयउवाच ॥ एवमक्लाहपीकिशेंगुडाकेशपरं. £' 
॥ पप॥ नयोत्स्यइतिगोविन्दसक्त्वातृष्णीवभूवह ॥९॥ . ४ 
! पजयः ३ उवाच २ परंतप ३ गुडाकेशः ४ हर्पीकेशम्‌ ५ एवम्‌ & - 
उक्ता ७ न८ योत्स्ये ९ इति १० गोविन्दस ११ उक्तवा १२ 
ि्गीम ३३ बशूव ३४ है. ३५ ॥९॥ आ० संजय धृतराएसे 
रहता है ३। २ [सै० कि, है राजन्‌ ! ## परंतप ३ अज्ञन ! 8 
० पन्‍्द्रले & इस प्रकार ६ कहकर ७ सि० कि, जैसा पीछे 
हा कह ओर अभी ## नहीं: ८ युद्ध करूंगा ९ यह १० गोविन्द- 
वि ३) कदर ३२ ुप १३ दोगवा २० [०१% टी 


(७२) . भगवद्गीता । [  ॥ े 
अजनके वशमें थी इस हेतूसे गुडाकेश अरजुनका नाम है. ४ हति 


थोक स्वामी हैं श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज ! इस हेतुसे हृपीकेश के) 


._.. ॥ ३० ॥ आु० उ० जब अज्ैन चुप होगया. पीछे फिर 
- इस अपेक्षामें संजय कहता दे कि हे राजन्‌ !१ दोनों सेनाके 
पे  प मत तिसको «। ६ उपहास करते 8. 
0, किसीका उपहार कर ऐसे , ८ है 


राजका नाम है. « तत्त्वमस्यादि वेदोंके महावाक्येंकरकेही हे ख 
चन्द्रमहाराजकी प्राप्ति होती है। इस च्युत्पत्तिसें औमद्रागकिय 
नाम गोविन्द है. ११ तात्पर्य अज्ञनका यह है ।कि युद्स मपा।हिइ 
ज्ञान सुझकों उपदेश करदीजिये- क्योंकि जो यह परवोक्त औअथ 
संशय, विपयेय मेरा बनारहा/ ओर में मारागया तो में इम्य 


* दीनही रहा; सझकों परमगति न होगी. विचारकरना चाहा 
: अजुन केसे संकोच ( अनवकाशकें ) समय त्रह्मज्ञान अवणकधह 


लिये कैसी श्रीमहाराजप्ते प्राथना करता है. में आपका फेधे स 


: आपको शरणागत हूं स॒झ्को उपदेश कीजिये. राज्यादि मुझगञन हू 


चाहते हैं अब इस समयके लालासुन्सीयाहुकारादि कह्कि' 
साहब शाघ्लोंको सुननेका किसको सावकाश है. यहां मरनेकोमीकि : 
कांश नहीं: ऐसे कामियोंके पास जब यमदूत आवेंगे तब #लिक 
गति उनको प्रतीतहोगी- यमदूतोंसिभी यही कहना चाहिये कि 


: हमको मरनेका अवकाश कहां है! तुमको सूझता नहीं कि हमे 
. काममें लगेहुए हें. जेसे गहस्थ अतिथि अभ्यागतोंसे कह देते 8 


. मू>-तसवाचहपीकेश'प्रहसन्रिवभारत ॥ 
सेनयोरुमयोमेध्येविषीदन्‍्तमिदंवचः ॥ 

भारत १ उभयोः २ सेनयोः ३ मध्ये ४ विपीदन्‍्तम्‌ ५ “ 
प्रहसन्‌ ७ इंव ८ हृपीकेशः ९ इद्मू १० बचः ११ उर्वी 


>्आऋा 77७७० % कारक... ० न. .._ शकाल- नी: > धरे जा 5 5 / न्‍ | ८58) 
न |] पथ ४ 
१७.६०: र 


| २] ' आनंदगिरिक्ृतमाषाटीका । (५३ ) 


कह तिसके प्रति*अर्थात्‌ अडुनसेद्यह ३ “वचन ३१ बोले 
3शसि० जो आगे समातिपयेन्त कहनाहे #४ टी० विनावल्नश्ञानक 
५ बडे बडे लोगोंका उपहास होतादे अज्नका उपहास औमहाराजने 
किया तो इसमें क्या आश्चय है!३।७३तिहास-एक समय बडे बड़े | 
आहाज्ञानी ओर भेदवादीमक्तमी ओऔरामचेद्रजीमहाराजके पास | 
बेठेथे हनूमानजी सेवामेंथे- औमहाराजनेअपनी सेवाभक्तिका महा- 
मय प्रकट करनेकेलिये हनूमाचजीसे यह बूझा कि तुम कोन हो! हनू 
भानजीने सोचाकि जो यह कहता हैं कि आपका सेवक दास है तो 
यह सब ब्रह्मज्ञानी मुझको अज्ञानी समझकर मेरा उपद्यास करेंगे. ओर 
थे समझेंगे कि इनकी सेवाभक्ति कैसी है जो अबतक आत्मज्ञान 
न हुवा. और जो में ब्रह्म हूं यह कहताहँ तो ये सब भक्त यह समझेंगे 
कि इनकी कैसी यह मक्ति हे और श्रीमहाराजमें केसा यह भाव हे 
कि जो अपनेहदीकों तरह्म कहते हैं. फिर तात्पर्य श्रीमहाराजकां सम- 
कर हनूमानजी यह बोले कि देहदृश्टि करके तो आपका दास हूं 
ः गर जीवबुद्धिकरके आपका अंशहूं:और वास्तव जो आप है शुद्ध : 
संचिदासन्द ब्रह्मस्वहूप सोई में हैं. छोक-देहरएचातुदासोइंजीव 
बुद्धयात॒द्शकः ॥ वस्तुतस्तुतंदेवाइमितिमेनिश्चितामतिः ॥ यह 
ः नकर सब प्रसन्न हुए. समस्त औीमगवद़ीताका साराथ्थ यही है- 
समस्तर्गाताशाश्नम इसीका विस्ताराथ उपाय और उपेय अंगांगीवत्‌ू .|“*«, 
कर्मनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठाका निहूपण है ॥ ३० ॥ गन ५ 
| मू०-आभगवाचुवाच।अशोच्याननशोचस्त्वप्ज्ञावा 
दिश्चमापसे॥ गतासूनगतासश्चनानुशाचंतिपंडिता१:9॥._/ 
।. ऑभगवान्‌ 3 उवाच २। लग १ अशोच्याव्‌ २ अन्वशोचः हे 4 है 
भज्ञावादान्‌ ४ च ५ भाषस ६ पंडिताः ७ गतासून्‌ ८ अगतसून्‌ ९ 
व )० न ११ अनुशोचन्ति १९॥ ३१॥ आ० उ० प्रमक्ृपाकी 


रा 
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(५४ $ भगवद्गीता | अध्या| 


खान श्रीमंगवान, अर्जनको ब्रल्नज्ञान सुनाते हैं. समस्तगीताशावों 
ज्ञाननिष्ठाकाही निरूपण इ.अशंगयोग सांरव्ययोग ४ चल 
भक्तियोंग ओर कृ्मेयोगादिका जो किसीजगह प्रसंग हे वो ज्ञानी दु+ 
घ्ाका अगही श्रीमहाराजने कहा है ओर जेसे श्रीरामायणम एबिः 
चरिज्रोंसे सिवाय ओर भी अनेक कथा हैं. परन्तु मुख्य श्रीराम तुम 
चरित्र हैं. इसी प्रकार इस श्रीमगवद्गीता उपनिषद्भह्मविद्यायोण/ओ 
खत ज्ञाननिष्ठाका निरूपण है. उसीको में आनन्दगिरिनामवात्/ मरे 
मत्परमहंसपारत्राजका चाय श्रीस्वामी मठूकगिरिजी महा राजकाअ_ तो: 
शिष्य ( सेवक दास )श्रीमहाराज जो मेरे स्वामी गुरुदेव उनकरेप अः 
कमलोको पूजनेवाला श्रीमहांजराके कृपासे निरूपण करताहूं श्री! “ 
तब अर्जुन कहते है कि; है अजुन ! १। २ तू; शोचकरनेकेयों! नव 
जो.नहीं हैं तिनके निमित्त २ सि० तो #8 शौच करता है ३» यह 
पेडितोके सरीखे ४ । « शब्दोंको बोलता है ६ अर्थात्‌ पंत भा 
सरीखी बातें कहताहे. राजसुखभोगोंकरके हमको क्या हे इत्याहि 
पौडेत ७ जीतेमरेहवीक| ८। ९। १० नहीं ११ शोच करते हैं! गे 
 ? भीष्यद्रोणादिक निमित्त व्यवहारमें मी शोच करना वे नो र 
क्योकि वे सदाचारी हैं मरकर सहृतिकी प्राप्त होंगे. और पर" 
* भी शोचकरना न चाहिये, क्योंकि वें नित्य अविनाशी हैं अथा! 
वाच्याथमें शोच बनताहे न लक्ष्या्थमेंर:उनके विना हम कैसे जी। घुर 


दोचार बातें पंडितोंकेसी सीखकर बोलता है, ० 
इत्यादि #इंतिहास-एक पुरुषके दो लडके आहत पर हू 
ज्र हुए देवयोगसे एकहीदिन एकही . कालमें मरगये : 
्ः सकी समझाने लगे. पंडितोने अनेक छोक उसकी 

यूके . सुनाएं- और इस मंत्रका उत्तरार्ध भी है 
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दि, २] आनंदूगिरिकृवभाषादीका |. « 6८५५) 


'ध पुरुष सुनतेही इस आधे छोकके प्रसन्नंठुख होकर उक्तदिशाकी | 


चला. पेडितोंने बुझा कहाँ जातेहो ! उसने उत्तर दिया कि. मेने 
॥दुःखरूप ग्रहस्थाश्रमका संन्यास किया. विद्वत्संन्यासी होकर 
॥बिचरूंगा. पंडितोंने कहा कि, अभी तुम्हारी तरुण अवस्था है और 
॥ तुम्हारे घरम तीन तरुणब्ली हैँ. एक तुम्हारी दो तुम्हारे छडकीकी 
॥ओर मा बाप तुम्हारे बृद्ध विद्यमान हें- दोनों लडके तुम्हारे घरमें 
| मरेपडे हें. क्या यही समय संन्यासका है. किंचित्‌ तुमको मरे जीव 
॥ तोंका शोच नहीं. उसने उत्तर दिया कि जो छोक तुमने पढा उसका 
॥ अथ विचारकर तुमको भी तो अल्ष्टान करना योग्यहे. नहीं तो 
॥ “प्रउपदेशकुशल बहुतेरे ॥ जेआचारहितेनरनघनेरे बिना अनुष्ठा- 


॥ नके पंडिताई किसकामकी हे. मरेजीवर्तोंका शोच उसीको है जिसने - 


॥ यह मंत्र कहो है. मेरा शोच करना निष्फल है. ओर यह ॒वेदकी 

आज्ञाहे कि जिससमय वैराग्यहों उसीसमय संन्यास करे. “यदहरेव 
| विरजेत्तरहरेवप्रत्रजेत ॥यह कहकर उसीसमय विरक्त होगया. विचा- 
॥ रना चाहिये कि गीताका सुनना इसको कहतेहें, जिस छोकका उत्त- 
|! बनकर यह पुरुष कृताथे हुवा. इसका अथे सबही जानते हैं 
| सुनतेहें,परन्तु उनका केहना जानना ओर सुनना सब निष्फछ 
। है. क्योंकि रोटीके जानने: कहने सुननेसे पेट किसीका नहीं भर- 


ताहे,खानेसेही पेट भरता है। यही आशय गीताके अर्थका है ऐसा - 


पुरुष कोई होगा कि सत्यसतोपत्यागवेराग्यमक्तिशमदमादिका अथ: 
॥ ओर फल न जानता होगा, परन्तु सुन समझकर अनुष्ठान: नहीं करतेहें 
५ इसी हेतुसे भटकते रहतेहं. भगवद्गाक्यमें विश्वास करके अनुष्ठान 
। करनेके लिये. कमर वांधनां चाहिये; या सोचना योग्य है. देखो तो 
। सही. श्रीमहाराजतों अपने सुखाराबिन्दसे यह कहते हैँ ।क मरेजीव- 


3.३ ७ * “”शुणख्ड 
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4 तका/शोच नहीं करना,यह बात भलेकी हे वाँ.लहीं ! शोचकरनेम 
॥ क्या बुराई है ! न शोच करनेमें क्या अंलाई है; औरशोचे वास्तज- 


(५६) .. * < भगकीता। [ अध्याय- 
हैँ या शान्ति है! यह मुझमें कवसे हे। इसका क्‍या स्वरुप है 


3 3« +>«..#५७०७०७५०३५ ५ >*+>+ 


क०-- 


. कया अधिष्ठान-है ! जीवगतहै, वां अन्तःकरणगत है?! एकंस| 


: आचार करके समस्त गीताके अर्थका अनुष्ठान करना योग्य है. ञ 


रहता के वा घटता बढ़ता रहता है ! किस बातसे बढता है, किए 
साधनसे घटता है; क्या इसके समृक्त. निवृत्तिका उपाय हे, ऐसा २ 


बे ! 


.५+०-३५५७५०५००. 
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ताक अर्थ जानना सुनना कहना सफल है॥ १8$॥ | 
पू>-नत्वेवाहजातुनासंनल॑नेमेजनाधिपाः ॥ क्‍ 


'+>०++>- 


5५ 


नववनभाविष्यामःस्वेवयमतःपरस ॥ १२ ॥ 


जातु 3 अहम २ न रे आसम्‌ ४ न «तु ६ एव ७ सूघू ८न| . 


डे ३० जनाधिपाः 33 न 3२ अतः १३ परम्‌ १४ वृयम्त्‌ १५ 
35 ने ३७ भविष्यामः १८ न ३९ च्‌ २० एव २१॥ १५॥ आ० 
* | 


35 आत्मा नित्य हें; इस हेतुसे शोच करना न चाहिये; आत्मा 


४2२ 


"| अत नित्य सिद्ध करते हुए शोच न करनेमें हेतु कहते हें पीछे का 


की ३ में २नहीं रे होताभया ४ सि०्यह ३ नहीं «| पू०६४) 
: अधात्‌ पीछे 


मे था सि०ओर #तू८सि ०क्यापीछे # नहीं सि०'| 
6 नहीं- अथात्‌ तु भी पीछे था, ओर ##ये१ “राजा ११ मि सा 


. थीछे $##नहीं १रसि “थे. यह नहीं अर्थात्त यह भी पीछे थे, तृओ! 


2. और ये सब राजा वृतमानमें विद्यमान्‌ नहीं है ओर $:इसमें ॥ 
._ जवानी ३७होंगे३८सि ०यह # नहीं १९पू०२०२१ अथोती| 


)ह द ञर रा शा ट् 
; दी ला कप है? तात्पय व ओर येराजा और में सब 


955 १8अथोत्‌ इस स्थूलशरीरत्यागसेपीछे ३४हम १५ सब सि' 


सडक 


और में ओर ये राजा अवश्वआगेको भी होंगे क्योंकि 


ब्‌ है / 
पृदाथकी तत्पदार्थक साथ लक्ष्य 


> आप, कक “१४ 2» ३०-॥ हो ४ 3 २* 


225 ब 5 
* शल 
१ 


हे 0 चा५/७॥प 80997 १/३35 00॥8०00०7 छवॉस०० ७५ 6०४/०१०॥ 5; 4 
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[बे 5९० ५ & 4० उ +. 


द्वि. २] आनंदगिरिकृरतमापाटीका ; (५७ ) 
शकही है. अथवा समस्त छोकका अन्वय करके सर्वे वयम इन दोनों 


। पदक हतु करदना अथांत्‌ जब एकही ह₹ छत कियत संव वयस « 


अथांत तू ओर भें ओर ये राजाक्या आगे न होंगे, यहनहीं.अवश्य 
होंगे. कुतः कियंतः सर्वे वयंम बहुबचन आदरके लिये है अरथात्त्‌ 
सब जीव आत्माही है ॥ १२॥ 
गू०-देहिनो+स्मिन्यथादिहेकाभारंयावनंजरा ॥ 
तथादिहान्तरप्राधिधीरस्तत्रनंझुह्याति ॥ १ 
दोहिनः १ यथा २ अस्पमिन ३ देंहे ७ कीमारम ५ योवनम्‌ ६ 


“जरा ७ तथा < देहांतरप्राप्तिः ९घीरः १० तत्न ११ न १२ सुह्यति १३ 


॥ १३ ॥ आअ०छु० आप अपनेकी जो निंत्य कहते हो, यह तो 
सत्य हे, परन्तु जीव नित्य केसे होसक्ता है ! प्रत्यक्ष .जन्म लेताहे, 
मरताह, यंह शंका करके श्रीमहारान कहते हैं. जीवको १ 


इस देहम( स्थूलदेहमें ) ३।४ कोमार«योवन ६जरा ७ सि ०अवस्था 


._ ज्ञती हें $#तेसे ही ८ दूसरे देहकी प्राप्ति ९५ सि० होजाती है ## 


. काना न चाहिये आगे बहुत शरीर मिलेंगे 
॥ “ अतस्यात बरसोका सुसाफर है. नयेशरीरमें जाकर पीछलेकी गति 


>> 5-६९ उपज 


ीरजवाला १५ तहां अथांत्‌ देहोंके उत्पत्तिनाशम ११ नहीं १२ 
की प्राप्त होता है अथात्‌ जीवको जराजन्मवान्‌ नहीं मानता 
डे,तात्पय जैसे जीव स्थूल शरीरमें प्रथम बालक कहा जाता हे, 

फिर उसीकों जवान कहते हैं, फिर उसीको बूढ़ा कहते हें. जीव तीनों 

अवस्थामें वास्तव एकही रस रहताहे. तेसे ही दूसरे देहमें एकरल रह- 
ताई- मरना उत्पन्न होना देहोंका धर्म है. जीव सदा एकरस नित्यहै 
यथा अहम और जेसे मुसाफर एकसराय छोडकर दूसरे संरायमें 
बजकर अपनेकों मराजन्मा नहीं मानता, तेसे ही जीव छुसाफरके तरह 
शरीर सरायकेतरह है. यह समझकर शरीर छत्नका कुछ शोच 
सरायके तरह आत्मा 


(०७-09. 0७७५ 8॥9४४व7 ४939 (0॥8००॥7 एॉंधा260 0५ 8576० ५ 
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£ 


हट २4 पर 
22 


 मू०-सात्रास्पशास्तुकोन्तेयशीतोष्णसुखदुःखदाः ॥ 


| 
। | 8222 35 " | 
* मापायिनः«अनित्याः ६ भारत ७ ता ८तितिक्षस्व ९॥१४॥ अ० | 
| 


| 
(५८) . * * भगवद्गीता । | अध्याय- 


है 
हे 


 दुःखसुखादि भूल जाताहे, और दूसरे अवस्थामें जेसे जीव अन्यजात | 
_ नहीं होजाता,अपनेको वोही मानता है जो बालकावस्थामें मानता । 
_ था| तेसे ही दूसरे शरीरमें भी वोही एकरस सचिदानन्द आत्माकों | 
. समझना चाहिये. सदाचारी पुण्यात्मापुरुष तो देहके छूटनेसे आन- 


न्दको प्राप्तहोते हैं: क्योंकि इसदेहके पीछे सुन्दर दिव्यद्हकी प्राहि 


: होगी. बुरामकान छूटकर जो। अच्छा मंदिर मिले तो उसके निमित्त | 


क्या शोक करना चाहिये !॥ १३ ॥ 


आगमापायिनोनित्यास्तास्तातक्षिस्वभारत॥ १४ ॥ | 


॥ 
| 
। 
| 


कोन्तेय १ मात्रास्पर्शाः २ तु ३ शीतोष्णसुखदुःखदाः ४ आग: | 


५ 3० न जानिये दूसरा देह क्रेसा मिलेगा, शीतोष्णाहिका उसमें. 


रा 


_ सब २ शीतोष्णसुखहुःखको देनेवाले ३ । ४ सिं० किसीकाह्गे 
शीत किसीकालमें गरमी कभी ये अनुकूल कभी प्रतिकूठ इसहें” 


रू रे 


; थे # अनित्य ६ हे अजन ! ७ तिनकों ८ अर्थात 
ह पट किन जहा अर्थात्‌ जअत्‌ अवस्थार्कि 
मी 8 ८ सिं० सम्रपदाथवेत्‌ समझकर # सहनकर ९ अर्थ 
5 तिनक निमित्त वृथा हप॑ विषाद 'मंत कर हपे विषादके वश मत दो 2 |। 
अं | _ इध्पदार्थका सुंयोगवियोगादि झुंछे आन्ति है. वारस्ती। 


... (६-0. /५॥0/9#0 8॥9५व7 ९व्वात्षात्वडां (0॥8९७07. 200॥74- ०१०0 5 ८20०० मै 


/ आराम होगा वा नहीं। इस हेतुसे वतमान इष्टपदार्थोके वियोगमें दुःख ! 
. अतीत होता है. इसदेहके छूटतेही सब इश्पदार्थोका वियोग हो | 
. जायगा, यह शंका करके श्रीमहाराज यह मंत्र कहते हें कि-ह 
. अजन। १ इन्द्रियकि वृत्तियोंका शब्दादिविषयोंके साथ जो सम्बन्ध 


! 
। 
है इसको माज्रास्परों कहते हैं २ अथोत्‌ देखना भोजनाद़ियें | 
| 


कभी सुख कभी दुःख वनाही रहता हे. केसेहें ये भोजनादिप क्‍ 
कि दिनराजिवत्‌ # आनेजानेवाले«पलि० हैं.इसीहेतुसे सबपर्दी: 


का 


३ हक 


हि 20% 3<<+-5<: ॥34»4 534 34:5 , 


ढ्वि. ३] आनंदगिरिकृतभापादीका |. __(५९ ) 


. आत्माका न किसीके साथ सम्बन्ध है।न वियोग है. सिवाय आत्मा: 


के और कोई पदार्थ सुखदाई नहीं.सो नित्य प्राप्त हे. सिवाय इसका . 


विचारकर जो सहन करता है उसको ढुःख कम होता हैं. नहीं 
सहसा सबकोही पडताहे अनित्यपदाथोम क्या तो हे करना; क्या 


शोक करना कितने कालकेलिये क्योंकि क्षणपीछे हपें क्षणपीछे 


शोक होताही रहताहै इनकी अनित्य समझकर इनके वश नहीं होना 
यही इनका सहना है. इष्पदाथके लिये तो यत्र नहीं करना, ओर 
उसके वियोगम कुछ दुःख नहीं मानना और अनिष्टपदार्थोसे 
नहीं करना, वर्तमानमें जेसा हो वोही हर शोक रहित भोगना/यही 
एक अनुष्ठान बहुत है॥ १४ ॥ 
एू०-यहिनव्यथयन्त्येतेपुरुषृंपुरुषषंस ॥ 
समदुशखसुखंधीरंसो5मृतत्वायकल्पते ॥ १५ ॥ 
पुरुषषभ १ एते २ यम्‌ ३ पुरुषम्‌ ४ न« व्यथयन्ति ६ समदु 
खसुखम ७ घीरम्‌ ८ सः ९ हि १० अम्ततत्वायं ११ कंढ्पते ३२ 
॥ १५ ॥आ्‌०उ०“प्रयत्नकरके दुःख दूर करदेना चाहिये ओर 
सुख सम्पादन करना चाहिये. शीतोष्णादिको क्यों सहना यह शंका 
करके आऔरीभगवानका इस मंत्रमं आशय यह हे कि ग्रयन्नकरनेसे उन 


का सहना हजार जगह श्रेष्ठमम हे।क्योंकि सदनेका बडा फल है, सो. 
. हमसे सुन. सिवाय इसके यह नियम नहीं कि प्रयत्न करनेसे अव- 
का रेत बी पर दूर हो जावें प्रत्युत प्रयत्तकरना दूने दुःख- 


एक तो प्रथम दुःख था, दूसरे यत्रमे महादुःख हुवा 


४ ओर जब वो कार्य सिद्ध न हुवा तव ओर भी महादुःख हुवा,सहनेसे 
. प्रयक्ञकरनेमें केशही छेश है इसहेतुसे सहनाही अष्ठतमहे'सोई सुन 


!१ ये २ से ०मात्रास्पश शीतोष्णादि # जिसपुरुषकों ३४ 


नहीं ५ विषादके वश करते हैं ६ सिं? केंसा हे वो पुरुंप #समान 
| «है सखदुःखंजिसकोअ»सि० ओर बुद्धिमान्‌ & धीर <सि० 


.. (६० ) भगवद्दीता । [ अध्यायू-« 


#£सो ९ ही १० सुक्तिके वास्ते ११ योग्य है वा समर्थ हे १२ 
अथांत जो मानापमानादिको प्रार्यक्मंकामोग समझकर सहताहेः 
उनकी निवृत्तिके लिये यंत्र नहीं करता हे सो३ झुक्तिके योग्य है 
'वोही मुक्तहोंगा. तात्पय दुश्खादिमं आत्माकी कुछभी क्षति नहीं 
समझता है इसमें हेतु यह है कि विचारवान्‌ हे. विचाखान्‌ ब्ह्म- 
निए ज्ञानोही अपमानादिकों सहसक्ता है, और वोही मोक्षका अधि 
कारक इसवास्ते ज्ञान संपादन करना योग्यहै॥ ३५॥ - 
अरू०-नासतोविद्यतभावोनामावोविद्यतेसतः॥ 
..... उभयोरपिदृशेन्तस्वनयोस्तत्तदशिमिः ॥१६॥ 
असतः 3 भावः२ न ३ विद्यते ४ सतः« अभावः६न ७ विद्यते८ 
 आपि शतु १० अनयोः ११उभयोः१२ अन्तः १३तत्ततद्शिमिः १४ 
5 हए: ३५ ॥ १६॥उ०आ० परमार्थ दृश्किस्के तो शीतोष्णा- 
दिपदाथ वास्तव तीनोंकालमें नहीं.नित्य अखंड पूर्ण आत्माही है 
उसका अभाव नहीं होता; ओर शीतोष्णादि पदार्थोका भाव नहीं 
डोता यह विन्रारकर विद्यानोंकों शीतोष्णादि बाधा नहीं करते जोकोंई- 
यह कहे कि शीतोष्णादिका सहना अत्यन्त कठिन है; वो केसे सहा 
* जावे! कदाचित्‌ अत्यंत सहनेमें आत्माका नाश न होजाय.- उसके 
'उत्तरमे यह कहते हैं. असत्की ३ सत्ता २ नहीं ३ है ४ सतकी* 
ग . द्‌ कह सि्‌ गा नहीं. समझना कि इनका निणय 
यु नहीं कियाहे $#अपितु९१ “इन दोनोंका३१।१ ३. 
:  तत्तदशी पुरुषोंने ३४ देखा है 3 धो अशानियोनि के ः 
« दोनों सत्‌ ओर असतृका तत्त यही निणय किया हे कि सत्स्वरूय 
_ आत्मा निलेप असृस्पशश पदार्थ है.ओर असत्स्वहूपशीतोष्णादिका 
मम मानी नहीं रेपोनचोत्पतिनददो न नह कहा है. मं्/“ननि, 
05... जा नपेसाधकः ॥ नमुमुशुनेवेपत्तइत्येपापरमार्ग | 


क कद चर थ - 
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हि,९]. . आनंदगिरिरुतभाषायका (६१ $ 


ता ॥ तात्पय इस मेनका यहीहे कि, सिवाय आत्माके कभी छुछ हुआ 
ही नहीं. फिर निवृत्ति किसकी करना चाहिये ! और जो किसीको 
सिवाय आत्माके कुछ अतीत होता है वो भान्ति है: क्‍योंकि भले 
प्रकार कोइभी किसीपदार्थका करामलकवत्‌ निःसेशय निश्चय नहीं 
करते. कोई कुछ कहता हैः कोई कुछ कहता हे सबका सम्मत 
: नहोने सेह्दी स्पष्ट अतीत होताहे कि; वास्तव सिवाय आनंदस्वछूप 
आत्माके और छुछ नहीं-सिवाय इसके इसबात॒को ऐसे समझोकिजस 
द्समहछ्ोंका नाम एक नगर है; बीस हवेलियोंका नाम एक महछाहे 
मृत्तिकापापाणकाष्ठादिका नाम हवेली है, वृथिवीके परमाणवोका जो 
संघात है उसको मृत्तिकाकाष्ठादि कहते हैं। ऐसे बिचार करते करते 
परमाणु एक पदाथ सिद्ध होता है-परमाणुउसकी कहते हैं-जो किनका; 
नेत्रकातों विषय नहीं परन्तु अनुमानद्वारा ऐसा निश्चय करते हें कि, : 
मकानमें पथिवीके किसके उडते नहीं दीख पडते, झरोखेक चांदनीमे * 
- दीख पढ़ते हैं. इसहेतुसे प्रतीत होता है कि ओऔरभी इससे.सूक्ष्म होंगे । 
सक्ष्मसेभी सूक्ष्म किनकेकों परमाणु कहते हें. जब यह जीव 
अनुमानमें चतुर हो जाता है; तव इसको अत्वक्षाईमानशान्दादिपमा 
. णोसे आत्माका भाव ओर जगतका अभाव साक्षात्‌ अतीत होने 
लगता है. यह विचार बहुत सूक्ष्म है अवश्य. इसका मनन करना 
योग्य है. जैसे पीछे विचार करते करते सबपदार्थोका अभाव होगया 
सब कल्पित प्रतीत होने छंगे. एक परमाणु रहगया. जब भ्ेः 
प्रकार हु द्वि निर्मेल हो जाती हे तब वोभी कल्पित 220 होने 
क्‍ ._. लगता दे. फिर उसका अत्यन्ताभाव हो जाता है. इसवास्ते जबतक 
यह विषय समझमें न आबे तबतक अंतःकःणक झुद्धिका उपाय | 
| करमेंपासनाकरे॥१६॥ | .... 6 
._ *  मू०-अविनाशितुतद्दिद्यिनसवधिदकतय ह..|» 
॥+ ..  विनाशमव्यंयस्यास्यनकश्रित्कतु महं[वे ॥.१७ 


8 कर है न्‍ 
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(६२) .... भंगवद्गीता। | अध्याय] 
गन १ इद्मू२ सवेम्‌ हे ततम्‌ ४ तत्‌ ५ तु ६अविनारि७ विद्धि८ 

अस्य ९ अव्ययस्य ३० विनाशम्‌ ११ कतुमः ३२ कश्ितू १३ 
 ज १४ अहँति १५॥ १७॥ आ०3० सामान्यकरके तो आत्माको 
नित्य अ्तिपादन किया. अब फिर विशेषकरके दूसर प्रकार | 
आत्माको नित्य प्रतिपादन करते हें. जेसे पीछले छोकमें आंत्माको | 

. सच्छव्दकरके निरूपण किया; तेसेही इसमंत्रमं अविनाशी शब्द | 
. करके निरूपण करते हैं. आत्मा अतिसूक्ष्मपदार्थ है. इसवास्ते | 
औमहाराज उसको अनेकशछ्दों करके वरणन करते हैं; पुनरुक्ति सम | 

. झना न चाहिये. इसप्रकरणमें आन तो अथमे पुनरुक्ति प्रतीत 
* होतीहे. जे सत्‌ नित्य ओर अधिनाशी इन शब्दोंका एकही अर्थ ३ | 
. ओर बहुत जगह एक वो शब्द लिखाहे. यह वारंबार अनेकयुक्तियोके | 
साथ उपदेशवास्ते जल्दसमझनेके हैं. पुनरक्तिदोप नहीं. जिसकरके | 
अथात सत्स्वहूपआत्माकरके॑ परमानन्द्स्वरूपआत्मासे | 

। यह २ सब २ सि० जगत्‌ ## व्याप्त» सि० हो रहाहे $8 तिसको | 


'७-+०५००. >क+ ७ «२०>३७७े #-कि१ बह. "८3.3५ >> १७... ७... 


##**« ? -$ 


| कोई १४ नहीं ३४ योग्य है. वा नहीं समर्थ है. १ अर्थात | 
कि जो आत्माका नाश करे. वा कृम के | 


... मू०-अन्तवन्तइमेंदर्हा रा । 
4 अन्तवन्तइमद्हानित्यस्योक्ताःश्रीरिणः ॥ । 
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; १ 
हद्वि.२३] . आनंदगिरिकृतमापाटीका | . (६३) 


इसे १ देहाः २ अन्तवन्तः ३ उक्ताः 9 शरीरिणः «५ नित्य॑स्य ६ 
अनाशिनः ७ अप्रमेयस्य ८ तस्मात्‌ ९ युध्यस्व॒ १० भारत ३१ 
॥ १८ ॥ आअ०उ०सतपदाथ आत्माको तो नित्य सिद्ध किया,अव 
अंसतपदाथ देहादि अनात्माको अनित्य सिद्ध करते हें. अर्थात्‌ अस- 
सूपदार्थाका अभाव कहते हैँ ये १ [सि० आविद्यकभातिककल्पित 
$#देह २ अन्तवाले ३ अर्थात्‌ अनित्य कहेहें ४. देहधारीजीवके&% 
अथात्‌अध्यारोपमें अत्माको देही शरीरी कहतेहें ओर विवतंवादमें 
उसका ।नेत्य कहतेह. वास्तव वो अनिवाच्य है. ओर देहोंका भाव 
वास्तव है नहीं-देहोंकी अनित्य कहना, जीवको नित्य कहना, यह 
सब विवतेवाद है. सि०केसाहे वो आत्मा कि #सदा एकरूप है ६ 
| अथात्‌ सदा उसका एक सचिदानन्द निविकार नित्यमुक्त रूप है. / 
। . इल्लाहतुर्स सो, अविनाशीह७.[से ० जो ऐसा है तो सबको सत्वादिप- £ 
|. दाथावत्‌ समझमें क्‍यों नहीं आताहे ! यह शंकाकरके कहते हें कि , 
सो आत्मा$5अप्रमेय हे ८ अर्थात्‌ बुद्दयादिका विषय नहीं.क्योंकि 
।  बुद्दिका आदि हे. इंसीहेतुसे ब॒द्धिसे परे श्रेष्ठ हे. बाद्दिका साक्षी हें- 
।+ यही उसकी पहचान हे. जेसे कोई यह कहे कि मेरी आंख मझकों : 

आ. उत्तर उसका यही है कि जिसकरके तू सबको देखता हवोही 
तेरी आंख है, ऐसेही जिसकरके वुद्धिकोी ज्ञान है, वो ज्ञानस्व- 
रूपस्वयंसिद्ध है ओर जो अबभी इतने विशेषणोंसे आत्माका 
स्वृहूप तेरे समझमें न आया होगा, क्योंकि आत्मा अतिसक्ष्महे.जब 
... के आत्मा अतिसक्ष्मह तिसकारणसे अर्थात्‌ इसीवास्ते ९[तू] युद्ध - 
* कर १३०.हेअज्जन! ११सि० यह मैं तुझसे कहता हूं ३४ तात्पय स्वध॑- 
: मेंका अनुष्ठान करनेसे अन्तःकरणशदिद्वारा आत्माका कप जद्भापू 

समझमे आजाता है; चर्चा चतुराईका वहां कुछ काम नहीं, अथवा 
बे कि आत्मा नित्य है, न उसका नाश है, न उम्नकी कड ८ रा 
है, तिसकारणसे हे अंजन | स्घम प्रत त्याग, सुखदु+- 2 


(६४) .. . भगवद्वीवा। [ अध्याफा 


खादिका सहन कर-नित्यस्य अनाशिनः अग्रमेयस्य ये तीनोंश)| 
रिणः इसपदके विशेषण हैं. अथांत्‌ सदा एकरस अविनाश 
अप्रमेय देहधारी ऐसे जीवके शरीर अन्त॒वाले कहे है. अविनाश 

. देहके साथ आविद्यक सम्बन्ध है। इस हेतुसे देह अवाहरूप करे 
*.. नित्य अतीत होतेहँ वास्तव नित्य अनित्य हैं नहीं॥ १८ ॥ 
: मू०-यएनंवेत्तिहन्तारंयश्ेनंमन्‍्यतेहतण ॥ |. | 
उभोतानविजानीतोनाय॑हान्तिनहन्यते ॥ १९। 

यः१ एनम २ हन्तारम ३ वेति ४ यः ५ च ६ एनघ्‌ ७ हतम८ 
मन्यते ९ तो १० उभी १३ न१शविजानीतः १३ अयम्‌ १४ न | 
इन्ति ३६ न ३७ हन्यते ३८॥ १९ ॥ आ० उ०भीष्माक 
मरनेमें अज्ेन, जो शोक करता था कि ये मरेंगेधवो तो श्रीमहारात 


॥ 
|| 
| 
॥ 
॥ 
॥ 


हु किया परन्तु अशनकी अपने निमित्तमी यह शोक है 
प्मादक मारनेमें सुझकी पापहोगा, इसकोभी दूर करतेहें अप 
 औमहाराज अडैनसे यह कहतेहे। कि जेसे मारना- हननरूपक्रिय। 
कमा अथात भीष्मादिको नित्य निर्वेकार अविनारि समझा? 
। ही कताकों अथात्‌ अपनेको अकर्तां समझ. तात्पर्य किसीकियाई, 
& आत्मा कतों या कर्म नहीं; यह अब औमहाराज कहते हैं जो! 
उसकी अथात आत्माक्नो २ सि० हननंक्रियामें $ मारतेव 

._. अथांत कौर जानतादै2और जो६।६ इसको अर्थात्‌ आत्मा ' 
....मराहुवा हे मा कर मानतादे ९. वे १० दोनों ११ ् 
जानते ३३ सि० कि #यह १४ अर्थात्‌ आत्मा १४न१५ थि' 

2 मारता३ १६न१७ मरताहे १८. तात्पर्य जो आल 


कल 


*. प्तो आत्माको अक्रिय यानी अकर्ता जानकर युद्ध पा 


नर, 


द्वि.२] आनंद्गिरिकृतभाषायैका । (६५ ) 
मू०-नजायतेग्रियतेवाक॒द्ाविज्वायंशूवासबितावान- 


भूयः ॥ अजोनित्यः शाश्वतो5यंप्राणोनहन्यतेहन्य- 
माने शरीरे ॥ २० ॥ ह्न्यतह 


शत्वा 5 भ्ूयः ३० सविता ११ न १२ अयम १३ अजः १४ नि- 
्यः ३५ शाश्वतः १६ घुराणः १७ शरीरे १८ हन्यमाने १९ न्‌ २० 
हॉना। बढ़ना ओरका औररूप होजाना, घटनेलगना, नाशहोजाना,ये 
। छह देहके, आत्माके नहीं; सोई इस छोकमें कहते है यह आत्मा १ 
| कभी २ न ३ जत्मताहे ४, या « न ६ भरताहै ७ और ८ होकर ९ 

० रहनेवाला ११ 'सिं० ऐसा भी यह आत्मा $8 नहीं १२ 


||.» नाश है. क्योंकि, सादि पदार्थोका नाश होताहै आत्मा अनादि 
॥ 0. ७5 &ः अनादिपदा्थोमें अविद्यादि पदार्थ भी अनादि कहे 
॥ तह) उनका ज्ञानकालमें नाश सुना जाताहे अर्थात्‌ अविद्यादि 
। हु। मिमी जन्म नहीं. क्योंकि, वे अनादि हैं परन्तु होकर अर्थात 
4 5.5 नह  रहेतेहें ऐसा भी यह आत्मा नहीं. यह अर्थ है. 
॥( गन लेकर बारें पद तक ) १२ सि० फिर केसा है $# यह 
॥ ५ आत्मा )३३ जन्मरहित्न ३४ एकरस १५ नित्य १६ सनातन १७ 


 अधोत्‌ शरीरके नाश होनेमें आत्माका नाश नहीं होताहै २१ ॥ 
गंदा निनारि श होताहे २१ ॥२०॥ 
दे विनाशिनोनित्यंयएनमजमव्ययम ॥ 
सपुरुषपार्थकंघातय बा कपातियतिइन्तिकश ॥ २३ ॥ 
मरे अविनाशिनम्‌ ३ नित्यम्‌ ४ अजपू ५ अव्ययप्र& 
7» उंपपः ३० कम ३३ कृथम्‌ ३९ हन्ति १३ 


] यु 4 ** शरीरक्े मारेजानेमें १८१९ नहीं२० माराजाताहै २१. 


(७ 8॥899॥ '(व्वाद्यात8 00॥8०0०. छता260 0५ 852760[ 4१ 22 5 हट 


| है 0 ७ ७ ५०. 


ः 


अयम्‌ ३ कदाचित्‌ २न ३ जायते ७ वा ५ न ६ प्रियते ७ वा८ 


है! 
| हन्यते २३॥२०॥ आ०-उ० उत्पन्नहोना, व्यवहारिक सत्ताको प्राप्त 


| अथॉत्‌ जिनका जन्म होताहे, वे अवश्य मरतेंहें, आत्माको न जन्महे 


भ ५2) 
८:४7 


* अंग हू मेरे निमित्तमी तुझको किसीप्रकारका शाच करना॥| 
..« चाहिये अथांत्‌ यहभी मतसमझ कि श्रीभगवात्र्‌ झुक्ककों हिंसा 
*. झरते हैं. कभी ऐसा न हो कि, इस पापके यही भागी हों. इस छोड! 
मेँ यही कहते हैं-जी १ इस ( आत्मा) को २ अविनाशी हे नित्य! 

... अजञ्ञ« निविकार ६ जानताहे ७ हे अजुन ! ८ सो ९ पुछुष १० किसके 


कमल 


... नवानि७गरह्माति < तथा ९ जीर्णानि ३० शरीराणि ११ 4 " 


है. का किन प्रेरक, न फमे हे और आत्माके 
्च. ने का३ साधन 
:+५.. शर्शरले जो वियोग होता है गा 


_नवानिदेही 


(६६) भगवद्वीता । ' [ अध्यान 


कप १४ घातयति १५ ॥२१ ॥ आ०-उ० ज्ञानहश्किरके सर 
क्रियामें आत्मा पेरंकभी निविकार है. इस हेतुसे मे तेरा भरेरकर्म 


34 किसप्रकार १२ मारताह अथात्‌ आत्मा किप्तीकों किसीग्रका 
नहीं मारताहे १३. सिं० और # किसको १४ सि० कि! 
प्रकार % मखाता है १५. अथोत्‌ किसीकों किसीमकारमी के 
मराताहे- आत्मा किसी क्रियामे कंतोका प्रेरक नहीं. तात्पर्य 
महाराजने जेसे अपनेकी निर्भकार अकर्ता असंग ऐसा निहएा| 
किया वेसे हो जीवकोभी निर्विकार कहा. इस कहनेसे जीव है! 
रे 


.._ झकता स्पष्ट सिद्ध हे. इस प्रकरणका यही सिद्धान्त है ॥ 


... मू०-पाससिजीणानिययाविहयनतानिगह्वाति 
पराणि ॥ प्यारा धरागिविहायजणन्यन्यानि था 


यथा १ नरंः २ जीर्णानि ३ वासांसि 2 विहाय ५ झपर्णीं 


इसके निमित्त तो शोच करती 


(2350: ५०५८७ ५). जिषाग५(0 .83॥99व9॥7 '५च्वाध्या्डां (:0॥९००7. 09269 0५,8००१६०॥ 
जब 


| 


) ४ *3३३७ 


'इ>इस आंत्माकी १ शजल्नष २ नहीं ३ छेदर करते ४ ७, 8 


$ 5 
२०३ 
द्हः 
| 


आ फकुक  + अं, 2. परश 
रे । के 
द्वि. २] आनंदगिरकृतमापादीका ! (६७) 

हिये. यह शंका करके कहते हें. जेसे ३ मनुष्य २ जीर्ण३ बस्तोंकों ४ 


७७ 


त्यागके.« और 5 नये ७ सि० वज्धोंको $8 अहण करता है ८. 
तेसेही ९ जीणे ३० शरीरोंकों ११ त्यागके १९ और १३ 
नये. १४ धि० शरीरोंकी $७ आत होता है १५ आत्मा जीव १६ 
० न जानिये दूसरा शरीर केसा मिले. पहलेसे अच्छा न मिले 


- “इसके निमित्तमी शोच करना न चाहिये: क्योंकि धरम्तोत्मापुरुषोंको, 
॥... बेसन्देंह उत्तम शरीर मिलते दें- पापियोकों यह शोच करना चाहिये 
. धर्मात्मापुरुषोकी प्रण्यके तारतम्यताप्ते देवतोंके शरीर मिलतेह- 


पापत्मा नरकमे जाते हैं. उनको नारकीशरीर मिलते हैं. मिलेहुए 
कूर्मफरनवालोको मर॒ष्योंके शरीर मिलते हैं. ज्ञानी महापुरुप मुक्त 
होते हैं. तात्पय_ बिना महाज्ञानके सबकी दूसरा शरीर मिलता है- 


 चौदहवें अध्यायमें विशेष निहूपण करेंगे.इस प्रसंगकों गऱडपुराणादि- £ 


को प्रक्रियामी इसी सिद्धान्तले मिलजाती हे ओजियत्रल्ननिष्ठके 
मुखसे श्रवण करनेसे ॥ २२॥ 


,...“-नेनंडिन्दन्तिशलाणिनेनंद्हतिपावकः ॥ 


0 सलनक्रेंदयन्त्यापोनशोषयतिमारुतः 0 २६५॥ 
० शषममू्‌ १ शब्नाणि २ न ३ छित्दन्ति ० पावर: ५ एनमू 6 न ४ / 
दृदति ८ आपः ९५ एन ३० न११च १२ केद्यन्ति3३ मारुतः३छे 
न्‌ १५ शोप्रयति १६ ॥२३॥ आ०-०० पीछे कहाथा किआत्पा 
किसी पकार भी नहीं माराजातादे अर्थात्‌ आत्मा किसी सा] . 
करके साध्य ( सिद्ध ) होनेके योग्य नहीं. उसकी अब स्कुट कर 


है 


.] 
| 
हू 


॥ 


इसको ६ नहीं ७ जलातांई ८ पल ९इसको १० नहीं३१।३२ 


8, * रे ल 
:... सादे के पवन १४ नहीं १५ सुद्यादार १६- ताःपये अन्य और 
.._थी किसी साधन करके साध्य नहीं. आत्म स्वयेतिद नि्विकार है... 


आर के 
५८ 
हे 


निखयव झोनेते किया सावयव हैं. इसीहितुसे आत्म आकैय ९॥२श॥ 


53 40008 223% " द $ 222: है? श्र 
४. (50-0. ॥५॥0॥000 8॥89/द /३३॥88 0७॥९००॥. छिंधांए260 0५ 6576० ०9५ ्र# 
5५-७8 ५० ४९७९७ ७४७ 4. "४, के 


 दद) 5. भगकाीता ! [ अध्याय- | 
| 
.. मू०-अच्छेयोप्यमदाह्योष्यमकेद्योशोष्यएवच ॥ | 
नित्यःसवगतःरंथाणरचलोपयंसनातनः ॥ २४॥ | 

. अयम्‌ १ अच्छेद्रः २ अदाह्मः ३ अज्लेबः ४ अशोष्यः « एव 
* च७नित्यः ८ सवेगतः .९ स्थाणुः १० अचलः ११ समातनः ११ 
.. अपयम १३ ॥ २४ ॥ झ०-उ० शज्वादिसाधनोंकरके आत्मा झ| 
+._ हेतुसे साध्य नहीं कि आत्मा निर्विकारादि विशेषणों करके विशेषित! 
है. यह कहते हैं, डढ छोकमें--यह ( आत्मा ) १ नहीं है छेदनकर-| 


नेक योग्य २ नहीं हे जलानेके योग्य ३ नहीं है गलानेके योग्य १ 
नहीं है सुखानके योग्य ५।६ | ७ अर्थात्‌ आत्मा न छिद्सत्तो 


ने जलसक्ताहे न गलसक्ताहे सि० क्योंकि #नित्य८ सब जग 
* व्यात ५ स्थाणुवत्‌ स्थिर १० निश्चल ११ सनातन१ शसि० हे # | 
यह ३३ सिं० आत्मा # ( यहां पदोंमें पुनरुक्ति गरतीत होतीरे। 
गे तर ग्थमही हम लिखआये हैं ) ॥२४॥ | 
4? अव्यक्तोष्यमचिन्त्योप्यमविकायों यझयुच्यते ॥ / 
क्‍ वेदिलेन॑नाचशोचितमहीधि २७. | 

| 


हे 


के उच्य जतत्मा, । रहने अखिन्यः 8 अयध८ अविकाय+ 

प्‌ ११ आ ३३३ & एवम ५ एनम्‌ ३० विदित्वा ३१ अन॒शोचित 

पर डे अहंसि १३॥२५॥ अ०-उ ० यह आत्मा १ अर | 
निज रहित २ सि० है # यह आत्मा ३अचिन्त्य 9 पि" 
0 20 व करनेमें नहीं आताहे. अन्तःकारणका विषय क्‍ 
5 > है गत्मा& अविकारी ३कहा है७ सि० इस करियाकी। 
क गे रा साथ सम्बन्ध है. जब कि यह आत्मा ऐसा दे 
55208 रत पकार ९ इस आत्माकी ३० जानकर १) पीछे । 

का पीछे निलुपणा रे योग्यहैतोी ३४ तत्पर जो लक्षण आती | 
की > उनकी जानतमझकर शोच नहीं रहताह6 | 


दू०॥6०॥०ा.-छांद्ां|266 0५ 60767 9: ह 


.. ॥/ध730॥/९500 8|80/६॥ एम ; 
ज 


4 पाक >> कक /# ७ >- फर्क: #/न हक 4: कक ५ ८5 
; आओ + >> <% धि प्र >>) ५ 


दि. २] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (६९ ) 


मू०-अथचेननित्यजातंनित्यंवासन्यसेम्ृतस्‌ ॥ 
लथापिलंमहाबाहोनेवंशोचितुमहसि ॥ २६ ॥ 

अथ्‌ ३ च्‌ २ एनम्‌ छे नित्यजातम्‌ ४ सन्यसे « वा ६ नित्यम्त्‌ ७ 
भृतम्‌ ८ महाबाहों ९ तथा १० अपि १३ एवम १२ न १३ शोचि- 
तुम ३४ त्वंस्‌ ३७ अहंसि ३६॥ २६॥ आ०-उ०» जो कदाचित 
दहोंके साथ आत्माकों जन्ममरण तू समझता गो तोभी शोच कर- 

ना न चाहिये यह कहते हें-ओर जो १। २ सि० कदाचित्‌ # 
इस आत्माकों ३ नित्यजात ४ मानताहे « अथात्‌ जीवका देहोंके 
साथ सदा जन्म होताहे <. वा 5 सदा ७ मरताहै ८ सि० देहोंके 
साथ #&8 है अज्ञन ! ९ तोभी १०। ११ पघ्लि० जैसे अगले छोकोे 
कहता हू % इसग्रकार १२ नहीं १३ शोच करनेकों १४७ व १५ 


। « योग्यदे १६॥ २६॥ 22 ख है 
। आू>-जातस्यहिशवोश्नत्युधवंजन्ममृतस्यच ॥ के. 


_तस्मादपरिहायेंएथनवेशोचितमहेति ॥ २७ ॥ 
. “हि १ जातस्य २ जत्युः ३ भुवः ४ सृतस्य ५ च्‌ ६ जन्म ७ , 


। शक्म ८ तस्मात्‌ ५ अपरिहायें १० अर्थे ३१ स्प् १२ शोचितु- # 
। मं १३न १४ अहंसि १५॥२७॥ अ०-जब कि १ जन्मबालेकोर 


.. मेरेगा। इसमें प्रमाण प्रत्यक्ष व्यवहार है # और मरेहुएको «। & 


३ हा 3 निश्चय < स्ि० है अर्थात्‌ जो मरताहे उसका जन्म अवश्य व 


3] 
शः 


_ होता हैं. क्योंद्धि कर्ता होकर मराहे. अपने कियेहुए कर्मोंका 


9 विज 8 


आय करनक्रलिय अवश्य जन्म लेगा. विनागोग वा विनाज्ञन - 


३] 


$ . मी कभी नाश नहीं होता है $# दिस कारणसे अवश्य आ- 


>>) ैतू १३ शोच करनेको ३३ नहीं १४ योग्यदै १९. 


(८ ह! कट ज़ि्‌ चि की कक ८ 2288 ७ हे 2 
वश्य होनिवालादे; जिसकी कुछ इलाज र५ पर “५ 
प्‌ 8090 ४वओ ठ0॥800007 . 06260 ७५ ७७०॥६०ा 27 (0 

१० - कर हे ९ की 2 


मर्में १०१११ 


४४०५४ 


(:७०) : - भगवद्गीवा । [ अध्याय- 


[० 


+ हार प्रतीकार नहीं. उसमें क्या शोच करना चाहिये ! जो होनो| 
. वो अवश्य होगा और जोन होना है वो कभी न होगा. “यदभाक़ि । 


तद्भाविभाविचेन्नतदन्‍्यथा ॥ अवश्यंसाविभावानांग्रतीकारोमवेद्य- 
दि ॥ तदादुःखनेलिप्येर्चलरामगुधिष्ठटिगाः ॥ जो माविका प्रतीका| 
होता, तो राजानल, राम, युविष्ठिरादिको क्योंदुः होता १३ ०१ 
तात्पय भीष्मादिका इन देहोंसे एकदिन अवश्य वियोग होना है है! 


. क्यों शोच करता है! वियोग अवश्य भावी है, ओर राजधनाक्ि! 


दी < 
५ >>यन *+ 


६ क्‍ गम नहीं दीखते हैं, यह अभिप्राय 


: : निमित्त भी शोच मत कर. क्योंकि क्या तो मीष्मादि धनकोओ॥| 
कर मरजावेंगे, अथवा पहले धनहीं उनको छोडदेगा, इस हेलो 


तू मत शोचकर ॥ २७॥ 


भप्राय है ५: निश्चय ( निर्णि 


20.0. 4/07॥0/8 ६६04 अक :0.4/000॥900:8॥80/87॥ ५/व७(8» ९0॥००४०ा. छक्ारशुत ०५ ००४ाहणा 77. 
नशा 2630 57202 अक आ8 2 क 000 7 5 कप कप ४ 


दिं०]_ आनंदगिरिक्ततमाषाटीका। (७१) 


तहां ७ अथांत ऐसे पढ़ाथोक निभित्त ( जिनकी गति पीछे कही )७ 
क्या ८ शोक प्रढाप विल्लाप ९ सि० करना चाहिये. आन्तिक सर्पते 
मानमेंभी नहीं. अति यही कहे है। आदावन्तेचयन्नास्तिवतमाने 
पितत्तथा ॥ $ तात्पय यह संसार स्वशवत्‌ है। इस संसारमें थे भीष्या 
.दि और यह सब सेना ओर इनकेसाथ युद्धकरना राज्य भोगना ये 
सब स्वमनके पदार्थ हैं. इनके निमित्त बृथा विछाप मत्‌ कर ॥“शोक- 
निमित्तस्य ग्रछापस्य नावकाशोषस्तीत्यर्थः ॥ कः शोकनिमित्तोवि- 
लापः भतिदुद्स्पस्वपह्शबन्थुष्विव शोकोनयुज्यते इत्यथः ॥ २८॥ 

4०-आश्वयवत्पश्यतिकाश्वदनमाश्रयंवददातंतर्थव- 


 चवकश्ित्‌॥ २९ ॥ 


* _ काखचित्‌ 3 एनयू २ आखयेवतू ३ पश्यति 8 तथा « एवं ६ चु७ 
अन्य: ८ आश्चयवत्‌ ९ वदृति १० अन्यः ११ एनम्‌ १९ आश्चर्यू- 


वतू 3३ च १७ खृणोति १५ कश्ित्‌ १६ शरुत्ला १७ अपि १८ 

. एनम्‌ १९ न २० च्‌२१ एवं २२ वेद २३ ॥ २९ ॥ आु०-उ०आ- 

.. त्माका जानना एक आश्चयं अलोकिक अहुत बांत है. आत्माके 
जाननेंमें बहुत प्रयक्ष करना चाहिये-काई १ इस आत्माकोर सि० 


कि तरह आत्माका देखना नहीं वनसक्ताहे ओर तसेही «।६॥७ 


वित्‌ ३३ ही १४ 


का 
र्प्स ;्र९ ४० ह 


काटा हुआ कोई नहीं मरता है. जो आदि और अन्‍्तमें नहीं वो वर्त- 


चान्यः: ॥. आश्चर्यवच्चेनमन्यःश्वणेतिशथुत्वाप्येनंवेदल- 


.._ शमदमादिसाधनसम्पन्न हुवा ज्ञानचक्षक्रके असंख्यातपुरुषोंमे जो ., 
दता है, सो & आश्चयवत्त्‌ ३ देखताहे 9. अथांत लोकिकपदा 


अन्य और कोई एक महात्मा ८ आश्चयंवत्‌ ९ कहता १० घिं० 
।. आत्माकों 48 अन्य ओर कोई महात्मा३१३स आत्माको१२ आश- 

0६ ९६ +5 पुनताह ३५ कोई १3६९० साधनरहितपुरुष 
दिमहावाक्योंकी ४6 सुनकर १७भी 
९२ जानता है २३. बाप, | 


00 अं 


2९७७-२७ 


५ अनाह्माका जो विवेक निरूपण करते हुए चले आतेहें,इस प्रकरणको 

/ अब समाप्त करते हें-हे अर्शन! १ यह २ सि० शुद्धसचिदानन्द # 
“आत्मा ३ सबके ४ देहमें ५ सि० बह्याजीसे लेकर चींटीपर्यन्त कर 
.. नित्य ६ अवध्य ७ सिं० है. अधांत इसका वध नहीं हो सक्ता, कई 
मर नहीं सत्ता. तात्पर्य किसी क्रियाका विषय नहीं अविकार| 


| 
$ 
| 
! 


(७२ ) भगवद्गीता । [ अध्याय- 


५ 2 । 


. विलोकवा चोदहलोक वा चोदहसेभी सिवाय जिसके सतमें को| 
 . और उचावेडुंअआदिलोकहो, उनमें जितने नामहूपवाले इन्हियान्त+ | 
. करणके विषय जितनेपदाथ 


है] 


हैं; उन सब पदार्थोंकी लोकिक कहतेहे। 
जो पुरुष आत्माकों लोकिकपदार्थवत्‌ सुना चाहता हे, वा देखा चाह 
ता # वा कह चाहता है) यह कमी नहीं होसक्ता. क्योंकि आत्मा| 
लोकिकपदाथवत्‌नहीं, अछोकिक आशयवत है जो इन्द्रियान्तःकर' 
णका विषय तो है नहीं, सो सुनाजाके, कहाजावे, देखाजावे, जाना* 


७३३ 


- जावे, अनुभव कियाजाव ( करामलकवत ) यही आश्चर्य है ॥२९॥| 


: अ०-देहीनित्यमवृध्योध्यंदेहेसवेस्यमारत॥ |] 
तरमात्सवोणियतानिनलंशोचित॒महीसि ॥ ३०॥| 

भारत १ अयष २देही ३ सर्वस्य ४ देहे « नित्यम-& अवध्य/७| 
तस्मात्‌ ८ सवाणि ९ भ्रूतानि १० स्म््‌ ११ शोचितुम्‌ ३२ न ११ | 
अदेसि ३४॥ ३० ॥ अ०-उ० ग्यारहवें छोकसे आत्माका और 


अक्रिय है&£तिसकारणसे८ सब भूतोंकों९।१ अथोत कतकमादि 
१ तिंसकारणश८ सब भू ० कतका 
मत ३० तू ३३ शोच करनेकी १२ नहीं १३ योग 


:. हैं. १४ तात्यय मरे जीवतोंके निमित्त तृ शोच मत कर. जो पंडितों" क्‍ 

हे ञ्ञ दरताहे पा ३ 3 कर. जो पं १४ 

पे करतादे. तो फिर सब्चाही पंडित होना चाहिये. पंडित | 
तप सवधममषच सो होना चाहिये. इत्यमिग्रायः ॥ ३० ॥ | धर 
५५ है. 


दि. २ | आनंदगिरिकृतमाषादीका । (७३ ) 


स्वधमम्‌ $ अपि २च ३ अवेक्ष्य ७ विकृम्पितुम७ न६ अहेसि७ 
[हि ८ घम्योत्‌ ९ युद्धात्‌ १० अन्यत्‌ ११ श्रेयः १२ क्षत्रिस्थ १३ 
न १४ विद्यते १५ ॥ ३१ ॥ आअ०-उ० लोकिकरीतिसे अब 
आीमहाराज अज्नको समझातेंहें. आठ छोकोंमें अजनने पीछे कहा 
। था कि महाराज! अपने सम्बान्धियोंकों थुद्धमें मारता हुआ समझ 
कर भेरा शरीर क्म्पता है; उस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहाराज 
कहते हैं, कि प्रथम तो विचारदृश्टिकरकें तुझको घबराना न चाहिये. 
सिवाय इसके अपने धर्मका स्मरण करकेभी तुझको घबराना योग्य 
'नहीं, क्योंकि परमाथंहश्किरके तो कम्पनका सावकाश हे ही नहीं- 
ओर अपने घमकोर्भी १। २। ३ देखकर ४ कंपाकरनेकों < [ तू ]नहीं 
यग्यह ह।»प्लू ० ओर यह जो वूने पीछे कहा कि रणमें अपने सम्ब- 
न्धियोकोी मारंकर अपना भला नहीं देखता हूं; यह मत समझ श£ 
क्योंकि ८ घमगुक्तयुद्धसे ९। १० [से ० सिवाय पथरू$£अन्‍्यंत्‌ ११ | 
से: भिक्षाटनादिमें $## क्षत्रियका १२९कल्याणं ( मछा ) १३ नहीं .' 
है ३४ ।१५. प्लि० इन आठंछोकोंमें (इकतीसवेंसे अठर्तासवें तक)... 
भकरणका अथतो यहीहे. जो अक्षराथहे परन्तु तात्पय इन आठछो- #, 
कोका परमाथभीहै- उसको ऐसे समझोकि क्षत्रियाजनके जगे तो सुमुक्ष॒ 
वा ज्ञानी ओर युद्धके जगह अन्तःकरणइंद्रियादिका निरोधक! श्री- 
महाराजविद्वानोंको समझाते हैं, कि विंचारहश्किरकेभी शरीरादिका 
निरोध करना चाहिये, घबराना योग्य नहीं. और अपने बमकोमी 
देखकर इन्द्रियादिकोका विपयोंसे निरोध करना योग्य है क्योंकि 
शीज्रका तात्पय वहिसखतामें नहीं ओर जो पुरुष छ्ामनिन्‍्ठ नहीं 
नमामांसाकी वा उपासनाको इछघम समझता है, तोभी अन्तः कर- ._ 
भादेक निरेधरूप धर्मसे पृथक अन्यत्‌ बहिसख होना इत्थादि .. 


हे 


आओ 


(७४)  भगकता। ' अष्याफ 


मू०-यहच्छयाचोपपत्नंस्कादारमपाइतयू ॥ | 
साखन/क्षात्रयाःपार्थलभन्तेयुद्धभीदशुस ॥ श्स। 


ः क्षनिय ९७ अथोत्‌ स्व॒गोदिजन्यसुसके भोगनेवाले 4 प्राप्त होतेह॥ 
. अथात्‌ एसा छुद्ध भाग्यवान्‌ क्षत्रेयोंकी प्राप्त होता है. सि 
+ ख़ु ७ 5 5: है 
*. कैसाहे यह युद्ध कि ##खुला स्वगका दरवाजा ७८ और यहच्छाक! 


बिक 


किये ) अपने आप आप्तहुआ है ११. सि ०परमार्थ यह है कि य्‌ 


& भोग नहीं और परलोकक भोग भी अनित्य होनेसे ढः्खदेनेवार 
प क्षमार्ममें 0५ हर्मिष्त दखदनंवाल७। 

इस शरीरसे मोशषमार्गमेही प्रयत्करना योग्यहै 8६ ॥ ३२ पा | 

न्‍ भिरम॑धम्यंसंगरामंत्रकरिष्यापि।..] 

० अब १३» पहित्वापापमवाप्स्यसि ॥ ३३ 

.. करिष्यति व ९ कह कप 8 धर्म्ययू «सुगम 6 १० 


९ 


< ततः ९ स्वधमम्‌ ३० कीतिंमू ११ च १२ हिला 


ओर १ जो २ व्‌ ३ इसबमयुक्तंग्रामकों ४।५।% 
./9।“सि> तो तिसकारणे ९ अपने घ्को ३० 


वाएवाबगबं ५ आम २ है ४; ४ हे “ म 
चाचा (0॥8०॥07:.0व260 0५ ७52ावर्णां 5 पय 
६ की 27 0 7 ० पर 5 5 37025: ५; > ० 3 ->53 


.द्वि.२] .... : आनेदगिरिक्षतमापादीका। (७५.) 


कीर्तिकी ११॥१२ त्यागकर १३ परापकों १४ प्राप्त होगा १५. सिं ० 
परमाथ यह है कि; जो इंड्रियादिकोंका निरोधहूप अपने धर्मकों 
न करोगे तो तुम्हारा धर्म जाता रहनेसे तुम्हारी कीतिगी नाश हो जा- 
यगी, ऐसा पापकरनेसे नरकको प्राप्त होगे. तात्पय धमात्मा वेही है 
जिनका संघात निरोध है. ओर जिनका यश सजनोंमे होवेवेडी 
सुयशवाले हैं. नहीं तो अपने अपने पेशे जातीमें कोर न कोई 
* एकप्रधान कहलाता है #&॥ 2३ ॥ |. 
।. बग्रू०-अकीतिवापिभूतानिकथयिष्यंतितेष्व्ययाश ॥ 
सभावेतस्यचाकीतमरणादातोरंच्यत ॥ ३४ ४ 
|. भृतानि १ ते २अकीतिंम ३ च४ कथमिष्यान्ति ५ अव्ययामूद 
। .. संभावितस्य | * च ८ अक्कीर्ति: ५ मरणात्‌ १० अपि ११ आतिे- 
| रिच्यते १९ ॥ ३४ ॥आ[०-उ०यह नहीं समझना कि अकौ्ति 
। < होनेसे मेरी कया क्षति होगी ! दोचार वष कहकर सब छुप होजावेंगे 
|. अपितु देरी अकीर्ति सदा बनी रहेगी. यह कहते हेँ.-छोदे घड़े सब 
.. खीपुरुपप्राणीमात्र १ तेरी २ अकीतिको ३ भी ४ कहेंगे* [से० 
. और तुझकी नरकभी होगा. केसीहि वो अकीर्ति कि #संदाबनीरहेगी 


.. छाबाले पुरुषकी ७८ अक्लीति९ सिं०तों मरनेत्ते १० भी ११ 


गी क्‌ है ४४ ॥ ३४ ॥ 


यह तात्पर्य है६ [सि०फिर इससे मेरी क्या क्षति होगी! यह शेंका . 
करके कहतेहें कि अकीतिं सबके वास्‍्ते ही बुरी हे#आओर प्रति-. 


; ._ लिवायई १२.सिपरमार्थ यह हेकि जिस की्तिके वास्ते तुम दिन-.. 


ओर भरकर यमराजके सामने 


(७६) :. अगवद्गीता। [ अप! 
म्‌०-भयाद्रणाड॒परतंमंस्यन्तेलांमहारथाः ॥ द क 
येषांचलंबहुमतेभूलायास्यापिलापबस ॥ ३५॥१ 
महारथाः १ त्वाम्‌ २ भयात्‌ ३ रणात्‌ » उपरतम « मंस्यों' 
येपाम्‌ ७ च्‌ ८ त्वम ९ बहुप्तः १० भरता: ११ लापवम ॥ 
कि ३३॥ २५ ॥ आअ०-उ3०» लोक यह नहीं समझेंगे ६ 
युद्धम हिसा पाप समझकर उपराम हुआ है. यह मा 
समझेंगे, समझेंगे तो फिर क्या ! यह शंका करके अगर ! 
कहते हें.-शूरवीर दुर्योधनादि १ तुझको २ सि० मरनके # 
भयसे ३ रणसे ४ हटा हुआ < मानेंगे अर्थात्‌ यह समझेगे 
की भेयकरक अज्चन रणमेंसे भाग गया ( हटगया )£ 
ली? जो व ऐसाही समझेंगे तो मेरी इसमें क्या लि होगी ! | 
शंका करके आमहाराज यह कहते हैं $£ जिनका अथांत्‌ ढो 
“... गादिका ७ और ८ सि०सिवाय उनके अन्य बहत पुरुषोंका £ 
| * 5 बड़ा ३० सि०कहलाता है. दुर्योधनादि तझकों बहत 
& उड़ा मानते हैं एसा#होकर ११ छुटाईको १२ प्राप्त होगा ' 
|... प्‌ बह डुयोधनादि कि जो तुझकों बहुत गुणवाला 
हे जिनके बीच चेग गितर नपुसक सूखे बतावेंगे, यह तेरी का । 
हा * पडबुणवाला माना जाता है, उनकेह्दी बीचमें हरे 
280 कि: को ऐसा सभा, गज पे भहात्मा महा 
5 गे कि शरीर इन्द्रिय प्राण आ 
3: का करना तो कठिन समझ रक्‍्खा है. रोचक 
थे आशय लेकर भोग भोक्ते हैं. पन्‍्य समझ और घन्यसाधन 
रे खिविन्याव बह तात्पय न सम्रझा अग्रिकों अमिसे छुझाते *| 
बे 2008 धको' बखेडा बताते हैं. भहात्मालोक । 
) “कब ! आलसी प्रमादी विषयी बहिसुंख मानते हें. ज्ञानमर्ि 


छ6:0/00॥॥/७॥0७ 8॥907 ५क्वादा49/00॥0०00०7. 90266 9५ 6949० > ३ हि 


रे 
फीकी 2 


| 


॥ ' है. २] आनंद्गिरिकृतभाषाटीका । (७७), 


क्‍ कर्मका आश्रा लेकर जो बहिसेल अजितेण्द्रिय होंगे, तो नीचताकों 
प्राप्त होजावेंगे ॥ २८ 
म्र०-अवाच्यवादाअबहन्वकिष्यंतितवादिलार 0 
निन्दन्तस्तवसामथ्यंतदोड ते हक का 
छअ 
तव १ सामथ्यम्‌ २ निन्‍दुन्तः रै तने है तरंग पर 
| अवाच्यवादान्‌ ७ च ८ वदिष्यान्त + दें १० डुंखतल 
किम्‌ बा ॥३६॥ आ०-उ ०तुझको छोटाभी समझेंगे के 
१ प्राक्रमकी निन्‍दा करते के श्र नरम 
अवाच्यवन्नेने|की ६४७ भी 
निलित तिनकोमी ८ करे 5: सिं०इससे मेरी कया क्षेत। क्‍ 
। यह शंका करके कहते ६ 48 तिससे१ “अर्थात्‌ समथ होकर 5 होगा । 
। झुननेसे सिवाय और १ विशेष दुःख रे क्या २ किसको ४) 
ह शब्द वितर्कम बोला जाता लगी ( 
कार बेकर बोलेकि और इसकुकमले सिवाय कमा हीग | 
हर ता गाय के हैं कि. उपर प्र- 
सिवाय और कया दुःख होगा!यह इस अर खयो, ॥ 
संसारमें जो अजितेन्द्रिय ब॒हिसेख है | 
गो न प्राप्त होगयाहै। वा राज्यादि अधिकार कि । 
. उनको कोई बुरा न कहे। उनके अवगुण समझकर उप्र ने # 
. समझना कितु वेद वेदान्तपातंजलशाल्न उनका! निन्‍्दा करते ३« 5 | 


हा उन निर्मा/झमा- 
. पीछे बुरा कइते हैं. विचारों इससे सिवाय है 
विशेष दुःख क्या होगा! और उनसे सिवाय और कीन ह उड़ |» 
शात्र महात्मा तुराई कहें 0 रेदे॥... (5 लेकर. |, 
2५: ; जकूंलि ल्न्य पक्ष 


॥॥॥॥॥९॥| ॥५ 3॥3५/व॥ ४वाद्वा938 (0०॥8००7 0दा2608 0५ 85760 ८४ ८22 हैं 9 


5 3 इन 2 उर. 


74 कम कि ५ । धर रा! 
* (७८) :  भगवद्गीता । [ अध्याय || 


/ “हतोवा 2५ [० 6८०. जे छा ० ' 
_॥०-हतोवाआप्स्यापेखगजित्ावाभोश्यसेमहीय ॥ । 
तस्माइुत्तिष्ठकोन्तेययुद्धायक्रतनिश्चयः ॥ ३७. 

_ हतः 3 वो ९ स्वगमू रे प्राप्यासे ४ वा ५ जिला ६ महीय।.. 
भोशयसे ८ कोन्तेय ९ तस्मात्‌ १० उत्तिष्ठ ११ जुद्धाय ९ 
कंतनिश्चय से १३॥ रे७॥ अ०-उ० पीछे अर्ज़नमे कहा 
कि न जानिये ये झुझ्को जीतेंगे वा मैं इसको जीवेगा पे 

.. बकियकी स्मरण करके श्रीमहराण यह कहते हैं;--फि ते 
दोनो प्रकार जज हगा हे ०जुद्यें # जो मरंगया १२ छि। 

. यू तो मरकर #स्वरगक़ी ३ आप होगा. ४ ओर<सि०जो जीता 


३. मे 
कप] कै 


वी $जीतकर धुप्नथिवीकों ७ भोरेण अधात राज्य 
दोनों प्रा 


अडन ! ५ तिसकारणसे ३० उठ खड़ा हो अथा, 
डाहो अर्थाद 
अपनी भलाई समझकर युद्ध कर १९. सि्केसा है 


| 


ना 


आए ८0९५ 
“ लिये जैसे हेमि ्वय जिसने |; नासिक 
..- करके तो किया है नि 3९ अर्थात्‌ युद्ध करनेका निशा 


. ऊँ तो तू यहाँ आया है. अब क्यों कायर है 
.. १हलेंडी अडनने अद्धकरनेका निश्नय कराटियाहे. अछ अग 
आ तात्पय युद्ध करानेमे नहीं. तो युद्धकर खडा हो यह आसंगि । 
किक रीति है, अभिष्राय श्रमहाराजका परमार्थपरेंही है पर 
_य् के ” कि औमहाराज भक्तोते कहते 
५ ५2 अन्तःकरण इनका निरोध 
तो बह कि लोकोको भ्राप्त शेगे, औ 
. अतिलिया ( वशम्रं करलिया ) तो 
... वे भोगोग, ऐसा विचारकर, 
.. अ करो. दोनों पक्षमं आनन्दहे नरशरीर दल 


._ -अन्तकरणादि शययुज्यसनेत पापभवाप्स्य | 
3 रोकी आई. पमवाष््याति 


$ 
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दि: आनंदगिरिकृतमाषाटीका । |. (७५९ ) 


सुखदुःखे ९ समे २ कृत्या २ छामालामों ७ जयाजयो ५ ततः ६ 
[यू ७ गुज्यस्व ८ एवम ९ घापण्‌ १० न ११ अवाप्स्यसि १२ 
| ३८ ॥ 3॥०७० पीछ अजुनन कहाथा कि शुद्ध करन झुझका 
याप होगा, उस वाक्यका स्मरण करके श्रीमहराज यह कहते हैं.-सुख 
'दुशखकों १ सपान २ करके ३ अथात्‌ इन दोनोंकी फलमे बराबर स्‌- 
अज्ञक्र ९ छामकी और अलामकी ४जयकी और अजयको*सि ० 
भी समान समझकर ४8 पीछे उसके ६ सुद्धकेवास्ति ७ चेशकृंर ८ 
अथात्‌ गुद्धकृर८.इ सप्रकार ९ [तू] पापक् ३० नह११ प्राप्त होगा १२ 
। वात्पय छुखदुःखका कारण छाम और अछाभम है. लाभालामका 
। कारण जय और अजय है. इन सबमें रागप्रेपरहित होकर युद्ध 
| कर: कमी पाप से होगा. परमार्थ यह है कि अन्तःकरणादिके निरोध- 
| काले सुखदुखकी इशानिएके प्रातिकी वराबर्समझना चाहिये, हफे 
| शोक ने करना. प्रथम अन्तःकरणादिके निरोधकालमें विप्न दुःख 
, अपमानादि बढुत होते हैं। ओर फिर सुखलन्मानादिभी बहुत हें, 
। दोनों इषशोक्त्यागकरके अंतःकरणका निरोध करताही रहे. इस 
। आकार बन्यनको नी प्राप्त होंगे. और जो इससख[वेश्नसन्मानादिक 
। अपडेस आगये वा स्वगांदिफलम फँसंगये तो फिर बन्‍्धनसे छूटना 
। कठिन हें तात्पय अन्तःकरणादिका निरोध निष्काम होकर करना _ 
हग्य ३. इसमकार बहिरंगकर्मोके त्यागमें पाप ने होगा ॥ ३८ ॥ 
३०-एयातिपमिविताशांस्येब॒डिजेंगेलिमंशणु ॥ 
 उयाउकाययापाथंकमबध्धंपदास्योॉसि ॥ ३५ ॥ 
एपा १ संख्येर बुद्धि; २ ते ४ आमितिया ९ योए ६ ह 5 इप्ना-- 
पाथ १० यय[ ११ 


ँ 


बुद्धयां १२ रा १३ + थ जय१छ 
न 3० से दज 57 लेदा# 


शोक मोहदूरकसक्लिय 4 हा 
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द । 
(<० , .. भगवद्दीता। [ अध्याफ| 


आस 


ज्ञानकां उपदेश किया.फिर आठछोको्म लोकिक न्यायकरके कु 


.. नको समझाया, अब उस लोकिकन्यायको समाप्तकरके ज्ञाननिश् 


अज्ञेनको तत्परकरनेंके लिये ज्ञाननिष्ठाकाजों साधन भगवद्धक्तयाः 


... निष्कामकर्मयोग उसको फलके सहित निहूपंग करतेहं. है अज्। 


६2 
३. * 
शक 
# 
जज 
४५४ ९५ 8. 


हु : तात्पय फ़लक आपतिपयंत यत्न निविम्न समाप्त होना, .निष्काम । ; 9 


* 8-0. जी । '20-5% 
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* १ सि० किसीप्रकारका वीचमेंही विध्च होजावे तोमी 50 


. विश होते हें ऐसेही इस भगवदाराधनाहिनिष्कामझमथागेयें मी | 


ग्यारहवें छोकसेलेकर तीसवें छोकतक बीसछोकोंमे जो ठुझको ब्ः 
का उपदेश कियो यह १ आत्मतत्तके विषय २ ज्ञान ३ तेरे अे! 
तुझसे कहा ५. सि० मेंने # अथांत यह तो मेंने - तह्नज्ञानोएर 


किया, परन्तु यह अत्यंत सूक्ष्म अलोकिक आश्वयपदार्थ है. जो! 


समझभ न आयाहो तो इसकी प्राप्ति ओर समझकेलिये इसका साए 
भगवद्धक्त्यादि निष्कामकर्म. योगविषय & भी ७ छि० ज्ञानमें || 
कहता हूं इसको ८त्‌ सुन ९हे अजन! १ ग॑सति ०यह वो ज्ञान तु 
सुनाता हूं, कि व्‌ # जिसज्ञानकरके ११।१२ युक्त १३सि ० 
अथोत्‌ जिसज्ञानका अनुष्ठान करके अन्तःकरणशुद्धिद्वारा का 
बन्ध॒को अथात्‌ धमोधरमंहपबन्धनकों १४ मलेग्रकार त्याग दे! 
अथात्‌ बन्धनसे छूटजायगा ( मुक्तदोजायगा ) १५॥ ३९॥ 
मू>-नहाभिक्रमनाशोस्तिप्रत्यवायोनविद्वते ॥. 
. रवेल्पसप्यस्यधमस्यत्रायतेमहतो भयात्‌ ॥ ४९ 
इह ३ आभंक्रमनाशः २न ३ अस्ति ४ प्रत्यवायः ५ न&| 
अस्य ८ धमस्य ९ स्व॒र्पर् ३० अपि १९ महतः १२ भयाव 
तायते 38॥ ४० ॥ अ०-उ० जैसे खेतीआदिम फ्लपयत 


तो फिर अन्तःकरणशुक्धिद्वारा ज्ञानकी प्राप्ति कठिन प्रतीत होते 


गका कठिन प्रतीत होताहै। यह शंका. करके कहते हैं.-निष्काीओ 


दि. २] आनंदगिरिरृतभाषादीका | (८१ ) 


८“ 22022 नहीं है ३।४ धि ० जैसे किसीने माघमासमे प्रातः 
 हलजानकरनेका प्रारंभकिया ओर दोचारदिनके पीछे उस महीनेके 
बीचमें छुछ विन्न होगया कि जिसकरके वो निष्काम पुरुष र्प 
भर ल्ान न कर पका तो उस थोडेही कालके ज्ञान करनेका अर्थात्‌ 
आभमानकार्भी नाश नहीं होता है. तात्पर्य वो सकामकर्मवत और 
खेतीआदिकभवत्‌ निष्फुल नहीं जाता है; एक न एक दिन अवश्य- 
निष्कामपुरुषको निष्कामकर्मयोगके फिर सन्झुख करके अन्त 
> शाछ्द्वारा ज्ञाननिष्करके युक्त करेगा. द्वितीयशंका यह है 
| कि जैसे मंत्रका जप वा पाठ विधिवत न होसके तो उसमें उल्टा 
| . पाप होता है; अथवा रोग हूर करनेके लिये औषधि खाते हैं. जो 
| कंद[चित्‌ वेधके समझमें रोग न आवे तो उलय औषधि खानेते ही 
। श्राणी मर जाता हें. यह निष्काम कमी ऐसाही होगा।क्योंकि प्रथम 


धर्मकर्ममक्ति आदिका स्वरूप यथार्थ जानना ही छत डे 
। सब पंडितआचार्योका एक सिद्धान्त नहीं, और जो किसी पक मा 


| बज जो दूसरे वाक्‍्यमें विश्वास करके अबुछ्ठान किया ओर बतल्ा- 
या ते पे वो मतमतान्तरकरक़े खेंचसे यथार्थ न बता 
| शंका करके आज या पाप रूगनेसे डर लगता है. यह 
| निष्कामकर्मयोगत हो , कह! कि ये दोष सकामकर्मयोगमं हें 
हि दा % अत्यवाय ( पाप )< नहीं है ६७ इस धर्मका 
| १ सू० अनुष्ठान किया हुआ प्ररस्भभाजमी 

तर ३२३३ अथातदुःखालयसंसारस १३ रक्षा करताहै१४ 
दाराधनादि निष्कामकर्मगोग थोड़ी अपने शक्तिके 
शशुद्िद्वार शाननिछ्ठकी पत्त करके 
डक एण्रद्रपरमानंपसहप 
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५ निश् प्री कि नो ) क्कृ हे विधि रे 
। 2 किया तो उस कमका अनुष्ठान विधिवत्‌ होना कठिन है; . 


८2 


+' | ह ल 
हे 57 &#॥ #; 


। 


(८२) * . अ्रग॒द्गीता । [ अध्पए' 
ँ | 


आत्माको प्राप्त करता है. पीछले पूर्वपक्षमें कहे हुए दोष सब स| 
मंकममें हैं. निष्कामकर्म ओर सकामकर्मोका बडा भेद है ॥ ४९ 
- मू?-व्यवसायात्मिकाबुडिशिकेहकुरुनन्दन ॥ | 

बहुशाखाह्यनन्ताश्रवुद्ययोधव्यवसायिनाम ॥ ४ 


कुनन्दन ३ ३ह २ व्यवत्षायात्मिका ३ बुद्धि: ४ एका*अवब्यग 
यिनाम्‌ ६ बुद्धयः ७ अनन्ताः ८ च.९ बहुशाखाः १० हि ॥| 
_॥४१॥ आ०-उ० जब कि निष्कामकर्मयोगका यह अद्भुतमात्त 
आप कहते हो तो सबलोग इसीका अनुष्ठान क्यों नहोंकरते! ग्र 
मान्‌ परमेश्वरका दशन वकुंद स्वगोदिफल क्यों चाहते हें ! यह 
करके औमहाराज यह कहते हैं-कि हे अज्न ! ३ इस मोक्षमागी| 

- सिं? सुमक्षुअन्तसुखव्यवसायीपुरुपोंके विषय ६8 निश्बयता/ 
वाली २ अथोत्‌ निश्चय करनेवाली आत्माकी ३ बुद्धि अथांतू का 

एक * सिं० ही है $# तात्पय इस अथमें जिसबुद्धिका नि 

/ अथात्‌ निश्चल है जो बुद्धि इस अर्थ कि निष्काम भगवदाराप 
&  क्मय्रोगकरके अन्तःकरणशुद्धिद्वारा ब्रह्म्ञान होकर तिरी 
.« परात्परपरमानन्दपृणनह्मआत्माको(जिसको परमगति कहते है _ 
प्राप्त होता है. इसका नाम व्यवसायात्मिका बुद्धि हे, सो यह 

मार्गम एकही है। अथोत्‌ इस एक ज्ञानके साय और दूत 
ज्ञान मोक्षका हेतु नहीं और जिनझ यह निश्चय नहीं उनकी * 
|. वेसायी बहिसुंख प्रभाणजनितक्विकबुद्धि३हित कहते हैं- । 
हे जा ७ अनन्त ८ ओर ९ बहुतशाखाभेदवाले १० भी ११ 
5 तात्पय वेदिकमाग तो सनातनसे एक हो चला आता के 
५ पूतरनिहुपण किया. स्मानमतसे उसका व्रेप नही ओर 
.. तमत्‌ अनन्त हैं. और एकएकर्ममी नानामेद हैं. जिसवास्ते * 
+ - लोगोने कल्पित फिये हें. औतस्पातप्नातनपार्गकों छोड ॥॥ 
5. पका, हतु तेंतालिसवें छोकमें श्रीमहाराज कहेंगे ॥ ३३ ॥ 


का 50:0:/0770॥30 8॥90/87 ४8783 ७0०68०४०ा. 00280, 65607. 


| द्वि.२] आनंदगिरिकृतभाषादीका । (८३) 

॥ बू>-यामिमांपुष्पितावाचंग्रवदन्त्यविपश्चितः ॥ 
वेदवादरताःपाथनान्यद्स्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 

याम्‌ १ वाचम्‌ २ पुष्पितासु३ प्रवदन्ति४ पाथ& इमाम ६.वेदवा- 

दरताः ७ अविपश्ितः ८ न ९ अस्ति ३० अन्यत्‌ ११ इति १२ 

वादिनः १३॥४२॥अ ०-उ०प्रमाणजनितविवेकब॒द्धिरहित बहिर्सख 

४ व्यवसायी जिसकी आप कहतेहें वे क्या विनाप्रमाणके कृमेउपा- 

॥ सना करते हैं) यह शंका करके ्रीमहाराज कहते हैं-यह कि उनके 

 धरमाणोंकों उन. [सै ० वेदेकिसिद्धान्तकातात्पर्य जाननेवाले महात्मा 

! ज्यवसायिनः $४जिस वाणीकों २ पुष्पिता ३ कहतेहें 9. तात्पये 


ह०३ 


४ गसे किसीवृक्षमें फूल तो बहुत सुंदर दीखें परन्तु फल उसमें नहीं 


॥ अथात्‌ अर्थवादवालीशषति हैः सननेमें तो वे बहुत प्रिय प्रतीत होती हैं 
॥ छ उनका कुछ नहीं, अथात्‌ जो फल उसका अव्यवसायी कहते हैं 
॥ फल उस अतिका नहीं; जेसे बततीथोदिका माहात्म्य अर्थवाद 
4 _ तात्पर्य उनका अन्तःकरणकी शुद्धि ओर चित्तकी एकामता इसमें 
७ स्नगवइठपुनादिमें नहीं ऐसऐसे वाणीकों कि जिसको वेद पृष्पित 
॥ खत है हैं अछुन | इसको ५।६ सिं० ही अव्यवसायिनः मोक्षका 
॥ यंग सिद्धान्त कहते हैं. केसेई वे अव्यवसायिनः ४8 वेदवादमें हे 
॥ औति जिनकी ७ अथोत वेदोमें अर्थवाद (रोचकवाक्य ) हैं, वे 
| >का शरण लगते ई, और वास्ते चरचा करनेके (अपनी पंडिताई 
॥ दिखानेके लिये ) उन अथवादोंको कंठकरलेते हैं ऐसे. ७ अविषेकी 
॥ > अत बहिदुंस ८ सि० फिर कैसेहें ये लोक कि आप अज्ञानी 
चर्म तोबने, अल्नज्ञानकीभी खंडन करते हुए ब्द्नज्ञानियोंकों अज्नानी 

8 ३० तत्पय वे यह कहते हूँ कि जो हमारा मत हे अथांत्‌ 
गैद्सिद्वान्त है इससे पिवाय नहीं ९ हैं १० अन्यत्‌ ११ सिर 


४७, ७ 
/ १ यहा 
! 


क 


७॥४॥(७॥0५ 3॥9५व॥ '४द्वाद्या8 (५0॥8००॥. 00260 0५ बलआ व) | 
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/ लगता है, वा लगताहे तो कडवा, ऐंपेही वेदोमें रोचक वाक्य हैं. 


४: 


क्‍ ६ | 
.. (८४) . अग्वद्गीता । [ अध्याए | 
और कोईमतसिद्धान्त अद्वैतबहाज्ञान ज्ञाननिंष्ठा संन्यास जोश 

.- कहते हैं यही सिद्धान्त है #/यह १२ कहनेका स्वभाव है जिनका ॥| 

. तात्पय वेदान्तम दोष निकालनेका यही बकनेका स्वभाके 
जिनका औरभी इनके विशेषण अगले छोकमे हैं॥ ४३ ॥ | 
मू०-कामात्मानःस्वगपराजन्मकमफलप्रदाय ॥ | 
मय बेर पवदुर भोगिश्वयंगतिप्रति॥ ४३॥ | 

#_ कामात्मानः 4 स्वगेपराः २ जन्मकम फलप्रदाम ३. भोगिशनी 
. तिम& प्रति ५ क्रियाविशेषवदुलाम ६ ॥४ ॥आ०-उ० शे| 
अनर्थ वे क्यों करते हैं! इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कहते हैं 

दें कामी विषयी अर्थात्‌ बहिएंख १ सि० हें. फिर करे हें कि है 
स्वृगही है परमपुरुषार्थकरा अवधि जिनको २ सि० इस विशेष! 
स्पएट यह प्रतीत होताहे कि यज्ञ दान बत तीर्थ ओर भगवदारावा। 

दिजो करते हैं ये तो केवल्यमोक्षके लिये नहीं करते. हि 

| लो करत ई स्वृगंपद्‌ तो उपलक्षण हे अत के 
कस पर वयव्लोक सब आग्ये.पीछले छोकमें जो कहांपा। 
<& 3 रस धाध्पतावाणीको सिद्धान्त कहतेहें उस वाणीके विशेषण हु 
सुन. केसी है वो वाणी $# जन्मकर्मफलकी देनेवाली ३ ० 
अरथाव उप वाणीके अज॒सार जो कर्म किया जाता है उस का 

यहा फल है, कि बारम्वार संसारमे जन्म होना, जन्मदी उस का 

2 व. फिर कसी है # भोग ओर ऐश्चर्य इनके प्रासिके प्रति 

. ०तात्पय भोगिन्वयके प्राशक्ि लिये सावन है वो वाणी: 
». वाणक.अलुपतार अचुान करनेसे भोगकी और ऐसशैकी प्रात है 
है आय केसी है यो वाणी %क्रियाविशेष बहुत हैं जिसमें ६ धि 
.. जथात्‌ उस वार्णमे नानाप्रकारदी किया हैं, और एक एक किए 


के 

ध 

दर & +> 
38.0: |07700 ८ धर 
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द्वि.२] आनंदगिरिकृतभाषायैका | .. («७ ) 


॥ उन अव्यवसायियोंके ऐसे ऐसे वाक्योंका प्रमाण हे ऐसी ऐसी वाणो 
क्‍ : कक्ते हुए संसारमें अमते रहते हैं ऐसे पुरुषोका साक्षात्‌ मोकषकी 
साधनहप व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं उत्पन्न होती है- अगके 
+ छोकके साथ इसका अन्वय है क#॥ ४३॥ 

| श्ु०-भोगेश्यप्रसक्तानांतयापब्तचेतसाय ॥ 

: व्यवसायात्मिकाबुद्धिःसमाधोनविधीयते ॥ ४४ ॥ 
|... ऑंगेयमरप्रसक्तानाम्‌ ) तया २ अपहृतचेतसाम्‌ ३ समाधों ४ 
 व्यवसायात्मिका « बुद्धिः ६ न ७ विधीयते ८॥ ४४ ॥ आ०-उ० 
। औदवादी सदा त्रह्मत्ञानलें विसुल रहकर संसारमें अमते हैं. यह कहते 
है हैं श्रीमहाराज,-भोग और ऐश्व्य इनसे जो आसक्तहे ३ [से ०और 
॥ ४तिसकरके २ अथात्‌ उस पुष्पितावाणी करके २ हरागयाहे चित्त 
॥ जिनका हे अर्थात्‌' उस पुष्पितावा्णी करके उनकी विवेकबराल 
|. आच्छादित होंगई याने ढकगई है. उनके दे अन्तःकरणम | च्यक || 
॥ सायात्मिका वृद्धि «। ६ नहीं ७ उत्पन्न होती दे वा नहीं स्थिर 
॥ होती <-तात्पय उनका चित्त शान्त नह देता है. क्योकि सदा इस. 

॥ « लोक परलोकके विपयेभि तत्पर रहते ई. टी० जो समाधान किया... 
॥ जावे उसकोभी समा,थे कहते हे, इस व्युत्पत्तिसे यहां समाविका अथ॑__ 
॥ अन्तःकरण है 8॥ ४४॥ े 3 
॥ मू>-जगण्यविषयावेदानिलेगण्योभवाजुन ॥ 

. निर“न्द्ोनित्यसत्तस्थोनियोंगशेमआत्मवाद्‌ ॥ 
न्‍ जे १ देदाः २ अजुन ३ निल्लेगण्यः ४ भव « नि 
न्द्रः ३ आल नियोंगलेमः ८ आत्मवानू ९॥४५॥ 
उ०्जब कि वेदोंहीमें पुष्पितावाणी याने रोचक .अथातू 
वाक्यहें - तो “- ७७ ७. ॥० कि. पे « «७॥7 
किये तो उन वास्पेक कदनेवालेका ओर उन वाक्योंक 
लेका वया दोप है .! यहू.. शंका करके 
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(४६ ) भगवद्गीता । [ अध्याग 
श्रीमदाराज कहते हें-कि क्‍या वेदोंमें केवल पुष्पितावार्णा॥ 


है, साक्षात्‌ मोक्षका साथन क्या उसमे नहीं ! अथात्‌ को 


रोचक वावयभी हें, ओर साक्षात्‌ मोक्षके साधनमंत्रमी हें. प्रद्य॥ 


मारणउच्चायनादिमंत्र बहुत हे- परन्तु मृपुक्षु को -सिवाय साक्षानं 
क्षतराधनोंके ओर वाक्योंसे कुछ काम नहीं इस गीताशाद्धम बह्मवित 


यह में साक्षात्‌ मोक्षका साधन निरूपण करताहूँ. समस्त के 
. वाक्योंसे यहां कुछ प्रयोजन नहीं, जो उनका प्रमाण दिया जाने 
मुमनक्षुका प्रयोजन केवल मोक्षके साधनोंसे है, सोई सुन. सत्तगुर्ण 
रजोगुणी तमोगुणी कामनावाले पुरुषों के विषय १ [से ०भी हं# 
: वेंद २ अथांत जैसेको तेसा फल देनेवालेभी हैं ओर साक्षाव मो 

का साधनभी हें वेद २ हे अजनन ! ३ सि०परन्तु तुझको तोमें कं 

विद्या साक्षात्‌ मोक्षका साधन सुनाताहूँ. इस समय त तो ग॒ुणाती। 
निष्फाम ४ हो ५ सि०रोचकवाक्योंकी तरफ दृष्टि मतकरः गुण 
. तौत होनेका साधन यह है। #दन्द्रहित ६ सि०हों अथात्‌ प्रा! 
* व्यवशात्‌ जो सुखदुःख इशानिणदि प्राप्त तो सवको सहनकर सुखद 

/ खादिके प्रात्तिमे हर विषादके वश मतहों निद्॒वन्द्र होनेमें हेतु य 
& साधनह कि $% नित्यसत्त जो आत्मा उसमें स्थित ७ सिर 
._» अथात्‌ आत्मनिष्ठ हो, अथवा सदा .सत्तगुणमें दीपैकालरियाी 
या ) इसीवास्ते गा कहते हें हा 48 योग क्षेमरहित सिर 

व जो पद लो क प्राप्त नहीं उस उपाय में 
कर, ओर जो प्राप्तहे उसके रक्षामें प्रयत्न शत कर तापनॉ॥ 

|. इतु यह साधन है कि ##अप्रमत्त ९सि ० हो अथात प्रमादी ५ 
. मृत हो. सदा देतन्य अनालस्य रहना योग्य है, विषयोसे वि 
3. "कर आत्माके सन्मुख होना चाहिये, प्वोक्रताधन जिसको 
>> उससे म्ोक्षमारगगं्मे.प्रयत्न होना कठिन है ६8 ॥ ४५ ॥ 
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हि.0९] आनंदगिरिकृतमपाटीका । (<७) 


| 

है 

। 

| मू०-यावानर्थउद्पानेसवैतःसंश्तोदके 0 

.. तावाल्सर्वेषुवेदेषुबआहाणस्यविजानतः॥ ४६ | | «& 
.._यावान्‌ १ अर्थः २ उदपाने 3 स्वेतः8 संशतोदके « तावान 5 

सर्वेष ७ वेदेषु ८ विजानतः ९ बराह्मणस्थ ३० ॥४६॥ अ्‌०-उ3९ 

॥ इसलोकपरलोकके सुन्दरभोगोंसे हटाकर निष्काम ग्रुणातीत होना 

| आप कहते हो, इसमें क्या आनन्द है ! यह तो हूखीसूखी शिल्ला 

| प्रतीत होतीहै. यह सुन्दरकर्म उपासना करके स्वगवेकुंडादिम जाकर 

॥ आनन्द भोगना योग्य है. यह शंका करके श्रीमहाराज कहतेह पक! 

 सिं० जैसे $8 जितना १ प्रयोजन २ उदपानमें ३ [सि० जगेजगे 

यत्रकुज अमनेसे सिद्ध होता है अर्थात्‌ जलपान कियाजावे जिसमे 

उसको उदपान कहते हैं। कृपसरसारितादिकोंकानाम उद्पानह: ि 

दिकोंके जलोमें स्नान करना तीरना ओर नावका चलना इत्यादि 

प्रयोजन एकजगह सिद्ध नहीं होसक्ते. जहां तहां अमनेसे सिद्ध होता 

है. तात्पय जितना प्रयोजन उदपानमें जहाँ तहां अमनेसे सिद्ध होता 

| है. वो $£ समस्त ४ सझुद्रमे « सिं० एकजगहही सिद्धदेजाताह. 
। तात्पय जैसे सप्द्में सब प्रयोजन उदपानोंका सिद्ध होजाता हे तेसा- 


| का] ३ 


ही जितना # सब वेदोंमें $।७ सि०जो फल हे 5, समस्त 

वेदोक्तकर्भ उपासनायोगादिका अनुष्ठान करनेसे जो फछ ५ जगंजग - 

स्व विज दिये अमनेसे ) परिच्छिन्न आनन्द ग्रात्त ढेता है उतना 
| ही ८ अथोत्‌ वो सब फल प्रत्युत उससेभी विशेष पृण॑नरतिशया: 
॥ नन्दफल ८ परमाथतत्त्वके जाननेवाले परमहंस तल्लविज्ञानब्रान्नण 
08] को ९॥१० सि० भ्राप्त होता हैं तात्पये स्वग॑वेकु ठादि साथन्‌ हे 

. आननन्‍्दके- मुख्यफल परमानन्द है. सोई गुणातीत निष्काम त्रह्नज्ञानी 
- का स्वरूप हे. पृणपरमानन्द विद्वानोंकोही प्राप्त होता है. सिवाय _ 
ब्रह्मविदोंके ओरोंकों पर्णपरमानन्द नहीं प्राप्त होता.हे: जेसे कृपादि . 
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97 2९ ४४% दि रा 
.. (८८ ) भगवद्गीता । .“. . [ अध्याक 
८ जलोंसे सब प्रयोजन नहीं सिद्ध होता है, इसी हेतुसे गुणातीती 

- प्काम बल्ननिष्ठा होनाही सबसे ओछ हे $# ॥ ४६ ॥ | 
मू०-कर्मण्येवाधिकारस्तेमाफलेषुक्‌दाचन॥ | 


माकर्मफलहेतुभूमतिसंगोपसलकर्मणि ॥ ७७॥ | 


ते $ अधिकारः २ कर्मणि ३ एवं ४ मा « फलेषु ६ कदांचन॥ 


 कर्मफेलहेतुः ८ मां ९ भरः १० ते १३ अकर्मणि १२ संगः १ 


. आधिकार नहीं. क्योंकि प्रथम कक मादिदापोकरके दृपित 


कम तेरी निशाररे तू जब॒तक 70 । 
मा यह ड | ॥। 
निर्विधताके ॥४७॥ रे भी गा 
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दि.२]। . ६ ९ » आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (८५९ 


| शू०-योगस्थ'कुरुमाणिसंगंत्यक्वाधनंजय ॥ 
'सिद्यसिड्योःसमोगूलासमलंयोगउच्यते ॥४८॥ 
धनंजय १ योगस्थः २ संगम्‌३ त्यक्वा४सिद्धयसिदयोः«समः ६ 
भूत्वा ७ कर्माणि ८ कुछ ९ योगः १० समत्वम्‌ ३३ उच्यते 
॥ ४८ ॥आअ०-उकर्म करनेका विधि कहतेहें-हे अझ्ुन ! १योगम 
॥ स्थित हुआ २ सि० कर्मोंमें और कर्मोके फलमें #आसक्तिको रे 
ल्‍ 'त्यागकर ४ सि०और कर्मोकी ##सिद्धि और असिद्धिम ५ सम 
॥ होकर 8॥७कर्मोंकों ८ कर ९. योग १० समताको ११ कहतेह ३९- 
तात्पय समतामें स्थित होकर कम कर ॥ ४८॥ 
| आ्यू०-दृरेणह्यवरंकमेबुडियोगाडनंजय ॥ 
+ बुद्शोशरणमन्विच्छक्षपणाःफ़लहेतवः ॥ ४५७) 
धरनंजय १ बुद्धियोंगात्‌ ० कमर दूरेण ७ हि ५ अवरम्‌ 5 बुछो ७ 
। श्रणम्‌ ८ अन्विच्छ९ फूलहेतवः १० क्ृपणाः १3 ॥ ४९ ॥ अब | 
। हे थनलग! + ज्ञानयोगसे २ कर्म ३ अत्यन्त 8«निकुए 6 सिं०हें. 
। अधीत ओेठ्ठ नहीं. इसवास्ते #ज्ञानमे ७ रक्षा करनेवालेकी <ग्रार्थ 
नाकर ९. तात्यय अभयप्राप्तिका जो कारण परमार्थज्ञानका उसकी 
आथेना( जिज्ञासा कर ) उसको शण्ण हो; प्रमार्थज्ञानका आश्राले. 
0 कामनावाले फलके तृष्णावाले १० दीनयाने अज्ञानी ३१ सिं०होते 
हैं तात्पर्य कर्मोले अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञाननिषठ्ठ होना चाहेंगे 
| स्वगांदिकी इच्छा नहीं खखना॥ ४५॥ __ ५. 
 मू०-बुद्धियक्तीजहातीह उमेसकतडुष्छत 0 मे 
... तस्माद्योगाययुज्यस्वयोगःकर्मसुकाशलम ॥ ५० | 
_ बुद्धियुक्तः १ इह २ मुकृतदुष्क्ृते ३ उमे ४ जहांति « तस्मात्‌ ६. 
७ युज्यस्प ८ योगः ५ कमसु ३० कोौशलम्‌ ११॥ ५० ॥ 
जीतेही २ पुण्य ओर पाप इन. दोनोंकों ३४ 


कि ; 4 
[2 8/9788| 006००. छिद्वा|265 0५ 655०7 # हे, 4 2 
"57 22264 85% चुए »5न्ड! .. + का 


(९० ) - भगवद्गीता । [ अध्याय- ! 


.. त्यागदेताहै «. तिस कारणसे ज्ञानयोगकेवास्ते ७ प्रयत्रकर/ 
._ ज्ञानयोग ९ कमोमें १० चतुरता ११सि० है # तात्पर्य रु 


५ तही मुक्त होतेदें। कभी उपासकयोगी पंडित अपने किये हुए का 


३ मत ५. 3 90-0. /७॥७७॥७ 8॥9087*/वाक्रावछ| 60॥8९07. 09280 ७५ का >स्यआ 


. अ>-उ>यह कर्म करते करते में किसकालमें अल्नज्ञान _ 
पक 3 का ऑर्पि 
हा दे और ५ शान्त रह आत्मामें कब आत्माकी 

० /ईस अपेक्षाम ज अज्ेनकेप्रति दो झोको व 

५ 3 >जिपकाल १ गुनकेप्रति दो छोकोमें यह 


पुन स्तरेर कं 6 ्ु &. 
परे 4 ताप देहादिपदााम जो तेरी आत्मबुद्धिके देहादिप 


4 
। 
है। 


कक, 


चतुरता क्याहे कि बन्धनहूप कमोमेंसे ज्ञानको प्राप्त होगाग| 


अर्थात्‌ कम करके अकम होजाना यही कर्म करनेमें चतुरता है. नी 


तो जो कर्म करनेसे इसी जन्ममें ब्रह्नज्ञान न हुआ तो कमोंग्र 
करना निष्फल हुआ ॥ ५०॥ | 


. मू०-कर्मजंबुद्ियुक्ताहिफलंत्यक्वामनीषिण:॥ | 


: जन्मवन्धविनिसृक्ताःपदंगच्छन्त्यनामयस््‌ ॥ ५१॥| 

बुद्धियुक्ताः3.हि २ मनीपिणः रे कर्मजम्‌ ४ फलम्‌ « त्यक्ला॥ 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः ७ अनामयम्‌८ पद्म ९गच्छन्ति ३०॥ «१॥| 
अ>-ज्ञानयुक्त ३ ही २पंडित ३ कर्मसे प्रापहुए 9 फलको « त्या/ 


४ जप लत जे हि | 
करके ६ जन्मरूप वन्धनसे छूटे हुए ७ समस्तउपद्रयराहितपक्षों 


< प्राप्त होते हैं ३० . तात्पय कमोसे जो उत्पन्न होते हैं, (प्रा 
होते हैं) स्वगंवेकुंठादि फलविशेष उनका त्यागकरके ज्ञानी व 


९ 


| 
/ फ़लको श्राप्त होते है; मोक्षको नहीं प्राप्त होते ॥ ५१ ॥ । 


27-यदाविमाहकलिलंबुद्धिव्य॑तितरिष्यति ॥ 
तदागन्तासिनिवेदंओतव्यस्यश्वतस्यच ॥ ५२ ॥ | 

अदा३ ते २ बुद्धिः ३ मोहकलिलम्‌& व्यतितरिष्यति « तदां * 
ओतव्यस्य ७ अुतस्य ८ च ९ निर्वेदम्‌ ३० गन्तासि ११ ॥ ५२) 


२ बुद्धि ३ मोहरूपकीचकों 8 भ 


। दि. २] आनंदगिरिकृतभाषपाटीका । (९१ ) 


'थौंको जो व्‌ अपना आत्मा समझता हैं; वा उनमें ममता करना. 
| . वा उनके साथ आत्माकी एकता करना, वा तादासवाध्य 


ज्ञानको प्राप्त हेगा ॥ उक्तेच।  अन्यमभ्यस्पमेधावे 
धुन)॥पल्ालमिवधान्याथी त्यजेद्रन्थमशेपतः ॥इसका अथ यहहे कि 


धानकी इच्छावाला पुरालको त्यागदेतादे. ओर घानका गहणकरता 
है; अतश्रोतव्यसे वेराग्य होना; इसको कहते हूँ ॥ ६२॥ 


| पुराणेतिहासादि/ और अतिस्तत्यादिकोंका  भवण करने विश- 
 पक़ो प्राप्त हुई है ११ तात्पये जबतक प्वोपखाक्योंका. अविरोध 


(९२) .. भगवद्गीता । [ अध्पाए, 
मु ० | 
थू०-अर्जुनखवाच ॥ स्थितप्रहस्यकाभाषासमात 
'स्थस्यकेशव ॥ स्थितथीकिप्रभाषेतकिम।सीतब ने, 
कम ॥ ५४॥ | 
.__ केशव १ समाविस्थस्य २ स्थितप्रज्ञस्य ३ का ४ मापा « स्थित. 
5 किम ७ प्रभापेत ८ किम्र्‌ ९ आतत १० ड्विम ३३ बजेत २ 
_ ॥ ५०॥ आ०-उ० त्ल्नज्ञानीके क्षण जाननेकी इच्छा के , 
अजन औभगवानसे प्रश्न करता हे-हे केशव ! १ सिं “स्वभाव 
जो *# निर्विकलपसमाधिमें स्थित है सिं० और अंगल्मास्मि शा , 
अहावाक्यार्थम हढ #:स्थित हे बुद्धि जिसकी तिसकी ३ क्‍्या॥ 
. आपा<सि०है) अथांत्‌ और लोग उसको केशा कहते है कहाणो। 
. अन्यकरके उसको भाषा कहतेहें तात्पर्य उसका लक्षण क्या के औो। उ 
आलम ३४ निश्चय हे बुद्धि जिसकी सो ६ केसे ७ वोह » 
| गा ५९ ला ! कप ११ चलताहे ! १२. अगा 
/ उस ज्ञानीका बोलना बैठना और चलना फिसप्रकाका हे ! यह ती। गे 
८ उअ उसलानीके भति हैं किजो सबिकल्पसमाविमें स्थित है ऑ। 
.. पहला यश्ष निनिकल्पसमाधिवालेज्ञानीके प्रति हे. तात्पर्य अर . 
... नौकी करिसीसपय निविकल्पसमाधि स्वाभाविक बनीरइतीहे, किसी य 
हा अकनस आर 'ेसीसमय सविकत्प अंतःकरणकी वृत्ति दोनो न 
: मगर दोनों प्रकारके ज्ञानियोंका लक्षण वूझतादै*/ न 
हा बा गा रा या 
|. हब वन आत्मन्थवात्मनातुष्ःस्थितर्भ है 
जा, ॥॥ ५५॥ पल 
| पाथ ३ यदा २ सवोन्‌ ३ कामान्‌ ४ प्रजशति « मनोगतार 5 
कि आना अप मनोगतान 
।. आत्मना ७ आत्मनि ८ एवं ९ तुएः ३० तदा ३१ स्वतः भी 
0. )९॥ ९5 ॥ अ०-उ०साधककेलिये जो ज्ञानके साथ | 


८ ९-०2 0-0: /पं॥०७७॥५ 8#90/8॥ एकमात्र 50॥8ण०ा., छॉद्रा260 0५9 60979०ा ्औ 


| ढि.२] आनंदगिरिछृतभाषादीका । (९३) 


4 ज्ञानीका लक्षण औमहाराज निरूपणकरतेहें, और साधकके लिये यही: 
यु अन्तराज्ञानकहे- अध्यायके साधन समातिपयंन्त- पड पा 

अभका उत्तर दोछोको्म कहतेहं-हे अरजन ! १ जिसकालमें २ सब 
| ऋमनाको हे। ४ त्यागदेताहै ५ स्ि० जो महापुरुष. केसी हैं दे 
/ कामना कि इसल।कपरलोकके पदार्थोकी सूक्ष्ममासना $9 मनमें 

अवेश होरही हैं ३. तात्पय जिसकालमें पृक्ष्मापनासहित समस्त 
। (इसलोकपरलोककी) वासना त्यागदेताहै, और पूर्णानन्दस्वहूप ऐसे 
| 3 करके ७ आत्मामें 2 ही ९ तृप्त २० सि० है. निसकालमें 


॥ है? 3३ तात्पय ब्ह्मोकाखृत्तिमें निश्वल होरही हे बद्ध 
“ के ेढ  छ ०5 ७५६ ९ बुछ्ध जि 
| उसको महात्मा बल्नज्ञानी कहते हैं ओर निविकल्प समाधिसहित 
 अहज्ञानका साधन समस्तवासनाका त्याग सार है." वासनापतपरि- 
॥| प्यागः यही वासिष्ठमें भी कहा है॥ «५॥ 
॥ म०-डुःखेप्वन॒हिममना/सुखेष॒विगतस्प हः ॥ 
।_ पीतरागभयक्रोषःस्थितधीय निरुच्यते ॥ थद॥ 
। नहीं होता स्थितथीः६ झानिः ७ उच्यते८ ॥ ६६ ॥ अ०- हुःखोमे 
नाश गई हे इच्छा शक विस कि 
"जिससे « 0 ऐसे ७... गत रहे हैं राग भय और क्रोध 
० क के ». महत्माको है? त्रह्मशानी ६ परमहंप् यू 

0  ह0 ३८, [स० विद्वान पंडित और इखरुखादिमेसम 


5२७ 


अह्तानक साधन हैं $# ॥ ५६॥ 
का अहस्तत्तत्पाप्यशुभाजमय॥ .. 


दिश्तिस्यप्रज्ञाप्रति ४0 ॥५७॥ 


। हैं; वेही सिद्धिके स्वाभाविक रक्षण हैं. अर्जमक्के अ्भ्रके अनुसार: 


। ह शहापरप उसको # त्सिकालमें ११ स्थित॒प्रज्ञ १२ कहते 


| बकरा थ, ५.» जिद्िममनाः २ सुखेषु ३ विगतस्पहः ४ वीतरागम- 


| 3॥008॥ (बारां 00॥0००ा. छवॉ260 9५ ९७०ा6वरणां .. उ् 4 
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0 के इंसीसाधनसे मुस॒क्षुक्ी होजायगी. इन्द्रियोके निरोधमें 


7 5 5 3७४७:0. ५70७५ 809५ ४898 00॥6००7. 092०0 ७५ | 2: 


२०.3७ ७७.3 


(९४-) , - भगवद्गीतात [ अध्याय, 
| 
यः१ सर्वत्र २ अनभिश्नेदः ३ तत्‌४ तत्‌ *शुभाशुभम्‌ ३ आयु 


न ८ अभिनन्दाति ९ न १० द्वेष्टि33तस्य १२ प्रज्ञा ३३ मती॥ 


ता १४ ॥ ५७॥ आ०उ० कैसे बोलता है ज्ञानी, इस दूसरे प्रश्न 


आप 


उत्तर कहते हैं-जो १ सर्वत्र २ सिं० पुत्र पोथी ओर देहादिपदा 


ो । | 
में & सेह( प्रीति )रहित २ [सिं०ह आर तिसतिस9 «जुआ 
और अशुभको < प्राप्त होकर ७ अर्थात्‌ जो शुभपदार्थ कै या 


अपनेको इस प्रिय अनुकूक ऐसा है।तिसको ग्राप्त होकर तो ७० 


है 


4० हर्ष करता है ९. सि० और जे अशुभ पदारथे है याने अप 


अनिष्ट अथात्‌ भतिकूल है. तिसको प्राप्त दोकर #* नहीं॥ 
द्वेप करताहे ३१. सि० जो महापुरुष # तिसुकी 3९ बुद्धि ॥ 
निश्वल १४ सि० है ब्रह्म्वहपमे- ओर जो पूवोक्त साधन हा 
उसकी वृत्ति ब्ह्माकार हो जावेगी #तात्पय बोलनेसे राग पा पी । 
दोष सबके प्रतीत हो जाते हैं, यह बात प्रसिद्ध हे. परन्तु जा। 
नहीं प्रतीत होते हैं; वरयोंकि ज्ञानी हर्षद्नेपादिके कारण हुए कै ' 
उदासीन हुआ बोलता है. यह उदासीनवत्‌ बोलना यही # । 
लक्षण है. इत्यभिप्रायः॥ ५७॥ ५ द 
यू०-यदासंहरस्तेचायंकूर्मोंगानीवसबेशः ॥ ता # 
: इन्द्रियाणीन्दियाथभ्यस्तस्यप्रज्ञाप्रतिछिता 
.. यदा १ अयम्‌ २ स्वेशः३ इन्द्रियाणि ४ इन्द्रियार्थभ्यः५ । 
च्‌ ७ तस्य ८ प्रज्ञा ९ प्रतिष्ठिता १० कूृप:११ अंगानि १९ # 
॥ ५८॥ आ०-जिसकाठमे १ यह प्लि० योगी ## सबंत: 
इन्द्रियोंको ४ इन्द्रियोंके अर्थेसि ५ संकोचकरलेताहे ६ ओर 
. चित्तमें स्मरणभी नहीं करता है। तिसकालमें # तिस 
बुद्धि ९ निश्चवल ३० पि० सचचेदानन्दस्वहूप ऐसे. आत्म 


च हैं. >> 


| दि. २] आनंदागिरिरृतमापाटीका । (९५) 


! यास दुःखनहीं होता है, इसबातको दृश्टन्तसे स्पष्ट करत हें. श्रीमहा- 
राज #%कछवा ११ सि० अपने हाथ पांव ## अंगोंका १२ जैसे १३ 
सि०स्वाभाविकसंकोच कंरलेतां है। इसीग्रकार विद्वान्‌ स्वाभा- 

॥| विक विषयोंसे इन्द्रयोंकी निरोध करलेताहे $8 ॥ ९८॥ 

क्‍ पू०-विषयाविनिवर्तन्तेनिराहरस्यदेहिनः ॥ 
| रसवर्जससोष्प्यस्यपरंदइानिवतते॥ ५९ ॥ 

| निराहरस्य १ देहिनः २ विपयाः ३ विनिवततन्ते ७ रसवर्जम्‌ ५ 

का! अस्य ६ परम ७,हछा ८ रसः ९ अपि १० निवर्तते १३ ॥५९ ॥ 

आ्‌०-उ० इन्द्ियोंकी विषयों प्रवृत्ति न होना यह लक्षण जो ब्रहा- 

१ -ज्ञानीका श्रीमहाराज कहते हैं- इसमें तो अतिव्यात्ि दोष आता है 

॥! क्योंकि ऐसे तो निराहरी रोगीमी होतेहें यह, शंका करके श्रीमहाराज 

१ कहते हैं-कि, निराहारीजीवके १।५स्ि ० भी # विषय ३ निवृत्त हो 

॥ जाते हैं ४ (पि० यह तो सत्य है, परन्तु $#रसवर्जित « सि० नि- 

| चृत्त होते हें $8 अथात्‌ विपयोसे राग उसका नहीं दूर होता है 

| तात्पय विषयोंमें उसकी तृष्णा ओर सूक्ष्मकामना बनी “रहती है 

+ ओर इस ब्रह्नज्ञानीका ६ पूणब्रह्मसचिदानन्दआत्माकी ७ देखके ८ 

अथोत्‌ आनन्दस्वहूप आत्माको प्राप्तदोकर ज्ञानीका ८ रस ९ भी३० 

निवृत्त होजाताहे ११. सिं० इसप्रकार समझनेपे पूर्वोक्तकक्ष- 

णम अतिव्याप्तिदोष नहीं $8 ॥ ५९॥ . 

कू०-यततोीह्मपिकोन्तेयएुरुपस्यविपश्चितः ॥ 

हा णिप्रमाभीनिहरन्तिप्रसमभंमनः ॥६०॥ 

/  कोन्तेय १ यततः २ हि ३ विपश्चितः ४ पुरुपस्य « अपि ६ 
 इन्द्रियाणि ७ प्रमाथीनि ८ प्रसभम ९ मनः १० हरन्ति ११॥६न। 

द ४ ०-3० विन[इन्द्रियोंके संयम किये ज्ञान होना डुलेभ है, इसवा- 
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साधनअवस्थाम तो इन्द्रियोंके निरोध करनेमे अत्यंत प्रयत्न 
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. ९६) : अगरद्गीता । £ अध्याए | 
। ः । 
* “करना योग्य है, यह दो छोकोमें कहते हैं- १हे अ्न! सिं० मे के! क्‍ 
- ४ प्रयत्त करनेवालेके २ सि० इन्द्रिय #भी ४ सि० ओर ॥| 
विद्वान विषेकी पुरुषके४।५ भी६ इन्द्रिय ७ प्रभथनस्वभाववाले ये 
- क्षोभकरनेवाले ८ बलकरके ९ मनको ३० हर लेतेंहें ११ अब ' 
* जबर॑दस्तीसे मनको विषयोमें विक्षित करदेते हें. जब कि विद्या 
इन्द्रियभी विद्वानके मनकी विपयोमें विश्षित्त करदेते हैं, तो फिर सु 
. साधककों तो साधनअवस्थामें अलेग्रकार चेतन्यरहकर प्रय्रका| . 
योग्यदे. इंतिहास-एकसमय व्यापजी जेमिनिको(अपनेशिष्यों 
यही छोक सुना रहेथे. जेमिनिजीने कहा कि आपका कहना ॥ 
सब सत्य है. परन्तु यह नहीं हो संक्ता कि जो इंद्रिय विद्वानके गो। . 
कोमी विषयोंमें विक्षिप्त करदेवे अविद्वांसके मनको विश्षित्त करो , 
व्यासजीने उनको बहुत समझाया। परन्तु व्यासजीके इसवाश। ; 
उनको विश्वास न आया. व्यासजीने कहा कि इस छोकका अत , 
किसीकालम तुमकी समझावेंगेयह कहकर चलदिये.उसीदिन वो। ; 
_“ डीदिन रहे ऐसी मायारची की दसग्यारह स्री तरुण मायाकी रन | 


स्‍७-० >> ०७-३७००-+७. 
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ओर आपभी एक सुन्दरस्वरूप स्री बनकर, और जेमिनिके की 
हि खेल निहारका प्रारम्भ कररिया-लिए 

ख्रियोंका पवनसे जो उडा और गेंद उछाल्ते॥ 
जो द्वाथ उन ख्ियोंने ऊपरको किये उसकाहमें उदर जंधा। ल्‍ 
अताद अंग उनाश्रयोक जेमिनिजीको दीखगये. फिर उसी 5 
ऐसा बादल होगया जसा भाददामें होता है.अथेरा होगया, , 

. बरसने लगा, पवन चलने लगा वे सबमायाकी ख्री तो लोप 
: च्यासजाक जो स्वृहूप स्लीका बना हुवाथा वोदी एक रहेगा. 
.. वह स्री जमिनिजीके पास गई, ओर कहा कि, महाराज! । ं 
| सहेली न जानिये कहां गईं में अकेली रहंगईहूँ, अब रातकी ॥ 
५. | आप आज्ञा करों तो रातभर एक मकानमें में भी पी) 
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दि.२] आनंदगिरिकृतमापाटीका । (९७ ) 


प्रथम तो जैमिनिजीने उसको राजिके समय अपने पास रहनेको 
बहुत मना किया; फिर उप्तकी दीन बोली सुनकर कुछ दया 
आगई उस ज्लीसे यह कहा कि; इस दूसरे मकानमें जाकर भीतरसे 


सरीखी बोली बोलेगा, उसके कहनेसे किवाड़ सत खोलिये, नहीं 


लगाय ली. वो ख्लीहपी व्यास फिर निजस्वरूप (व्यास ) होकर ध्या- 

ने बठ गये. जेमिनिजी जब ध्यान करने बेंठे; तब उस झ्लीकी याद 
 होगई बारबार मनको निरोध करें, मन शान्तही न हो. जेमिनिजी 
/ ध्यान जप छोडकर उठे, और उस मन्दिरके द्वारपर जाकर कहा, कि 
) है ग्रिये। में जेमिनिह तुझसे बचनेके लिये भृतकी झूँठी कथा तझको 
॥ सनाइथी. अब तू बेसन्देह कपाट खोलदे. तेरे बिना सुझको निद्ष 
॥ नहीं आती है. इसीप्रकार प्राथना करते करते हारगये- मारे काम और 
॥ बिरके फिर कठेपर जाकर छत उखाडकर भीतर कूद. पड़े. व्यास्त- 
॥ जीने एक थप्पड़ जेमिनिजी हे सुखपर मारकर कह कि तू विद्वान वा 
॥ अविद्वान्‌ ! जेमिनिजी लजाकों प्राप्त हुए. व्यास गीने कहा कि तुम्हारे 
4 विद्धत्तामें और साधुतामें सन्देह नहीं जो चाहिये था वोदी तुमने किया 
॥ कदाचित्‌ इसप्रकार विद्वन्‌ घोखा खाकर अनर्थ कर बेठे उप्तक्रो कभी 

अर दे वात यान पातक नहीं. थोडेदिन हुए ऐसीही एक व्यवस्था दक्षिण 
_देशमें हुई, उसको भी सुनो: देवयोगसे एक स्री, भू शीहुई राज्िफे 

ये कितां महात्माक कुर्टापर चली आई. महात्मान इसीप् 

| ग युनाकर इसर मकानमें सवा दिई. राजिके समय थोडी 
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। साॉकल लगा ले. यहां एक मृत राजिके समय आयाकरता है. वो मेरे 


तो वो भूत तुझकी खा जायगा. व्यासजीने मनमें कहा कि विद्वान . 
। हानम तो इसके सन्देह् नह, यत्न तो बड़ा कियाहे. जैमिनिजीका वो - 
| वाबय सुनकर मकानके सीतर जाकर उस झ्लीने भीतरसे सांकल 


माभ। छत उखाडकर कूई, सा उनके काम फ्क़ू . 
उस बडा भारी घाव हो गया. वो स्बी इनकी पह- 


ठ् 


(९८ ) भगवद्गीता । । , | अध्या 


जानकर घबराई- पछताती हुई कहने लगी कि, सुझसे बडा न 
हुआ; जो किवाड न खोले. महात्माने उसको समझादिया ओछ 
कहा, कि तू शोच मत कर ओर जो में मर जाऊँ ते। यह हि 
. हुआ मेरा लोगोकी दिखा देना- यह कह उसीसमय महात्माने आ। 
-  तक्तले वो सब व्यवस्था संस्कृत छोकोमि लिख दी. नाप उस श 
. सथाफा रक्तगीता लिखकर परमधामको प्राप्त हुए. सो वी रक्ता! 
.. प्रध्चिद्ध हे ओर वो संसारसे उपराम करनेवाली है. तात्पयं सा॥| 
उसका यही है कि जो इस छीकका अथ है ॥ ६० ॥ | 
मू०-तानिसरवाणिसंयम्ययुक्तआसीतम॒त्परः ॥ | 
वशेहियस्पेन्द्रियागितस्यप्रज्ञाप्रतिष्ठिता ॥ ६१॥ 
का नि १ सवोणि २ संयम्य ३ युक्कः ७ सत्परः « आसी। 
... यस्य७इन्द्रियाणि ८ वशे ९ तस्य ३० हि ११प्रज्ञा ३२ प्रतिष्ठित) 
._॥ ६१॥ अ०-उ० जब हि इन्द्रिय यह अनय करते हैं; तो 
. वास्ते-तिन सब्र इन्द्रियोंकी ।शसि ० विपयोंसे रोक करणे। 
५ सामधान हुआ ४ मुझ सचिदानन्दपरायण « घि० हुआ अ५ | 
/ सचिदानन्दस्वहूप अद्वेत हूं, सिवाय मुझ सचिदानन्दपूंणवरल्नके * 
6 कुछ पदाथ तीनों काले नहीं. इस ध्यानमें तत्पर हुआ #बेठ 
.. जिसके ७ इन्द्रिय ८ वशमें ९सि "हैं $# तिसकी १० ही 'बुर्कि 
. निश्न॒ह १३ सिं० है। सचिदानन्दस्वरूपपूर्णवह्ममें वो ज्ञती। 
* बैठता है, इस अश्रका उत्तर इसमंत्रमें कहा $# तात्पय जागो. 
ै निरोध करके आत्मामे मग्न हुआ बैठा रहता है | *। 
.._ मू>ध्यायतो विषयन्पुंस संगस्तेष॒पजा4॥ 
. शगात्सिजायतेकामःकामाल्ाधोपमिजायतें ॥ ९७ 
५ न संमोहात्मृतिविश्रमः ॥ स्थी॥ 


# विषयाच्‌ १ ध्यायत्‌ः २ पुंसः ३ तेषु ७ संगः ५ उपजायते ६ 
संगात्‌ ७ कामः ८ संजायते ९ कामात्‌ ३० क्ोधः ११ अमिजायते१२ 
॥ ६२॥ क्रोधात्‌ १ संमोहः २ भवति ३ संमोहात्‌ ४ स्मृतिविश्रमः« 
स्वृतिभ्रशात्‌ ६ बुद्धिनाशः ७ बुद्धिनाशात्‌ ८ प्रणश्यति ९ 
॥ ६३ ॥ ०-3० इन्द्रियोंके निरोध न करनेमें जो अनर्थ होताहै 
उसको तो निहूपण किया. अब अन्तःक्रणके निरोध न करनेमें जो 
अनर्थ हता है; सो दो छोकोंमें कहते हें-सि ० गुण बुद्धि करके $£ 
विषयाका ध्यान करनेसे )।२ पुरुषकी डे तिनमें अथांत्‌ श्लीशब्दादि 

- विषयोंग ७ आसक्ति ५ होजातीहे ६. आसक्त हो जानेसे ७ सि० 
क्‍ फिर आवक # कामना <होजातीहे९.कामनासे १० क्रोध ११पि ० 
॥ उत्पन्न दोताह $॥ ६२ ॥ कोधते ३ अविषेक २ होजाताहे ३ अर्थात्‌ 


। अविवेक होनेसे ४ स्पृतिका विश्रम « सि०होजाताहे अथात्‌ जो 
॥ कुछ शाज्ध आचायसि सुन ख़खाथा उस अर्थके स्पृतिझा अभाव 


॥ जिसका चिंतवन करने जिसविषयमें चित्त आसक्त होगया है।फिर 
॥ “स्मृतिका अभाष होजानेसे ६ वा विचल जानेसे वा अंश होजानेसे 
। बंका नाश ७ सि०हो जाताहे अर्थात्‌ समझकर फिरभी चैतन्य 
; सा, बुद्धि नहीं रहती हे # बुद्धिका नाश होनेसे ८ नाश 
॥ इजातार 3. [सें० वाही पुरुष. जिसका विपयोंमें चिंतवन करनेसे 
॥ सल्मसंग होंगयाथा अथात्त्‌ वो पुरुष मोक्षमार्गसे अह् होता है. 
॥ उस तरफस तो मानो मरगया. ऐसे आदमीको सुरदेके बराबर समझना 
। है.) के जो सबिदानन्दरूपसे विशुख होकर 'विषयोंके 
अन्देव है; वा जताइआही सुरदाहे, क्योंकि परमपुरुपार्थ जो मोक्षह 
न नहीं तात्पय सब अनर्योका ओर पापदुःखोका # 
कि प्रथम ज्रीशब्दादि पदार्थों गुणसम 


॥ सझको यह करना योग्यहे, वा नहीं; इस बिचारका अमाव होजाताहै... 


0 अजाताई: उससमय कुछ नहींस्‍्मरण होताहै, सिवाय उसविषयके कि 


थमिंगरुणसमझकर अथात्‌ 4 " 


५-0. है /॥५७॥॥0॥(5॥0 8॥#80/8॥ '/घ्ादावां (0॥8007. 00260 0५ 6७०॥60 2220 
४ ्डि 9» न कि 


प 
द्वि.२] आनंदूगिरिक्ततभाषादका | (९६०३४ 


5 खो आदिको किसी एक अंश्म सुखदनवाल। समझकर जा उर्प के . 


(१००) भगवद्ीता [ अध्य 


27. कि अफनकजक» 


विपयोंका मनमे ध्यान करता रहताहई. फेर चिंतेदंव करते की 
पदाथमि सुक्ष्म आसकफि होकर आधिक कामना हजा।तहिनफर डओ 
ग्प्तिक प्रयत्नॉम नानाप्रकारक उपहृव हांजाते ३- उपाध बढ़त कं. 
पशुवत मंजुष्य दोजाताह & इन दोनों छोकका अंधे आननदाह 


बर्षिणीके ९ वेंअध्यायमें ओरभी स्पष्ट लिखा है ॥ 5६३ ॥ 


+ घू०-शगद्रपावेय क्तस्तापषियानन्‍हय॑श्वरव्‌ ! 


|, 
८ 


| मू०-असादेसवेदु:खानो हानिरस्थोपजायते 0 


आत्मवश्यविषेयात्माप्रसादर्माषेगच्छ[ते ॥ ९४ 
विधेयात्मा १ इन्द्रियंः २ वेषयात्‌ ३ चेरन्‌ ७ तु 5 परसाढए' 
* अधिगच्छति ७ रागद्रेपवियुक्त' ८ आत्मवश्यः ९।६७॥आ०-४ 
ओचादि इन्द्रियों करके शब्दादि विपयोके न मोक्ताहो, ऐसा तो # 
भी बह्मज्ञानी भगवद्धक्ष उपासक योगी कर्मी इत्यादि नहीं दो 
है। आर इन्द्रियोंके अप्तयप्रम-आप अनर्थ कहते हो तो फिर नह 
नीम आर अज्ञानीपुरुषेमि क्या भेद हुआ! यह शंका करके श्री 
शंज दा छाक।मे ज्ञानाक भागनका राति पलक सक्तिनिडपर्ण | 
ह- विवेक अल्नज्ञानी आत्मोपासक १ इन्द्रियोंकरक २ विपयो । 
भोक्ता हुआ ४ भी « निजानन्दको 4 प्राप्त होता ७. सिर! 
वे इन्द्रेय (| जिनकरक [विषयोको मोक्ताहुआ सुक्त होजातार पा 
रागह्पराहेत ८ [स॒० है अथात्‌ भोगसमय ज्ञानीका। 
रागद्रेव नहीं. एक तो ज्ञानीम ओर अज्ञानीमें यह भेद है, ओर | 
जानीके इन्दिय &£ मनके वशम हैं ९. दी ० आठवां आर ९१ 
नोपद इन्द्रिय/ इस दूसरे पदके विशेषण हैं 2८। ९ ॥ ६४॥ 


... असन्नचेतसोह्याशुब॒द्धि'पर्यवतिछठत ॥ ६८५॥ ५! 
प्रसादे $ अस्य २ स्वदुःखानाम्‌ ३ हानिः ४ उपजायते* ॥ 


5 > जअ १८-0०. ५70७॥0 3099५व7 ४वावावड 50॥8007 णिंदांर०0 0५9 658706807 ४ :. 
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द्वि. २]. -आनंदागिरिकृतभाषाटीका । ६१०१ ) 


ब्चेतसः ६ हि ७ बुद्धि: ८ आशु ९ पर्यवतिष्ठते १० ॥६«॥आ्‌०- 
उ०निजानन्दको प्राप्त होनेसे क्या होता है इस अपेक्षामें श्रीमहाराज 

यह कहते हैं.-निजानन्द्को प्राप्त होनेसे $ इसके अथात्‌ परमहंस 
* झानीमाहापुरुषके २ दुःखोंकी 2 हानि ४ शोजाती है ५ अथ[त्त्‌ 
. आध्यात्मिकादि सबदुःखोंका नाश दोजाता है*.सि ० ओर # निजा- 

; बरो प्राप्त हुआंह अन्तःकरण जिसका अध्ात्‌ आत्मामों स्थित 
। हआहे चित्त जिसका- उसकी 5 ही ७ बुद्टि८(शीघ्र)।जलदी ९निश्चल 
| होती है १० प्ि० उसीआत्पामें. ई#8टी०प्रसाद प्रसन्नता सुख 
५ आनन्द आत्मा इन शब्दों का एकईही अथ है इसजगह विषयानन्दकी 
 ग्रसन्नतासे तात्पर्या नहीं १ ॥ ६५ ॥ | 
| घू०-नास्तिबुड्विस्थुक्तस्यनचायुक्तर्यभावना ॥ 

। नचायादयंतशान्तरशान्तस्यकुतसुख्य ॥ ६६ ऐ 
॥ . अयुक्तत्य १ बुद्धि २न ३ अस्ति ७ अयुक्तस्य ५ भावना ६ 
॥ न ७ च ८ अमावयतः ९ शान्तिः३०न ३१ च्‌१२ अशान्तस्य १३ 
॥ सुखम्‌ ३४ कुतः ३५ ॥ ६६ ॥ 3५-3३ ०याते अन्तमंखज्ञा- 

| नीको जो आनन्द पीछे निहपणकिया वो अयति याने बहिसंख 
| आज्ञानीकों नहीं होताहे; यह श्रीमहाराज इस मंत्रमें कहते हैं-सि० 
॥ प्रथमतो #%अयतीको १ बुद्धि २ सि ०हि #नहीं ३ है ४ अथांत्‌ 
॥ अथम तो आत्माका निश्बय करनवाली व्यवसायात्मिकाबुद्धि बृहि- 
_झुखअज्ञानीकों नहीं उदय होती दे. इसी हेतुसे ४ अज्ञानीको « 
आत्माका ध्यान ६ नहीं अर्थात्‌ जब कि वो आत्माकों जानताही 
नहीं तो फिर आत्माका ध्यान वो केसे करेगा।इसी हेतुसे वो आत्म- 
हर प रहित $ ७और<ध्यानरहितकों "शान्ति३ “नही ३१. फिर 

. विश्षि्त चित्तवालेको ३३ सुख १४ कहँस ३५ अर्थात्‌ किसप्रकार 
हे।तात्प्य बिना अक्नज्ञानके परमानन्दकी ग्राति नहीं ॥६६॥ 


॥ ४ध्वात938 (५0॥७००॥. "00[(260 0५ 858760[/ है 2 ! 
जू १ १ 7 


(१०२) ... भगवद्ीता। [ अध्याय: 


०-उन्द्रियाणांहिचरतांयन्मनोनाविधीयते ॥ 


तदस्यहरातेप्रज्ञावायुनावामिवाश्थांस 0 ६७ ॥ 

चरताम्‌ १ इन्द्रियाणाम्‌ २ यत्‌ रे मनः ४ हि «अनुविधीयत 

तत्‌ ७ अस्य ८ प्रज्ञाम%हराति३ “अम्भसि ११ वायुः३२नावम्‌ ३३ 

* इब्‌ १४ ॥ ६७ ॥ञ्‌ ०-उ ०अयुक्तपुरुषकी बुद्धि आत्मामें निक 


क्यों नहीं होती ! इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कहते हैं-मि९ र 


अज्ञानीके इन्द्रियोका विषयोके साथ जिस समय संबंध है अप 
श्रोजेन्द्रिय जब शब्दको सुनता है; नेत्र जिस समय रूपके देखता 


। 
। 
। 


् 
४ 


हि 


र् 


इसी प्रकार सब इन्द्रियोंकी समझलेना.उस सम्बन्ध समय 587 


[| 


संपन्धी १ इन्दियेंके २ सि ०साथ #जो ३ मन ४ भी०[से "का 

क् अकेले इन्द्रियके साथभी उसी विपयमें $8 पवृत्त होजावे $ 
जिस हुूपादि विषयमे चल्ुरादि इन्द्रिय प्रवृत्त हो रहाहो उस यो 
जो मनभी उसी विपयमें उस इन्द्रियके साथ प्रवत्त होजावि। ते 
|. सो ७ [धि०इन्द्रिय कि जिसका साथी मन हुवा है वोदी इल्द्ियक 
] इस अज्ञानीकी ८ बुद्धिकों ९ हरलेताहे १० अर्थात्‌ विषयोि वि 
. करदेताह १० सि०इसमें दृशन्त यह है कि $ जलमें १ १प९ न 
.. नावकी ३३ जैसे १४सि०उलट पुलट करताहेझकोले देतादे 
जिस समय नावकों मछाह सँभालता है; उसी प्रकार ज्ञानी मे 
सावधान करते हैं. अज्ञानीका ऐसा सामथ्ये नहीं $तात्पय जी 
यह व्यवस्थाहे कि एक इन्द्रियके साथ मन लगा हुआ अनर्थ 
..* हेतो फिर क्या कहनाहे, जो सब इन्द्रियोंके साथ मिलकर मन अं 
. कावे. मृग हस्ती पतंग मच्छी अभ्रर ये पांचों शब्द सुपश ह।॥ 


५ ५ _ जीव मनुष्यके तो पांचों प्रबल होरहें इस. कारणसे 


हर... 00-0. /७॥७७॥७ 8#9 
। न 0 ४४ 


.. ग॒न्ध विषयोमेंसे कमसे एक विपयके मारे हुए मरते हैं- अं 


बुद्धि आत्मामें निश्नल नहीं हाती है. इत्यमिप्रायः ॥ ६७ ॥ व 


| 
| 


हद्वि. २] आनंदगिरिकृतमाषाटीका ।. (१०३) 


मू०-तंस्मायस्यमहाबाहोनिगहीवानिसवेशु 0 
.. इन्द्रियाणींद्रियार्थम्यस्तस्थप्रज्ञाग्रतिष्ठिता ॥ ६८ ॥ 
महाव्ाहो ३ यस्य २ इन्द्रियाणि ४ इन्द्रियार्थेभ्यः ७ सर्वेशः ५ 


| यही है ओर सोर तात्पय श्रीमद्वराज इसमंत्रम कहते हं-है अज्ञन! १ 
॥ जिसके २ इन्द्रिय३ शब्दादिविषयोंसे४ सबप्रकारकरके० निछहें 8 


॥ बुद्धि ९ निश्वल १० [से० है परमानन्द स्वरूप वा क्लोनीका 
॥ बुद्धि श्र याने सवोत्कृष्ट है, यह जानना योग्य हैं, और साधक 
॥ पक्षम जिल्नासुका याने सुझुक्षुकी लाद्ध ।निश्वल हांजाते ३, अल्वर्म 
। इंद्रियादिकोछा निरोधकरनेसे #9इत्यमिग्रायः ॥ ६८ ॥ 


0 #०-यानशसवंशूतानोतस्याजागततिसयर्णी ॥ 


6 सुनेः३३ ॥ ६९॥ अ्‌०-उ ०सब प्रकारकरके इंव्रियोंका निरोधहोना 
| अथांत्‌ निष्कमहोना यह पूर्वोच्तलक्षण तो असंभावित अतीत होता है 

॥ यह शंका करके श्रीमहराज यह मंत्र कहते हैं। तात्पय इस मंत्रका 

_यहंहे) कि ज्ञाननिष्ठा जो ज्ञानीकीहे। वहां किया और कोरककागन्घ- 

_मान्नभी नहीं. निष्किय बह्नज्ञानीकों कोई श्ञानीही जानपतक्ताहे कम 

नेष्क् ज्ञान निछ्ठाको क्याजानें क्‍योंकि कम्मनिष्ठ ओर 


! गहीतानि5 तस्मात्‌७ तस्य८ प्रज्ञा ९ ग्रातोहिता3०॥६८॥आअ्‌०-उ० .. 
॥ शरीर प्राण इन्द्रिय और अन्तःकरण इनका जो निरोध याने संयम 
) अथोत्‌ इनको वश करनाहै यहातों मोक्षका अन्तरंग साधनहे. ओर ६०: 
|| यही सक्तयुरुषोंका लक्षण है. स्थितप्रज्ञके प्रक्ृरणमें पीछे जितने . 
। मंत्र कहे, ओर आंग जो ओर मंत्र कहनेके रहेहें, उन सबका तात्पथ॑ « : 


यश्याजाग्रतिकतानियानेशापश्यतोझुनः॥ ९९ ४. 
0 सर्वधतानाम्‌ १या २ निश। दे तस्वायु ४ सयभी « जागात 5 
॥ यस्याथ्‌ ७ भूतानि ८ जाते ९ सा १० निशा ३3 पश्यतः ३४२ . 


2 
हे ५24 


मी 


॥ तिसकारणसे ७ तित्तकी <अर्थात्‌ परमहंसविद्यान ब्रद्नज्ञानीकी ८ 


:ः पु 4४7०0. ५7०७0 छा "वाया 00॥02०07 छ9द260709५ 6७४७० ४० के 
५ हूँ, लंड 308 ग ् अर ९2 58४. २३ १५ तक, हट ॥#२%८ ञ ड्‌ + की के त पर 


23 3.०२ >+>+ जन 


(३१०४)... 0७9 मभगवद्गवीत। . « | अध्यार| 
04 ) ् ट्र | है है ु & ६ ० | 
« ज्ञाननिष्ठाका दिमराजिवत्‌ अन्तरहे इस हेतुसे अज्ञानीजीव कमी. 
कायह लक्षण असम्मावित प्रतीत दोताह सोई इसमंत्रम दिखा] । 
._ सबधूतोंकी ३ अथात्‌ अज्ञानीजीव कनिष्ठ इन्दोंको ३ जो २॥ि। | 
. गन्रिवत्‌ ज्ञाननि्ठा % राजे ३२ सिं० है $# तिससें अथाव जा | 
।.4०« मिमी [4 3, ५ । [| बिक ७ शक 
निछामे ४ बक्नज्ञानी सपेकमसंन्यासी५ जागताहे5-तात्पय ज्ञानति। 
बानीकर्म निेके लिये राजिवतदे, क्योंकि ज्ञाननिष्ठाकी अब 
स्था अज्ञानी नहों जानते$. और न उनका उसमें छुछ व्यापार होता। 
ओर वोही ज्ञानानेष्ठा ज्ञानियोंकीं दिनवत्‌ है, क्योंकि ज्ञानी उ 
_विचरते* और जिलमें ७ अथोतकमनिधार ७अज्ञानी कमेनिआ। 
८ जागते हैं ५ अथात्‌ जिसकर्मनिष्ठामें कृमनिष्ठ व्यापार कस 
कमा अवुष्ठान करते हें ९ सो अथांत्‌ कर्मनिष्ठा १९ 
शलपतू & रात 39 सि०हे,किसकी बह्वतत्तकों के हा 
लक रे तात्पय ज्ञानीका कर्मनिधाम कि 
उशपान्रभी व्यापार नहीं, इस हेतुसे कर्मनिष्ठा विद्वानकी राजिहिश 
मंत्रमे ससुचयकाभी खंडन स्पष्ट प्रतीत होता है ॥ ६९॥ | 
घ्ू का 4 9 पी 5 
टन रस चर्मतिएंसबुद माप अविशनि 
« +अरकामायत्रापेशन्तिसवेसशान्तिमामोतिनक 
सकामा ॥ ७०॥ . | शाज्तता कि 
पद $ आपः २ समुदरमू ३ प्रविशन्‍्ति ४ आएयेमा्र 
प्‌ न्त ४ आपूर्यमा 
अचलप्रति्ठम्‌ ६ तद्त्‌ ७ सर्वे ८ कामाः ९ यम ३० प्रविशन्त! 
सः ३९ शान्तिम्‌ १३ आशोेति १४ कामकामी १६॥० 
व त्याती मी 36 न १ 
ना मे कंमसंन्यासी की जिप्को कमेनिष्ठा रानिव 
शा र चपट म कैसा होताहे, इस अपेक्षामें यह मंत्रमी ' 
नरम इसशंकाका उत्तर अन्यप्रकारसे देमी 3५ 
“न अनेक तात्पय यह है कि बिना इच्छा कियेहुए संसारके 9 


 र 


दि.२] “ आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (१०५७ ) 


त्माके सामने हाथ जोड़के खड़ी रहती हें- सदा यह इच्छा रखती हें 


के + स 5 
«७: 

४३०) ७ है 
४५ ््ट5 


॥ थदाथ प्राप्त रोजाता तो कितनी बातहै. प्रत्युत सब सिद्धिऋद्धि महा- 
|| 
| 


कि जिनके वास्ते परमेश्वरने हमकी रवाहे, कभी कृपा करके वेसी तो 
॥ हमको सफल करें. हशन्तके सहित इस बातकी औमहाराज इसमंत्र- 
। मे कहतेहें-जैसे ३ सि० विनाबुलाये नदीसरोवरादिक्के $# जल २ 
| सझुद् ३ प्रविष्ठ होते हें ७ झि० केसा हे वो सझ्ृद्र $# सब. तरफसे 
॥ भराहआ ऐसा पूण है७.सि ०और <8 अचलहे प्रतिष्ठा याने मयादा 
जिप्का ६ सि० यहतो दृशन्त है * तेपे ही ७ सब ८ भोग ९ सि्‌० 
॥ आर्य भेरेहए ४8 जिसको १० अथात्‌ निष्कामब्बानीकीं १० ग्राप्त 
॥ होते हैं ११. सि० कसाहे $$ सो १५सि ०ज्ञानी ४8 शान्तिकों १३ 
॥ आप है १४. भोगोंकी कामना करनेवाला १५ नहीं १६ अथवा जो 
है भोगोंकी कामनावालाह सो शान्ति और बल्मानन्द इनको नहीं प्राप्त 
॥ होता है ॥ ७० ॥ 
१ यू०-विह्ययकामान्यसवान्पुर्माशरतिनिस्पह्टः ॥ 
द निर्म॑भानरहकारसशान्त्माधंगच्छात ॥ ७१ 0 
यः१पुम्ान्‌ २ सवोन्श्कासाद ७ विद्ाय«निस्पृहः ६ निर्मम 
0 निरदेकारः ८ घरति ९ सः १० शांतिम ११ अधिगच्छति १२ . 
५ 3 ७३ ॥ आ०-उ3 ० चतुथाश्रगसंन्यासपषक ज्ञानानेष्ठासही पुरुष 
+ माक्षकों ग्राप्त होता है गहस्थ याने कमेनिए मोक्षके भागी नहीं क भ्‌ 
: कुमकरनेसे जुभलोकोको प्राप्त होते हैं यह नियम याने विधि 


ये मुक्त होजातिहें; तो चतुथाश्रमका महात्म्य वृथाही वेदोंमें प्रति 
पादन किया है, क्या काम है शीतोष्णादिके सहनेका ! क्यों संन्यास 
करना चाहिये! औी : जनकादिके कुथाका तात्पये प्रार्थमें है, स्वा- 
“अजुनने बूझाथा ज्ञानी केसे चछताफिरता है! इस चाथ्‌ 

मे कहते हुए चतुथा शमसंन्यास्पृवकज्ञाननिष्ठा 


कम ॥ ४द्ाव्चा89 00॥७००॥7 छ0260 0५ 8587600॥ _#ज 


। किये स कदाचितू कोई कहे कि कमनिष्ठ गृहस्थमी बिना संन्यास 


4 


(१०६ ) | भगकीवा [५  /. : | अध्यरज 


_ का साहात्म्य ओर लक्षण श्रीमहाराज निहूपण करतेहें--जो पु! 

. सबभोगोंकोीं ३४ त्यागके « इच्छारहित ६ ममताराहित ७ अहंका 
._ शहित ८ विचरताहे ९ सो १० शान्तिकों अर्थात्‌ मोक्षको ' ; 
प्राप्त होता है अथात्‌ जिंसमें ये लक्षण नहीं वो मोक्षकी आशा॥ 
. ख़े) यह नियमविधि है १२. तात्पय कोई ज्ञानरहित त्यागी : 
ऐसे होते हैं। कि उनको त्यागनेके पीछे फिर उस त्यागे हुए पदायओ 
इच्छा हो जाती है. ज्ञानी देहादिकपदार्थोके रहनेकाभी री इ्च्ू : 
. नहीं रखते ४, फिर पीछे त्यागे हुए पदाथकी इच्छा तो क्‍यों का 
.. लगंग! इसवास्ते उसको 'निस्पृह/ यह विशेषण है और कोई ] क्‍ 

. होतेह कि उनकेपास त्यागनेके पीछे आपहीआप पदार्थ कि 
इच्छा प्राप्त होतेहें- परन्तु उनमें उनकी ममता होजातीहैओ। 
.. ज्ञानौक पास जो विनाइच्छा पदाथे प्राप्त होतेहें उनमें ज्ञानीकी मरग। 
नहीं होतीहे! इसवास्ते'निर्ममःयह ज्ञानीका विशेषण है. ओर गो 
; | _ ऐसे त्यागी होतेद कि न तो उनको इच्छा होती है; ओर जो पर 
: इच्छासे पदार्थ आजावे उसमें ममताभी नहीं होती है. परन्तु इन ' 

/ पतिका अहकार बना रहताहे- ज्ञानीकों अहंकारंभी नहीं होता 
: शनका डतण है. इसको ज्ञाननिष्ठा कहते हैं ॥ ७93॥ 
2०- उपअल्लीश्थितिपाथननांप्राप्यविसह्मति ॥ 
7 श्थितास्यामन्तकालेपिब्रह्मनिवोणप्च्छ ति॥७४ 
: + पथ 9 एया २ त्ाह्मी स्थितिः ३ एनाम ४ आप्य ५ *॥ 


.. ओभगवान्‌ समाप्त करते हें-हे अन ! ३ यह २ पि० जो शी 
|. स्वकर्मसंन्यास हे 


३। " आनंदगिरिकृतभाषाटका । (१०७ ) 


क्‍ प्राप्त होता है ७. सि० ब्रह्मचयोश्रमसेही जो संन्यासाश्रम अहण 
करके ज्ञानानिषामें स्थित रहतेहें, वे महात्मा मोक्षकों प्राप्त होगें तो 


| चौथे भागमेंभी ९ इसमें ३० अथात्‌ ब्ल्मानिष्ठाम चतुथांश्रमसंन्‍्या- 
सपूर्वेक १० स्थित होकर ११ निर्वाणबह्कों ३४ ॥ १३ अथात्‌ 


॥| मोक्षका उसको १३ श्राप्त होताहे १३४ ॥ ७२ ॥ 
ढ इते श्रीमगवरद्गीतासपनिपत्सु अ्रत्मविद्यायां योगशाल् श्रीकृप्णार्जुनसंयादे 
सांख्ययोगो नाम दितीयोंध्थ्यायः || २ || 


्न्न्न्न्न््य्न््ल्य्य्ल््य्ल्य्य्य्य्य्य्य्ट्डय्न 
अंथ दवायाषइध्यायः दे 

।_. मृ०-अज्जनयवाच ॥ ज्यायसीचेत्कर्मणस्तेम 
॥ बुद्धिजनादन ॥ . तालिकर्माणिषेरिमांनियोजय 
॥ कशवे॥१ ॥ 
४8. केशव १ चेत्‌ २ कमणः ३ बुद्धिः ४ ज्यायत्ी ५ ते ६ मता 
 जनादन ८ तत्‌ ९ मास्तू ३० घोरे ३३ कममणि १२ किम्र्‌ १३ 
 नियोजयसि १४ ॥१॥ आ०-उ०अज्नने समझा कि श्रीभगवा- 
* नृको ज्ञानानिष्ठा सम्मतहे, क्योंकि द्वितीय अध्यामें ज्ञाननिष्ठाक्ी 
| बुत अशंसा की और यह भी कहा कि चतुर्थाअमर्सन्यासपर्वक 
॥ 'ज्ञाननिष्ठाही मोक्षका देतु है. जो श्रीमहाराजको ज्ञाननिष्ठा श्रेष्ठ प्रिय 
| जा8/ तो युशकों कममे क्यों लगातेहे ! यह विचारकर अजुन कहता 
॥ हे-हे केशव। १जो २ कर्मसे ३ ज्ञान ४ ओछ ५ आपको ६ सम्मत ७ 

_सि० है # हेजनादन !८ तो ९ मुझको १० हिंसात्मक ११ कर्ममें 
. ३२ क्या १६ अरतहों ! ३४ अर्थात्‌ जब्‌ कि आप ज्ञाननिश्ठको 
ही गा समझते हा तो फिर सुझसे ,यह क्‍यों कहते 
| कर्मही कर ! तेरा तो कर्ममें ही अधिकार है १४ ॥ १॥ 


: इसमें क्या कहना है ! &8 अन्तकालम ८ भी अथोत्‌ अवस्थाके 


॥ समस्त अनथोकी निृत्ति और परमानन्दकी प्रातिहे लक्षण जिस- 


ता 
पे 


? बाज >> ढक १८ 


(१०८) ४ भगवद्गीता ।...: ् [ भष्ाए 


मू०-व्यामिश्रेणववाक्येनवुद्धिमोहयसीवसे 0 
.. तदेकंबदनिश्चित्ययेनश्रेयोहमाइयाव॥ २ ॥ | २ 
.. : व्यामिश्रेण १ इवं २ वाक्येन हे से ४ बुछिय ५ मोहयति । 

हब ७ तत्‌ ८ एकम्‌ ९ नश्वित्य १० वद्‌ ११ येन १४ अहम $ « 
अयः १४ अवागुयाम्‌ १५ ॥९ अ०-उ ०किसीजगह तो श्रीझ 
: शज ज्ञानकी महिमा कहतेहें, आर किसीजगह कमकी-इस_ मिंशे 
 , वाक्यमें स्पष्ट नहा भर्तीत होता, कि इनदोनामें श्र बंया है !4 
. विचारकर अब अर्जुन यह कहताहि-भिलेहुएवत्‌ वाक्य करके १४ 
.. झरी 9 बाद्षिको % मानो भांत करतेहों ३१ ७ अथांत्‌ सुश्नको 


रु 


. प्रतीत होताह कि; मानों जेसे कोइमिलेहुए वाइयकरक सौहिको 
करता है. वास्तव न आप मुझको मोह करतेहों ओर न ऑफ 
वाक्य पिलाहुआ, न सन्देहजनक है. क्योंकि आप परमकर 
.. दया, ओर कृपा, इनकी खान हें. हे करुणाकर ! मेरे इस अज्ञात! 
इन दोनों ज्ञाननिण्ठ ओर कमनिष्ठामें एक जो 
* 'तिस एकको ८। ९ निश्चय करके १० आप कही ११ जित। 
_अथांत ज्ञानकरके वा कम करके १२ में १३ कल्याणको 
आप्त हृंगा १५॥ २॥ 
.. यू०-श्रीमगवालुवाच ॥ लकेषउस्मिन्द्रिवेधी।,, 
5, पुर 2 आओ ॥ ज्ञानयोगिनरसांड्यान|कर्म! ५ 
* ज्ोगिनाम॥ ३ ॥ 
... अनघ १ अस्मिन्‌ २ छोके ३. द्विविधा ४ निछा ५ सयाह 
ओक्ता ८ सस्यानाम्‌ ९ ज्ञानयोगन १० योगिनाम ३३ के. ४ 
... 4५॥३॥ गा तात्पय श्रीमहराजका यह के 


डर 


है 


430 


गयीं .*ैं 


63. 6॥ वह >३6 0॥ ८2९ 


ओर ज्ञाननिष्ठा इनदोनोंमेंसे एक श्रेष्ठ मुझसे कहो. ओर जबकि 


मेंने एकनिष्ठाकोही दोगप्रकारकी ( एक पुरुषके निमित्त अधिकार 


 भेदसे उत्तरोत्तर ) कहीदे। ओर एकपुरुषको ही अधिकारभेद्से दो . 


प्रकारका अधिकारी कहा है, तो इस हेतुसे यह प्रश्न तुम्दारा बे जोगहे 


। के 
; तृ. ३ / ' आनंदगिरिक्रतभाषादीका।.. (१३०९) .. 


क्योंकि स्वतंत्र एकनिछ्ठासे कल्याण नहीं होसक्ता; और न दोनोंकें . , - 
| 


४ समसमुचयपे होसक्ताहे. कमसुच्चयते कल्याण होता है यह मेने... 


। डे अथांत्‌ सुम्ुक्षु दोनोंनिश्का अधिकारी एकही पुरुष है, इस एक 
॥ पुरुषक नि्मित्त३ दो है कार जिसक४ [से० ऐसी एक # निछा& 
॥ मेने ६ पहले अथात द्वितीय अध्यायमें वा वेदँमि ७ कही 


॥ णवालोको ९ ज्ञानयोगकरके १० अथांत विरक्तोंके लिये ज्ञाननिष्ठा 
कही है; ओर ज्ञानके प्रथमभ्रूमिकावाले १० करमयोगियोंकों ३९ 
॥ कमयोगकरके ३९ अथात्‌ मलिनान्तःकरणवालोॉको कर्मनिष्ठा कही 
॥ है; क्यों कि कर्म कंरतप्तेही अन्तःकरण शुद्ध होकर ज्ञान होताहे १९ 
_+ तत्पिय दोना निछ्ठाओंका केवल एकब्रड्गनिष्ठाईमें है.जबतक अन्तः- 
॥ करण शुद्ध होकर उपरतति याने वेराग्य न. होवे_तबतक कर्म करना 
॥ है आर जब अन्तःकरण शुद्ध होकर वेराग्यादिका थावि- 
भेद हेजान तब कर्मोक्ा संन्‍्यासकरके ज्ञाननिष्ठ होजावे. टी ० 
।. लकस्तु सुवने जने इत्यमर/ श्रीपरजीनेभी यही अर्थ कियाहै॥३॥ 
५ मू?-नकमंणामनारस्मन्नेष्कस्यपुरुपो5रते ॥ 
यु कह दस मगर छति॥४॥ 
कमणाम्‌ ३ अनास्म्भात्‌ २ पुरुपः ३ नैप्करम्यम्‌ ४ न ५ अश्जुर 
सन्यासात्‌ ७ एवं ८ सिद्धिम ९ च्‌ ३०.न ११. समाधिगच्छ' 


॥| [स० वे दो प्रकार ये हैं $ विरक्तपन्यासीपरमहंस शुद्धान्तःकर- 


पीछे कहाहे- मिकाहुआ वाक्य नहीं कहा. फिर भी अब भलेःअंकोर / 


स्पष्ट कहताहू सावधान होकर सुन. है अज्ञन !३ इस जनके विपयं३ 


'] है 
न 
ऐ 
$ 
॥ 
पेट पु 
के 

( 

। 


के (११० )  -.. भगवह्गीता । [ अध्याय. 


ते १९॥ ४॥आ ०-उ० दो निष्ठा आप कहतेहो. एकमेंतो क्‍ 
. आअनुष्ठानकरना पडताहे) और एकमे कम नहीं करना पहन 
भरे जानमें पहलेसेही वो एक निष्ठा अष्ठ हे कि जिसमें कम का 
न पढ़े. यह शंका करके कहतेहें:-प्वि० वित्ता अन्तःकरण हु 
... हुए ४8 कर्मोके 3 अनासममसे अथोत्‌ कमोंके न करने। 
 * अजुष्य ३ ज्ञाननिष्ठाको ४नहीं"प्राप्त होता है ६अथांत्‌ विना अब. 
करण झुद्ध हुए कप्मीके केवल ६ त्यागसे ७ ही ८ पि० # 
ज्ञानहुए $४ मोक्षकों ९ भी १० नहीं ११ प्राप्त होता है १२.आ 
लेना अन्तःकरण शुद्ध हुए केवल चतुर्थाश्रम याने संन्‍्यात | 
करनेसे ज्ञानकों वा मोक्षको नहीं प्राप्त होतादे कोईमी १२. ता 
'पना अन्तःकरण शुद्ध हुए जो कम त्याग देता है. उसको न इंसर्श 
भे सुख, न परलाकर्मे ओर उसको न स्वग, न सोक्ष, न ज्ञान 
._ होता ई. इसवास्ते जबतक अन्तःकरण सलेप्रकार शुद्ध न हो। 
तक भगवदाराधनादिककर्मोका अनुष्ठान क्रतारहे, फिर ज्ञान 
. अधिकारी हो जायगा॥ ४॥ 
. मू०-नहिकश्रित्षणमपिजात॒तिष्ठ यकरमझत्‌ ॥ 
' क्‍ . कंर्यते हवशः कम सबेः प्रकृतिजेगुंणेः ॥ ५ ॥ 
.__ जात १ कसितू २ हि ३ क्षणम्‌ ४ अपि « अकर्मझत्‌ 
. ततिष्ठति ८ हि ९ सर्वेः ३० प्रकृतिनेः ३ १गुणेः१२अवशः १ | 
ह: कायते १९ ॥ ५ ॥ अ०-उ3० अन्तरंग कर्मोका अज्ञात 
त्यागसक्ताहे ज्ञानीही उनके त्यागनेमें समर्थ है. क्योंकि 
त्याग स्वडपसे नहीं होसक्ता. विचारहशि करके उनमें आसक्त “५, 
. उनका भथ्याकल्पित, मायिक, अनात्मधर्म, समझना यही 
5 श्‌ . त्याग है. यह अज्ञानीसे नहीं होसक्ता, सेहि कहते हैं. के 
5. कई ९ भी २ अर्थात्‌ ब्रह्मश्ानरद्ित कोई अज्ञानी ३ पर" 
शी] 8॥600/ 


ह (७०-0. |४प॥५॥७॥४ 8099/8॥ '/व्वाधा88| (50॥6०ा०ाा 


कि १ आज | का 


/ कण“ जे 


५ _>>ू्प2 न्याय नर्कु ५ की 4 के हैं 2० ७.०३ ९७2 
५ € 


".- ह#20“०ऊोरन, १4४२४ «| *+« 


भी-५ अकर्मकृत्‌ 5 नहीं ७ ठहरता है ८ अथांव्‌ अज्ञानी कर्म नकर 


। 

; सदा कुछनकुछ करताही रहता है ८ क्योंकि ५ सब १० अथांत्‌ 
अज्ञानी प्राणीमात्र १० प्रक्तिसे उत्पत्ति हे जिनकी तिन सत्त्वरजत- 
| 
| 
| 
५ 

| 


सशुणांकरक ३१ । ३२ [स्ृ० प्रराहुआ #& अवश हुआ अथांत्‌ 


परतंत्र हुआ गुणकि वश हुआ अज्ञानीजीव३ ३कर्म १४ करताहे १९. .... 


| तात्पय अज्ञानी जीवसे सत्त्वादिगुण बछकरके कृ् करवाते 


१ ज्ञानसेही दरहोती है ॥ ५ ॥ 


म०-करभान्द्रयाणसंयम्यथआस्तमनसास्परन ॥ 
। न्ह्र्याथन्वियूदात्माभिथ्याचारःसउच्यते ॥ ६॥ 
| कर्मेन्द्रियाणि १ संयम्य २ सनसा ३ इन्द्रियार्थान्‌ ४ स्परन्‌ « 
यः ६ आस्ते ७ सः < विषूढ्ात्मा ९ भिथ्याचारः १० उच्यते ११ 
| ॥ ६॥ आ०-उ० मलिनअंतःररणवाला जो कर्म त्यागदेताहै 
। उसकी ओऔीभगवान्‌ बुराई कहते हैं-कर्मेंन्द्रियोंकी १ रोक़करके २ 
। सि० आर&%5मनसे ३ शब्दादिविषयोंकों ४ स्मरण करता हुआ ५ 
| जो & बेठाहे अर्थात्‌ कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता ७ सो ८ 
4 मालनअन्तःकरणवाला ९ सि० कर्मत्यागी # मिथ्याचारी १० 
4 अहाह ३१ अथात्‌ ऐसे त्यागीको दम्भी कपटी ऐसा कहते हैं, और 
॥ क#०ह मान आसनादि आचार जिसका ११ ॥ ६॥ 
॥ 5० वआारलन्द्रयाणेमनसानियम्यारभते5जुन ॥ 
| मा गरम सविशष्यत॥ ७॥ 
है नंगा ते २े मनसा ४ नियम्य ५ अजन 5 कर्मोने 
॥, | कमंयोगम्‌ ८ असक्तः ९ आरभते १० सः १ १ जरिया 
|| पे 3९॥ ७॥ अ०-उ० मलिनिअन्त'करणवाले करम्मत्यागाँसे 


श 4: ६9 ६2.० 5 ए€ 0. ॥/५७॥0/500 8॥989५व॥ '४व्वा्या9 (0॥8०॥०7. 0260 0५ 858760/ 


| तू. ३] ... आनंदगिरिकृतभाषादीका:। (१११)४७ . 


ता हुआ अकिय हुआ पलभरभी किसी कालमें नहीं रहता. तात्पये : ' 


मायाकरक शत परवशहुआ कम करताहे. यह सायाकी प्रबलता 


- (११२) भगवद़ीता। [ मच 
 कमकरनेवाला श्रेष्ठ हे यह कहते हैं-|सि० मलिनमनवालातो क्र 
है $ और जो १। २ ज्ञानेन्द्रियोंकी १मनकरके शूस ० विपयेि ह 
शोककर « है अजन ! ६ कर्मेन्द्रियोकरके ७ कमयोगकों ८ आ 
हुआ ९ करताहे १० सो ११ विशेष है १२. [स्० पूर्वोक्तिसे & 
तात्पय फलकी इच्छासे रहित हे। और कमामें जो आयक्त है 
. अन्‍्तःकरण शुद्धिद्वारा बह्ज्ञानकों प्राप्ततोगाः इसहेतुसे विशेषहे॥ 
मू०-नियतंकुरुकमतंकमज्यायोहकूसणः ॥ 
शरार्यात्रापचतनभ्रासबध्यदकशंणा ॥ ८0 बे 

है ३ अकमणः २ कम ३ ज्यायः ४ नियतम्‌ ५ कम ६ लग! 
ऊुरु ८ ते ५ अकमणः ३० दृहयात्रा १३९ अपि १२५ थे १३ श्र 


प्रसिध्येत १५॥ ८॥ अ्‌०-जब कि १ न करनेसे २ कम ३२ 


व्‌ 


(। 


>- 
६ 


. 'पि्हे. इसहेतुसे $# वेशेक्त « निष्कामकर्मकों ६ तू ७ कर थी 


फ्य 


. नई तो # तुझ अकर्मीकी९।१० देहयाता ११ भी १२ और 
, [सि०मोक्षमी # नहीं १४ सिद्ध होगा १५ टी० कर्मोंका 
न करनसे करना ओेष्ठ है रो ३. जो तु अपना स्वृधमकर्म यु /क 
6 करेगा; तो तझको भोजनव्नादिभी देहके रक्षाके लिये व 
. मिलेंगे, और बिना अन्तःकरण शुद्ध हुए तुझको ज्ञानका 
*  होनेस तू मुक्तमी न होगा. इत्यमिग्रायः ९।१०॥ ८॥ | 
. झु०यज्ञाथात्कमणाध्न्यत्नलोझोपयंकमेवन्धनः॥ 
तद्पककातिययतसंगसमानचर ॥ ९॥. 

._.. यज्ञार्थत््‌३ कसण:ः२ अन्यय३ कर्मबन्धनः ७ अयम % टी 

कान्तय ७ उच्ततगः ८ तदथम्‌ ९ कमे १० समाचर ११ ॥ 
. आ०-उ० इस लोकके वा परलोकके पदार्थोकी कामना इस 
: . कर्म कियाजाताहे वो बन्धका हेतु है, यह कहते हैं-सि० 
विष्णुः यह अंतिहे यज्ञनाम विष्णुका है, विष्णु 


' तृ. ३ ] आनंदगिरिकृतभाषा टीका । (११ ३) 
४ ऐप हि." ७ : 4 4 १ (रे 
कको कहते हें. तात्पया्थ यज्ञशब्दका 'तत्त्वं इन पदोके रक्ष्यार्थ- 
में हे $# यज्ञनारायणार्थ १ कमसे २ पथरू शेसि० जो और सकाम 


५ जीव॒६ हे अजन! ७सि 7व्‌ तो # निष्कामअसंगहुआ <परमेश्ररार्थ ९ 
॥ कर्म ३० कर ११ अर्थात्‌ पृ्णयहसलिदानन्दस्वहूप जो आत्मा है 
उसके प्राप्तिके लिये ११. तात्पय अज्ञानके निवृत्तिके लिये कमोका 
अलुष्ठान कर. अज्ञानकी जो निवृत्ति है यही आत्ाकी प्रातिहे ॥ ९॥ 
द गू>-सहयज्ञाः प्रजाः सजा पुरोवाच प्रजापतिः ॥ - 

[| अनेनप्रसविष्यघ्वमेषवो5स्त्विष्टकामघुक ॥ १० ॥ 
कं. हा 'प्रजापतिः३ सहयज्ञाः२ प्रजाः३ सृट्ठा४ पुरा५ उवाच& अनेन ७ 
'प्रसविष्यध्वम्‌ ८ एपः-९ व्‌ः १० कामघुकू ११ अस्तु १२॥ १०॥ 
(आ०-उ० स्वथा न करनेसे सकामकम करनाही श्रेष्ठ हे. अब चार 
'छोकोमें.यह कहतेहें कि। ब्रह्माजीका वाक्य इसमें प्रमाणहै-त्रह्माजी १ 
सहितियज्ञेके प्रजाको २। ३ रचकर अांत्‌ यज्ञ और प्रजाको रच- 
(कर ४ पहले «सै ० प्रजासे यह # वाले ६सि० कि हेकमंनिष्ठा 


।क्‍ 
४ 
;( 


| नम ! ४8 इसकरके अथोत्‌ कम यज्ञ करके ७ [तुम] उत्तरोत्तर 
। यह यज्ञ ९ तुमको १० कामघुक्‌ ११ हो अथांत्‌ 
(वांडितफल देनेवाला हो १९ यह मेरा आशीवाद है॥ १० ॥ 
॥?-दवान्भावयताध्नेनतेद्वाभावयन्तुवः ॥ 

। * परस्परभावयन्तः श्रेय/परमवाप्स्थथ ॥ ११. ॥ 
॥।  अनेन १ देवान्‌ २ भावयता ३ ते 9 देवाः ५ वः ६ भावयन्तु ७ 


कर्म है. तिन # कर्मकरके बन्धनको प्राप्त होता है 9. यह « 


लि: '/व्वाद्याव्र (0॥8०0०ा. एछांता260 0५ 852760० ; 2 ४ 


( ११४ | - अंगव्ीता। [ न 


ने ४ देवता « तुमको ६ बढाओ ७. सि० इसप्रकार के पू 
आपसमें ८ बढ़ते हुए ९ सि० तुम ओर देवता <# परमकत्याए ' 
१०॥ ११ अर्थात्‌ स्वगजन्यसुखको १५१ प्राप्त होंगे १२. टीन 
करने देवता तुमको ३ वांछित फल देंगे ७॥ १३॥ | 

' मू०-इछान्भेगान्हिवोदिवादास्थन्तेयज्ञमाविताः॥ | | 
तदत्तानप्रदायेभ्योयोथुक्तेस्तेनएवसः ॥ १२॥ | 

- यज्ञभाविताः १ देवाः २ वः ३ इशन्‌ ४ भोगान « हि 6 दा 

न्ते ७ तेः ८ दत्तान्‌ ९ एम्यः ३० अप्रद्यय ११ यः १६ भुके। ड 

. स॒ः १४ स्तेनः 3५ एवं १६ ॥ ३९५॥ आ्‌०-यज्ञकस। 
. हुए वा प्रसन्नहुए १ देवता २ तुमको ३ सि ० स्लीपुत्रअन्नवत्न के ३ 
दि # प्यारे ७ भोगोंको ५५ ह्वि पु देंगे ७. तात्पय देवता मोह) 

. देसकतेहे. मोश्षकी प्राप्ति तो सवेकर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञाननिष्ठपे । प्‌ 
5 शोतीहे-तिनकरके ८ दियेहुवोंको अथात्‌ देवताओंके दिये भा 
|. इनके ५ अर्थ १० तात्पय उनही देवतोंके अथ न देकर ११ | > 
«  साधुकों भोजन कराना हझत्यादि पंचयज्ञ न करके ११ जे॥ 
भोजन करता है १३ सो १४ चोर १५ सि० है $# निश्वयते | _ 
तात्पर्य नित्य विनापंचयज्ञकिये भोगभोगना अनथेका हेतु है ॥ । प्‌ 
मू-यजञशिष्ाशेनसन्तोस् च्यन्तेसवकिल्विपेः | 
 अजतेतेत्वधंपापायेपचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ | * 

द यज्ञाशेशाशिनः १ सन्तः २ सर्वेकिल्विपेः ३ मुच्यन्ते १. 
तु & आत्मकारणात्‌ ७ पचन्ति ८ते ९ पापाः १० 
|... अंजते १९॥ १३॥ ३०-3० गहस्थोंको नित्य नियमर्क। 
.. यज्ञकरना योग्य है। जो करतेहें उनकी श्रीमहाराज स्वाति 

. मोरजोनह करते उनकी निन्‍दा करते -यजमेका बचाई. 
हम भोजन करंतेहुए ३ २ सबपापसे ३ छूट जातेदे 8. और. 


* ये ३ ् ४ ५ ४. ४४३ ; 
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भर 
ड 


न्त् 


तृ. ३ | आनंदगिरिकृतभाषार्यका | ५), 


॥ आत्माके वास्ते अथांत्‌ केवछ अपनाही ओर अपने छुटुम्बका 
॥ पेट भरनेके वास्ते ही ७ पाक करतेहें ८ ( पचेति-यह क्रिया उपल- 
है क्षणमात्र है ) तात्पय जो केवल कुटुम्बक्के लिये रत्तोई मन्दिरादि 
बनाते हैं वल्घादिकोंका भोग भोगते हें, साथु या परमेश्वर 


इनका उन पदाथर्मि नामसाजभी नहीं; वे ९ पापी १० पापको ११ ... 


4 भोजन करते हैं १५ सि० “. खंडनीपेपणीचुछीउदछुम्भीच 
॥ माजनी॥ पंचसूनागहस्थस्य तामिःस्वर्गनविंदति॥” झ०-ओखली 
॥ चकी चूल्हा जलरखनेकी जगह बुहारी जिसको सोहरनी सोहनी ओर 
4 लाडू भी कहते हैं. इन पाँचमें दिनप्रति अनेक हत्या पांचग्रकांससे 
+ होती रहती हैं इसहेतुसेही गृहस्थोंका अन्तःकरण मलिन रहंता है, 
॥ और स्वग नहीं मिलता है॥ “ स्वाध्यायोत्रह्मयज्ञश्पित्यज्ञ॑स्तुतर्प- 
 णम॥ होमोदिवोवलियज्ोनयज्ञोंबतिथिएूजनम॥ ”झ ० नेदशाज्षादिका 
| पढ़ना वा पाठ करना इसको बह्मययज्ञ कहते हैं. तर्पणको पिलयज्ञ 
। कहते ह. हवन करना आर बलि वेश्दृव कम करना इन दोनोंको 
॥ पवयज्ञ कहते हैं. अतिथि अभ्यागतोंका पूजन करके उनको भोजन 
(कराना, वल्लादिदेना, इसको नरयज्ञ कहतेंहेँ. तात्पय पठन पाठन 
4 तपेण होम बलि वैशदव कर्म विरकप्ताधओकी भोजन कराना इन 
॥ पांच यज्ञ करनेसे नित्यके नित्य पांचों हत्या दूर होती हैं. जो नहीं 
करते ! बढ़ती रहती हैं ॥ १ द 

4“ “>अन्वाजवन्तिभतानिपजन्यादतसम्भवः ॥ 

/ यज्ञाह्नवतिपजेन्योयज्ञ/कर्मससुद्धवः॥ १४ ॥ 

। जन्नात्‌ ३ भ्रूतानि २ भवन्ति ३ पजन्यात्‌ 9 अज्नप्तम्भवः « 


दपजन्य गे बज ९कर्मससुद्धवः ३१०॥१४॥ झ०-.. 
रे करनेसेही वृश्द्ारा अन्नादिपदार्थोकी ग्राति होती हैं. 
7 कर न है यह यह तीनछ 


नहा 
: ' “नकवी 


(७००३ ५>«>-+ 


(११५) भगवह्ोता । [ मध्य 
प्राणी २ होते हें २ अथांत्‌ अन्नका परिणाम जो बुक : 
सका वीय; येदोनों मिलकर मनुष्यादिप्राणी रह! ; 
होते हैं ३. वषासे ४ अन्न होता है «. यज्ञसे ६ जज ७ होतीहै८.प , 
करमसे १० होता है. सि० ऋतिजओर यजमान इनका जो था। 
है, वोही कर्म है. उससे यज्ञ सिद्ध होता है॥ 38४ ॥ 
०“ मू०-कमब्रहमोद्रवंविडिजल्लाक्षससस दूवस ॥ |“ 

... तस्मात्सवंगतंत्रह्मनित्यंयज्ञेप्रतिष्ठितश ॥ १५॥ 

कर्म १ त्रह्मोड़वम्‌ रे विद्धि ३ ब्रह्म ९ अक्षरससुद्धवम्‌ « को । 
सर्वेगतम्‌ ७ तस्मात्‌ < यज्ञे ९ नित्यम्‌ १० प्रतिष्ठितम्‌ ३१॥३॥ 
. आ०-कमको १बेदसे उत्पन्न हुआशजान तू ३. वेदको ध्माय ॥0 है 

. ब्हमसे उत्पन्न हुआ «५ सि ० जान. माया मिथ्याह #ब्रह्न * हा 

तिसकारणसे ८ यज्ञमं ९ नित्य १० स्थित है ११ [सं 

पदाथे जितने पीछे कहे उन सबका कारण मायोपहित त्रह्मह 

है, तिसकारणसे यज्ञमेभी स्थितहे # तात्पर्य यद्यपि व्रह्ं ५। 
परन्तु उसकी प्राति निष्कामकर्म करनेसे अन्तःकरणशुद्धिद्ार # । 
ज्ञान होकर होतीह) इसवास्ते यज्ञमें ब्रह्म नित्यस्थित है।यह कई 
 प्रू०-एवंप्रवतितंचक्नानुवतेयतीहयः 0 | 
अधायुरिन्द्रियारामोमोघ॑पाथसजीवति । 

.. एवम १ चक्रम २ प्रवाततम ३२ यः ४ न ५ ५ 

पार्थ 9 उः ८ इह ९ मोघम्‌ १० जीवति ११ अचायुः १२ १५ 
रामः १३ ॥ १६॥ आ०-उ० ईशवससे बेद, बेदसे कमे।कम 
मेघसे अन्न) अन्नसे प्राणी, और प्राणी जब वेदोक्त कम के. 
फिर मेघादि होते हैं. ऐसाही फिर करते हैं फिर होते € 8 
चक्र २ धि० परमेश्वरने छोगोंके पुरुषार्थके लिद्धिके लिये 
त्तकिया हे सि कमका आविकारी इसमे 7 
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तृ. ३] आनंदगिरिक्ृतमापाटीका । (३१७ ) 


प्रवृत्त होता अथोत््‌ करमोंका अनुष्ठान नहीं करता ६ हे अज्ञन ! ७ 
॥॥ सो ८ इस संसारमें ९ वृथा १० जीवताहे ११. सि० कैसा है सो ## 
पापरूप अवस्था है उसकी १२ सि० ओर ## इन्द्रियों करके विप- 
योमें विहार है जिसका १३. सि० सो पथिवीपर भोर है. आप डूबा 


| और ओरोंकों मी ड॒बाता है & ॥ १६॥ 

| श०-यस्तवात्मरातरवस्यादात्मतृप्तश्न मानव: ॥ 

| आत्मन्येवचसंतुष्ठस्तस्यकार्यनावद्यते ॥ १७ ॥ 
५ यः १ तु २ मानवः ३ आत्मरतिः » एवं ५ तृप्तः ६ च ७ 
। ५ आत्मनि ८ एव९ च १ ०संतुष्ः ११ स्यात्‌१२ तस्य १३ कार्यम १४ 
| ने ५ विद्यते १६ ॥ ३७॥ अ०-3० अज्ञानियोंकों अन्तः- 
0 करणक शुद्धिकेलिये निष्काम कर्मयोग कहकर, और सर्वथा न 
' करनेसे सकाम करनाही अच्छा है,यह कहकरअब ज्ञानीकों कमका 
। ५ अनुपयोग दो छोकोमें कहते हैँ अथात ज्ञानीकों कमर करना कुछ 
,॥ आवश्यक नहीं ओर जो आत्माको यथाथ पृणॉनन्द ब्रह्मस्वरूप नहीं 


लन्ड 
४+23.:& 8 एज का ये य हऊ णणक, 


॥ जानताहे, उसको तो अज्ञानकी निवृत्तिके लिये अवश्यही निष्काम 
| कम करना योग्य है. यह श्रीमहाराज. कहते हैं-जो १२ मनुष्य 2 
_ सिं? ऐसाहे कि # आत्माहीमें हे प्रीति जिसकी 8 ।५ अर्थात्‌. 


| | आत्मासे पथकूपदार्थमें जितकी प्रीति नहीं « और आत्माहीमें तत्त.... 


है| १९।७अथांत्‌ इसलोकके ओरपरलोकके पदार्थों प्राप्तिसे तृप्ति नहों 
जानताहे ७ और आत्मामेंही 2। ९।१० संतुष्ट ११ है १२ अथात्‌ 
आत्मा सिवाय न इच्छा रखंताहै, ओर न उसकी दृष््मि 
त्माके सिवाय थ्ष्ठ पदार्थ है. ऐसा जो विरक्त ज्ञानी या संन्यास 
ह१२तिसको १ ३करनेके योग्य १४ सि० कुछभी कम # नहीं३<. 
35 तात्पथ जोकोई कदाचित्‌ कर्मकांडी ब्राह्मणादिक यह 
संन्यासियोसि, कि जैसे मिक्षाटनादि कर्म तुम करतेहो ऐसेटी 
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+.. (११८ ) . अगबद्वीवा। 
- तीथयात्रा देवपूजादिकर्मकरनेमें तुम्हारी क्या क्षाते है ! उत्तर 


8] 


सिद्ध स्पष्ट हे, कि जिसकी जहां प्रीति होती है वो उसी जगह ता 


५ अर 


ह््च्ण्न 
कब कं ७५००० 


! 


तर. 


रहता है. इस हेतुसे ज्ञानी आत्मामें परायण रहते हें. उनको की 
जादिकर्म करनेका सावकाशहीं नहीं; आर सिक्षाटनादि विद्वान 
+.. गोणकर्म है बाल्यभोजनवंत्‌. ओर उसके बिना तो शरीरकी लिए . 


* नहीं होसक्ती. देवपुजादिकर्मकेविना विद्वानकी क्या क्षति होती ३ 


.. मुन्दर सचिदानन्ददेवकी छोड, जडपाषाणादिदेवताका आए! 


: करे! तात्पयें सिवाय आत्मनिष्ठाके विद्वाबको और कुछ कतेन्य॥ 
सो वो निष्ठा ज्ञानीकी स्वाभाविक है, कतेव्य नहीं. ज्ञानी ३६ 
स्वरूप, सश्चिदानन्द, नित्यमुक्त, नित्यनिविकार एणे्र: 
“अल्वविद्वह्वव भवति ॥ १७॥ । 
मू०-नवतस्यकृतेनाथोनाइतेनेहकश्वन ७ 


। 
' : नचास्यसवभतेषुकाअ्द्यव्यपाश्रयः ॥ १८। | 


बा 


४. तसस्‍्य १ कृतन २ एव ३ अर्थः ४ न « अकृतेन5 इह७ कर 
न ५ सर्वेभूतत्धु १० अस्य ११ कश्चित्‌ १२ अर्थव्यपार्र। 
. च 9 न १५॥ १८॥ आ०-उ० वेदमें लिखांहे कि शा 
गम देवता विध्न करते हें यह सत्य है, परन्तु ज्ञानसे पह 
करते हैं, ज्ञानमागममे प्रवृत्त नहीं होनेदेत. मतमतान्तरके पड 
बुद्धिमें बैठकर ओर राजादिकोंके मनमें स्थित होकर प्राणीकी ** 
प्र आर उनके विघ्न करतेहें. और ज्ञानहुए पीछे तो वहां 
« ज्ञानाकों अपना आत्मा जानतेहं, चाहतेह आत्माके बराब0 
- तो वेदमही लिखाहे. श्रीमगवान्‌ भी सातवें अध्यायर्ग 


. ज्ञानी लात्मेव में मतम तात्पय कोई यह शंकाकरे कि देवता 


रके, वा कुछ देवतोंसे आशाकर के तो ज्ञानीकों कर्म करना : 


६ हे काको दरकरनेके लिये यह मंत्र भीमहाराज कहते हे ्; 


तृ.३]  आनंदगिरिरृतभाषाटीका। (११५९ ) 


ल्‍ ज्ञानी देवतोंकोमी जीतचुका/ फिर अब उसको कम करनेसे आर 
| न करनेसे क्या प्रयोजन है ! यह कहतेहं-इत्यभिप्रायः- तिसका 
। आअथात ज्ञानीको १ सि० कम #किये करके २ भी३े सि ०किसीसे 
| इसलोक वा प्रलोकम कुछ ४४ प्रयोजन » नहीं५ [स्े० ओर न 


॥ कियेसे5 सि० भी $8इस लोकमें ७ कुछ८[स ०उस ज्ञानीकों पाप 


| । अर्थमें आश्रा १३ भी १४ नहीं १५. तात्पय देवतामन॒ष्यादिसे 
£! ज्ञानीका व्यवहारम वा परमार्थमे कुछ प्रयोजन नहीं. क्योंकि ज्ञानकि 
॥ शरीरका निवोह तो प्रारब्धवशात्‌ हुए चलाजाताहई, उसको कोई ' 
 आधिक या न्यून नहीं करसक्ता ओर न उसके स्वरूपको कोई आधेक 
'। ज्यून करसक्ता फिर कर्म करनेमें कया तो उसकी क्षति: और 
_+ क्या उसको छाम !॥ १८ ॥ 

4 गरू०-तस्मादसक्तःसततकायकृमंसमाचर ॥ 

। अपसक्ताद्याचरन्कमपरमात्मीतपूरुष ॥ १९ 0 

+ तसस्‍्मात्‌ १ सततम्‌ २४असक्तः ३ कार्यम्‌ ७ कर्म ५ समाचर ६ 
/॥। असक्तः७ पुरुषः ८ हि ९ कर्म १० आचरन ११ परम१२ आप्राति १३ 
| ॥ १९॥आ ०-3० विरक्त ज्ञानीकोही कमंका अनुपयोग हे अज्ञानी 
॥ को वा गृहस्थाज्ञानीको में नहीं कहताहँ-हे अज्न ! तिसतकारणसे १ 


4 असक्त ७ पुरुष ८ हि ९ कमको १० करताहुआ ११ [सृ० अन्तःकरण 

झुद्विद्वारा ज्ञानी होकर $ मोश्षकों १२ प्राप्त होताहे १३३ ॥ १९॥ 
मू--कमणवहिसंसिडिमास्थिताजनकाइयः ॥ 
लोकसंग्रहमेवापिसेपश्यन्कतुंमहीधि ॥ २० ॥ 

जनकादयः १ कमणा २ हि ३ एवं ४ संसिद्धिम्‌ « आस्थिताः ६ 


३ ( प्रायश्वित्त )# नहीं ९ सि०होता. और ब्रह्माजसि लेकर चींटीप:: 
| यंन्‍्त #सबभूतोंमें ३० इसका ३१ अथीत ज्ञानीका १3 कोई १५. 


निरन्तर रे असंग हुआ ३ करनेके योग्य » कर्मको « [तू]। कर ६... 
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। जज 

(१२०३ !. भगवद्गीवा। . ( अध्यक| 
,लोकसंगरहम्‌ ७ अपि ८ संपश्यनू ९ कृतुम्‌ ३० अईसि ११ ए ता 
॥ २० ॥ अ०-उ ०सदासे कम क्रकंहो बडरसहात्माइसुशुअक। ] 
करणशुद्चिद्वारा ज्ञानको प्राप्त हुए हैं. यह कहते हैं-जनकादि। ह| 
करके २ ही३ निश्नयस ० सि० अन्तःकरणशुक्षिद्वारा # ज्ञान | 
_.: प्राप्त हुऐहें ६. सि०ओर जो कदाचित्‌ तू यह मानता हो कि मे। ' 
.. पहलेही ज्ञानी हंफिर अब कर्म क्यों कह! उत्तर इसका यह३। " 

2लोकसंग्रहकी ७ ही ८ देखताइआ ९ अथांत्‌ यह विचाककरी 
अज्ञानीजनभी महात्माओंका देखादेखी आचरण करें. ज्ञान] 
के छोडदेनेस अज्ञानीमी कम छोडकर कुमार प्रवृत्त होंगे। ली 
कम करानके लिये कर्मकरना योग्यहे.इस प्रयोजनकों स्मरण कह 
हुआ ९ कर्म करनेको १० तू योग्यद ११ निश्ययसे १२: तह 
* औभगवानका यहरे कि। हे अर्जन | जो तू-ज्ञानीदे तब तो अन्त २ 
णकी शुद्धि होनेके लिये कर्म कर और जो त्‌ ज्ञानी है; तो लो 
रे कम कर. टन शोभा कम्मसेही है. इसीग। र 
/  जनकादि कर्म करते रहे, सवेधा कमंका अनुपयोग मन विए॥ 
& न्यासियोक् वास्ते कहा है॥ २० ॥ रे । ; 
._म०-यददाचरतिश्रेष्ठ स्त्तदेवेतरो जनः ॥ पा 
.  सयत्यमा्णकुरुतेलोकस्तदलुवर्तते ॥ २१ ॥ | 
| 
४ 


जा बी 


।7 

2 022 आचरात ४ तत्‌ ५ तत्‌ ६. एवं ७ ईरत९ 
जनेः *स॒ः १० यत्‌ ३१ प्रमाणम्‌ १२ कुरुते १ ३ लोकः १४ तद! 
.._ अखकतेते हे ॥ २३ ॥ आअ०-3० बहुतेरे छोग जो कम; पा 
पुण्य करते हैं! उनकमोके भागी होतेहें वे छोग कौन. तो चनवाले 
 डंडेमवाल और पंडित ओर जातिमें जो प्रधान इत्यादि बड़े; 
आदमी जो कहलाते हेंवे. न भागी होतेहें. इनसेही बुरेभ- 
हे अचार जगतूप होताहे सोई इसमंत्रमें.कहते हैं-ओेष्ट १ सि? 4. 


के 2 ' - 5 हा ४ 
अु ७0-0. ॥प॥७॥058॥99॥7/द्वाद्या 88 (50॥8७०ा, एछांतरां260 0५ 65वदणा _ >् प्र 


>* बा 
लॉ छ७2ा॥ ली 4) 


५ तृ.३] : आनंदागिरिकृतमापाटीका । (१२१ ) 


॥ #जो २ जो ३ आचरण करताहै४ सो सोही ५।६।७अन्यजन ८॥९ 


॥ थि०कर्मकरताहे ओर ##सो १ ग॒से ० प्रतिष्ठितनन $8जिसका ११३ 


का अर्थात्‌ कमयोगको वा ज्ञानयोगको ११ प्रमाण १५ करतांहे १३ 


नर व कि-०- >>>ा 2 


! है ३६।१६॥ २१ ॥ हे 
॥ मू०-नमेपार्थास्तिकर्तव्यंत्रिषुलोकेषुकिंचन ॥ 

॥ . नानवाप्तमवात्तव्यंवतेए्क्चकर्मोणे ॥ २२ ॥ 

3 पार्थ १ त्रिषु २ लोकेषुश्मे४किंचन« कतेव्यमदन ७ अस्ति ८ 


५ 6 
| अवाप्तव्यम्‌ ९ अनवाप्तम्‌ ३० न ३१ एवं १२ च १३ कर्मणि १७ 
| | व्ते १५॥ २२९॥ 2[०-उ ०लोकसंग्रहकेलिये ज्ञानी होकर किसीने 
कम कियाहै इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कहतेंहें-कि प्रथम तो 


॥ मेंहदी ऐसाह. हे अजन!३तीनलोकमे २। श्मुझ्को ९कुछभी < कतेव्य ६ 
॥ नहीं ७ हे८. सिं० ओर # प्राप्त होनेके योग्य *सि० वस्तु जो 
4 चाहिये वो सुझकों सब क्या *#नहीं प्राप्त ३०१३१ तोभी १२।१३ 


कृममें 


॥ कममें ३४ [में] वर्तताहूँ ३५. तात्पय मोक्षपयेन्त सुझकों सब पदार्थ 


 आाप्तओर सझकोन किसीका खटकादै, न सुझपरकिसीकी आज्ञाहे 


५ 0] ७ 


| केवल विरक्त साधुवेके वास्ते विधि.है॥ २२॥ 

॥ ०-यदिद्यहनवरतेयंजातुकर्मण्यतंद्वितः ॥. 

५  ममवत्मानुवर्तन्तेमनुष्या'पार्थसर्वशः ॥ २३ ॥ 

॥ यदि १ जातु २ अतन्द्रितः ३ अहम्‌ 8 हि « कर्मणि६ न७वर्ते- 

॥ उम ८ पार्थ ५ सवेशः ३० मनुष्याः ३३ म्र ३२ वर्त्म ३३ अनु- 
वतते ३४॥ २३॥ आअ०-उ ०आप अपनी इच्छासे कर्म करतेहो, 


॥(७॥0 8॥99॥ वा (0॥७०० एॉंत्रा266 0५ 8587060 7 


की 2 


क्‍ सि० अजान # जन १४ तिसकेही अनुसार वर्तता 
| 


लोकसंग्रहके लिये कर्म करताहूं. कम न करना यह . 


करो तो क्या हो ! यह शंका करके कहते हैं.-जो $ कभीर 
हुआ३ अथांत्‌ आलस्य रहित होकररमें ४ ही ५ कर्ममें ६ 


७5४5) 
4१०९३: 


मू०-उत्सदियुरिभेलोकानकुर्याकमचेदहस्‌ ॥ 

_ संकरस्यचकतास्यामुपहन्यामिमा/प्रजाः ॥ २४। 

/.. चेत १ अहम्‌ २ कम ३ न ४ कुर्याम्‌ «५ इमे ६ छोकाः७ उत्सी' 

देयु: ८ संकरस्य ९ च १० करती ११ स्थामु ३२ इमाः१३ प्रजा)! 

/. उपहन्याग.3५॥ २४ ॥ झु०-३० जो मजुष्य आपके देखा 

देखी कम छोड़देंगे, तो उसमें आपने क्या किया, और आपको क्या 

शतह | यह शंका करके कहते हैं--जो॥ में २ कम ४ न ४ कहं५ 

... स०तोऋयेद सि० अज्ञानीकंजीव ७ सिं० मेरे देखादेख 

। कम न करनेतत मठ होजावेंगे८. अर्थात्‌ वर्णसंकर होजावेंगे. इस 

«८ हैतसे मेने ही भजाको भ्ट किया, ओर वर्णतंकरका ९ भी १' 

द ता जा १२ सि० मेरा अवतार धर्मकी 

 भेने धमकी रक्षा क्या मनुष्योंकी वर्ण 

“किया ओरइसी हेतुसे #इस गा जज ट 

हुआ १७ अधांत्‌ उल्टा प्रजाका अन्तःकर 

3 भा. मनेही यह भ्रजा मेली की. इत्यथेः॥ २४॥ 

॥>सक्ताकमण्यविद्वांसोयथाकुर्वन्तिमार॒त ॥ . | 

कुयदिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषछों कसंग्रहम ॥ २५ || 

भरत 3 यथा २ आविद्वांसः ३ कर्मणि ४ सक्ताः « कुरवन्ति मै 

:.. तथा ७ विद्वान ८ असक्तः ९ कुर्यात्‌ ३० लोकसंग्रहम्‌ न्‍। १ चिके।। 

हर गा ॥ ९५ ॥अ०-उ०अज्ञर्जावोंपर कृपाकरके छोकसं है 

है... लिये गरहस्थ ओर ज्ञानी ऐसा होकर भी कर्म करे यह कहते ६7 


5५. अब ४ 0-0. |७५७॥॥७७॥७ 8॥80/8] ४०४७8. 00॥8७#07. 06॥280 0५ 608760# . .७ हे । 


*. आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (१२३ ) 


दर * ६ तैसे ७ ज्ञानी ८ असक्त हुआ ९ करें १०. घि०्केसा है 
_ वो ज्ञानी #लोगोंकी रक्षा ३३ करनेकी इच्छावाला3 ३ [सुलह 
॥ जानी यह समझातांहे कि ये कर्म औरछोगोंके भलेेे वास्ते 
में करताहं $# ॥ २७॥_ गिर 

०-नबुड्धिभेदंजनयेदज्ञान 2 
० जोपयेत्सरवंकमाणिविदान्युक्तःसमाचर्च ॥ २६॥ 
अज्ञानाप्‌ १ कमसंगिनाम्‌ २ बुद्धिमेदम हे ने ४ जनभत्‌ & ८ 
+ पेद्धान& शुक्तः9 सवेकमोणि८ समाचरन्‌ ९ जोपयेतद ३० ॥ २३ ॥ 
आ०-3उ०“अज्ञानियोपर सा कार व 
। कममें क्‍यों ! उन ब्रह्मतत्तका उप 
नो हर पद रह करके श्रीमगवान कहते दैं-कि कर्मसंगीको 
। थाने अज्ञानियोंको कभी भूलकरभी अक्ज्ञान सिखाना न चाहिये. 
ब्र्नझानके अधिकारी आरेही सुर्ंक्ष शुद्धान्तःकरणवाले हैं) पुत्र 
. द्वी ओर घन इनमें जो आसक्त हैं वे नहीं-अज्ञानी 3 करमसंगियोके २ 
. बुद्धिका भेद ३ न उत्पन्न करे « विद्वान ६ सावधान हईंआ ७ 


५. 


.मं० अपनेस्वहुपमें # सबकर्मोंकी ८ करताइआ 5 सि० अज्ञा- 


नियोकी कममें $# प्रेरे अर्थात आपभी करें और उनसेभी 

| करांवे १० तात्पय कर्मोमें पुत्नादिषदा्थमं और दंहादग जा आयक 

| है, उनके बुद्धिकों ज्ञानी कमेमिंसे न हटावे अर्थात्‌ उनसे यह न कहे . 

॥.. कि आत्मा अकता, अद्वेत, अमोक्ता, स्वतेन, शक! उंचिदानन्दा) 

0 निव्विकार, ऐसा है- तुम कमे क्यों करतेहों! कम ते। जढ़ईे. इसप्रकार , 

4 0 उनकी बुद्धिका भेद न करे.क्योंकि उनका रागद्रेपादि रहित अंतःक 

के रणःहोनेसे उनको आत्माका ज्ञान न हांगा आर फेम छोडदेनेसे 
॥ उनको इस लोकमें सुख न होगा, न परकोकर्मे; न उनके अन्तःकरण- 


| 
। 


शी 


_60-0 पाप 3॥99व /व्ाद्याव (७0॥8००7. 09260 0५ ९७३१७०॥ 
7 5: “७४ ७७ आज नै ] 


छा 
मर 


, (१२४) - भगवद्गता।' ,.. [ अध्या;: 


मैंसे तम रज ओर काम क्रोधादि दूर होंगे- इस हेतुसे अज्ञानी क 
कम नकरनेसे उभयभष्ट होजावेंगे॥ २६॥ «५ 
धूं>-प्रकृते/कियमाणानिगणःकमी णिसवेशः॥ | 
अहकार[पभद्ात्माकता$शमीतमन्यत ॥ २७॥ 

सवेशः १ कमांणि २ प्रकृतेः ३ गुणेः ४ क्रियमाणानि ५ भर 
'विमृढात्मा ६इतिअमन्यते८अहम्‌९कंतो ३ ०॥२७॥आ ०-उ -जत्ञां 

. कमेमें मनसे आसक्त होजाताहे यह कहतेहें सब प्रकार करके १ कम 


.. करके भान्तिको प्राप्तुई हे बराद्दि जिसकी दे 
टी में कर्ता ह्‌॥२७॥  ' बंध जिसकी वो यह मानताहे कि 


_7०-तत्तवित्तमहावाहोगुणकर्मविभागयो: ॥ 

पहाबाहों | स्वशतमलानसजते ॥ २८॥ | 
पत्ते युणकर्मतिभागयाः २ तत्ववित्‌ ३ तु 8 इति 
रा रजत ८ गुणा:९ गुणेषु १० बतते ११॥२८॥ अं? 

3 १शीनी कर्ममें मनसे नहीं आसक्त होताहै,यह कहते हैं| 
.. भदन !) गुण ओर कर्मोके विभागका २ तत्त जाननेताला ३ तो 
यह& मानकर 5 नहीं9 आसक्त होताहे ८ सि० कर्मों क्या मा। 

के वाह इस अपक्षामं कहते हैं कि%इंद्िय ९ विषयोमे ५ " 


53 5 जा » 6 (05८ -0. ५७॥0॥९७॥७ 8॥99/व '/8॥938! 60#6०0०ा. [06॥7260 0५ 8७5४76860[॥ 


। ३] ... आन॑ंदगिरिछुतमापादीका ! (१५७ ) 


 गुणोंसे आत्माको पृथक समझता है और ये कम मेरे नहीं. इसप्र- 
। हे कमोे 225 पृथक समझता है २ ॥ २८॥ 
मू०-प्रकृतेशणसंघूदाःसज्जन्तेशणकमंझु ॥ 
तानकृत्स्नविदोमंदान्कृत्नविज्ञविचाल्येत्‌ ॥९०॥ 
प्रकृतेः १ गुणपैमूढाः ९ गुणकमसु ३ सजन्ते ४ ताव ५ 
अकृत्स्नविदः धमन्दान्‌ ७छत्स्नर्वित्‌ “न विचालयेत्‌ १ “रण 
आअ०-3० कमेसंगी मन्दमति ह। इस हेतु भी उनको ब्रह्मज्ञानो- 
पदेश नहीं करना, यह कहते हैं.-प्रकतिके १ सि० सत्तादि के | 
॥ गणोंकरके आन्त हुए २ गुणेके कर्मोमें ३ आयक्त हें » सिं० 
| जो४तिन अल्पक्ञमन्दमतिपुरुषोंकों ५३७ सर्वज्ञ ज्ञानी ८ न $. 
विचाले १० सि० कमोसे # अथोत्‌ उनको तह्मतत्ततोपदूश नहीं 
। क्वरना. वे ब्रहयत्ानके अभी अधिकारी नहीं। जब वे आप जिज्ञात्ष 
ता करें तब उनको उपदेश करना योग्य हे. इत्यमिप्रायः ॥ २५॥ 
है| मू०-सयिसवोणिकमाणिसंन्यस्याध्यात्मचेतसा ॥ 
_निराशीनिममोभूत्वायुध्यस्वविगतज्वरः ॥ ३० !| 
मय १ अध्यात्मचेतसा २ सवाणि ३ कमाणि ४ संन्यस्थ 
। निराशीः ६ निर्ममः ७ विंगतज्वरः ८ भूत्वा ९ युध्यस्व ३० ॥३५॥ 
+ ०-3 «सुम॒क्षुकीं जिसप्रकार कमंकरना चाहिये सो कहते है-सुझ 
के सबज्वादियु णविशिष्टसवोत्मामें  विवेकडुद्धिकरके- ९ अथोतत्‌ 
3 अन्तयामीक अधीन हुआ में यह कम करता यह हमे 
| रा है, मुझको फलकी इच्छा नहीं इसबुद्धिकरके- सबकर्मोकी३।४ 
 अथोतसबकर्मोंके फलको ४ सिं० परमेश्वस्में # अपेण करके ५ 
॥।. आशारहित ६ ममतारहित ७ सन्तापरहित < होकर युद्ध कर३० 
| 0 सि० क्षन्रियोंका युद्धदी स्वघम याने कम के सो इसप्रकार करे 
जप उपर कहा टी ० कमे करनेके समय किसीप्रकार फलकी 


(384 5 
206 
३0023, 
3305 
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"० . (१३६ ) .... भगकीवा। ... .. - | अध्याफ 


इच्छा याने आशा नहीं रखना ६. कर्मेके फलसें ममताराधि जा 
. वास्ते होना चाहिये, कि उनका फल प्रमेश्वरकों अर्पण होजुका 
. अभावपदार्थम ममता नहीं बनसक्ती हे.७. कम करनेके समर 
उत्साह चाहिये ८ ॥ ३०॥ (हि. 
मू?-येमेमतर्िदंनित्यमचुतिष्ठान्तिमानवाः ॥ 
_ श्रद्धावन्ती5नसूयन्तोसच्यन्तेतेपिकर्मसिः ॥ ३१॥ 
.... य । अद्यूवन्तः २ अनसूयन्तः डे मानवाः 8 मे « इद्म 8 
.. मतम ७ नित्यम ८ अल॒तिष्ठन्ति ९ ते ३० अपि ११ कर्मृमिः ११ 
ये सुच्यन्त ३ डर ॥ ३) ॥अथ्न्उ ० प्रमाणोकेसहित मेंने यह उपके। 
'कियाहे, पक अनुष्ठान करनमें बड़ा गुण है, यह श्रीमहाराज- कहे। 
._ ३जो १ थरद्धावाले २ असूयारहित ३ मनुष्य ४ सि० मेने जे। 
"पीछे उपदेश किया ##मेरे५इस ६मतकी ७ नित्य <अनुछठान करेंगे 
हे व ज्वतक भले प्रकार अन्तःकरणमेंसे रागद्रेपादि दूर नहों। 
<+ की मेरी अज्ञासे करेंगे ९ वे कर्माधिकारी कर्मसंगी १९ 
हा बा १२ अर्थात्‌ कर्मेसि १२ छूट जावेंगे, १३ अर्था 
8 पक अन्तःकरण शुद्ध होजायगा, फिर वे अपी| 
आपककर्मोको निए हो जावेंगे न औीमहरा 
कहते हैं, सो "पाकर ज्ञानानष्ठ होजावेंगे ३३.टी ० जो श्रीमहारात 
पे अत करा, क! बपन्देह भगवदाराधनादिकर्मोंझा अनुशगा 
9... शुद्द हकर ज्ञानद्वारा सुक्तिहोतीहे, इसको श्रद्धा 
02 उपदेश लग 0 शकीलना उसको असूया कहतेहें, भगवर्क |. 
रे कराते हैं और कम कावेरी पेपर फलका तो 2 
7. कहतेह ऐ ऐसे दोपर ८70 0 
अनसूगन्तः कहते ३ ॥ ३१॥  पोपरोहत एन. 
4०-यलेतदभ्यसूयन्तोनाचतिष्वन्तिमेमतम ॥. / 
. संजानविशृटास्तानिडिनशनचेतसः ॥ ३९॥. ०. 
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तू, ३] श्र | _. आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (१२५७ ) 


ये १ तु २ में ३ एतत्‌ ७ मतम्‌ ५ न ६ अलुतिष्ठन्ति ७ अभ्य 
मूयन्तः ८ तान्‌ ९ अचेतसः १० नष्ान्‌ ११ स्वेज्षानविम्वृढान्‌ ३२ 
विद्धि १३॥ ३२९ ॥ आ०-उ० गरुणम॑ जा दापषका करुपना करते 
। हैं वे महानीच हैं, सोई कहते हें-जो मेरे मतका अनुष्ठान करतेहें 
बे तो विद्वान हें ओर जो १.) रे भेरे ३ इस मतका ४ । ५ नहीं & 
अनुष्ठान करते हैं ७ सि० प्रय्ुुत # असूया करते ह < तिन 
। अल्पज्व म॒रदोंकों ९॥३०। ११ सब ज्ञानके विषय थूढ हें ३२ [से ० 
। यह $ जान तू. १३ टी० मोक्षमार्गमें सुरदेके तुल्य हैं इसवास्ते 
। उनको नए कहा. ११ कमले अन्तःकरण शुद्ध होता है; तमोगुण 
। दूर होता है, उपासनासे चित्त एकाग होता है, रजोशुण दूर होता ईं, 
। यही कर्म उपासना ओर अशांगयोगादिका परमप्रयोजन है। फिर 
। ज्ञानसे मोक्ष होता है यह मेरा मत हे. इससे प्रथर जो किसीका 
। पन्‍्थ मत सम्प्रदाय है उनसबकी सवरूपत्रह्नज्ञानके।विषय सूख जान * 
। तू १२९। १३ शुणोंमें जो अवशुणोकी कल्पना करते हैं; उनको 
+ 'अभ्यसूयन्तः कहते ई. कल्पना एस करते ह के जो शुभरउपद्श 
करे, उनको वाक्यवादी कहते हैं; जो मोन रहे उसको पारी, सूखे; 
। अभिमानी,ऐसा कहते हैं; जो संतोषसे बेड रहे उसकी आंलसी बता 
। दें. जे उद्यप करे, उसको छोभी कहें- तात्पय मेने बहुत यह विचार 
किया है; कि कोई ऐसा गुण विद्वानोंका नहीं, कि जिसको दुष्टेनि 
। दूषित न किया. अक्षरोंका अर्थ फेरकर अनर्थ करे तो फिर इसमें 
। । चया आश्य् है ! ॥ ३२॥ 
। मू--सदशंचेष्टतेस्वस्थाःप्रकृतेज्ञोनवानपि ॥ 

.. प्रकृतियान्तिघतानिनिग्रहःकिकरिष्यति ॥ ३३ ॥ 
.. ेताने ३ परक्रृतिमू२ यान्ति ३ स्वस्याः ४ प्रकृतेः ५ सद्शम्‌ ६ 

_ जानवान ७ अपि ८ चेएते ९ निमहः १० किम ११ करिष्यति १२ 
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द (१५८)... भगद्दीवा। [ अध्याफ | 
._॥ ३२॥ अ०-3० सबही मनुष्य प्रथम कर्मोंका अनुष्ठान कहे 
अन्तःकरण शुद्ध करके ज्ञाननिष्ठ क्यों नहीं होते हैं! जिससे 
 प्रमानन्द नित्यनिविकारकी प्राप्ति होती हे इस सीधे रस्तेपर प्रा 
क्यों नहीं चलते हैं। नानाभ्कारके अथोक्ी कल्पना करके आए 
. आज्ञाक़ा क्यों नहीं मानते हैं! इस अपेक्षामें श्रीमहाराज यह कहते है| 
कि सब प्राणी १ सिं? अपने # प्रकृतिकों २ प्राप्त होरे हैं॥ 
: अपने ४ अकतिक५ सहरशद ज्ञानवान्‌ ७ मी ८ चेश करताहै९ प्र 
. जो अज्ञानी जीव अपने स्वभावके अलुसार बरते, तो इसमें का 
अटनाह: कर मेरा वा किसीका $# निग्रह ३० क्या ११ करेगा!।श 
रा पूतर कमोके संस्कारोंसे जो स्वभाव जीवोंका होरहा है. जो. 
रे ही वैसे कम करो है. मो उसी स्वभावंको सब प्राप्त हों 
3 गण तह जा पुरुष अपने स्वभावके अनुग्ा॥ 
पे निया स्का है उसको किसीका उपदेश क्‍या पर 
८ 3, बलवान्‌ है. इसहेतुसे मेरा उपदेश भी . 
2 नहीं मानते हैं॥ ३३॥ तात् हैं. इसहेतुसे मेरा उपदेश भी 
2 4 यस्येल्ियस्यायेंर|गदेपोब्यवस्थितो ॥ 
हा  मागच्छेत्तीहास्यपरिपन्थिनो ॥ ३४॥ | 
- ५ जा रे रो ४ व्यवर् द 
... पं ४ हैं ३३ अस्थ २५४. 
हि 5 "१4 अ०-उ०जबाक़े आप स्वभावकों हीवल्वा। 
2 न रत ही) ता नद।दकाॉंका विधिनिषेष वृथाही हे यह शंका के | 
आप की शचियका 3।२सि० अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंका आग 
स्का सं € राग ह्ेपके राग भरे द्वेषभी ह का! 
देपके वर अधात्‌ रा & वशको७ नहीं८ हो ९ अर्थात 4: 
के वश न होजावे९ सि० क्योंकि $# वे १० ही ११ अंथी+ 
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३] आनंदगिरिकृतभापादीका । (१२५५९ ) 


॥॥ रागद्वेपही १) इसके १२ अथोत्‌ मुप्ठक्षुके मोक्षमाग्में ३९ चोर हैं १३ 
॥ सि० ढूटनेवालेहें #४ तात्पय सब-इन्द्रियोंके अनुकूलपदार्थमें तो राग 
है, ओर प्रतिकूंलमें द्वेप है. यह बात ज्ञानीकीभी होती है और 
अज्ञानीकीमी होती है. यहांतक तो स्वभाव बलवान है और रागद्वे- 
+ पके वश होजाना, यह अज्ञानीका काम है ओर वशमें न होना; यह 
ज्ञानीका काम है. जले निमंठ ओर गम्भीर ऐसे जलूमें एक मणि . 
 पडाहे, उसको देखकर ज्ञानीकाभी मन चला, ओर अज्ञानीका्मी मन. 
चला. यहांतक तो स्वभावकी प्रवलताहै, क्योंकि रजोगुणके प्रभावसे * 
भणिमें दोनोंका राग होगया याने इच्छा उत्पन्न होगईः परनन्‍्तु 
ज्ञानीने तो यह समझा कि जल बहुत है, जो में इसमें कूदा ते डूब 
जाडँगा. अज्ञानीको यह समझ न थी, कि बहुत जलमें डूब जाते हैं 
वो रजोगुगक वशपे तृष्णारागादिका दबाया हुआ कूद कर डूबगया 
। इसजगह ज्ञानी ओर अज्ञानी इन दोशब्दोंका तात्पये समझवाले ओर . 
$ बेसमझवाले इन दोशब्दोमें है. बल्नज्ञानीका प्रसंग नहीं इसीप्रकार 
| झुयादिपदाथोंिं सबका रागद्वेष है; परन्तु जिन्होंने शाज्भद्वाग उससे 
। भी गुरुद्रार यह निश्चय कर खखा है, कि कांचनकान्तादिपदार्थ 
मोक्षमागक वेरी हैं वे तो' रागादि हुए सन्‍्तेभी प्रवृत्त नहीं होते 
जिन्होंने शास्र नहीं श्रवण किया वे थोका ( पक्के ) खत हैं 
॥ रस हेतुसे और शास्रकी विधिनिषध स्वभावसे बलवान है- इसवास्ते 
॥ शाख्रका श्रवण करना, तात्पयें अनुष्ठान करनेसे है; नहीं तो दिनमें 
$ देजारों लोग श्रवण करते हैं राजिको भ्रलकर फिर वोदी खोटा काम 
करतेहें. तात्पर्य यह है कि पदार्थोमें रागद्रेप होना, यह तो स्वभावकी 
अपलता है. शात्र दृष्टि करके उसमें प्रवृत्त होना, वा न होना, 
शात्न करता है. शीतादिकें सहनेमें प्रवृत्ति, स्लीपन इत्यादि 
पि निवृत्ति, शात्र करता है॥ ३४ ॥ 
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३०) ९ भगवद्वीता । [ अध्याप- | 


मू>-श्रेयान्स्वधमोंविगण:परधर्मा त्स्वलुष्ठितात्‌ ॥ 
सपमनिधनंभ्रेयपरधर्मोमयावहः ॥ ३५॥ 


५ 


&  “इत्तिधमबलेको निवृत्तिपमंका अनुष्ठा करना न चाहिये. जोज 


देदका त्याग करना है वो संसार प्राप्त कनेबाला है। मय यह 
_ रसारकाही है और अपने धमममें मरना अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठाबहार 
. वृत्तिस्वहुपमें जो देहका त्याग है वो ओप्ठ है, क्योंकि स्॒तिका 
0 ( :॥ काशअह्त 
 आशः यस्याम अवस्थायों सा काशी, काशी उस अवस्थाका नाथ. 
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" तृ. ३] आनंदागिरिक्ततमापाटीका । (१३१ ) 


कि जिसमें बलह्नतत्तका प्रकाश होता है. उस काशीमें मरनेसे सुक्ति- 
: होती है ॥ ३५ ॥ 
 मू०-अजुनउवाच॥अथकेनप्रयुक्तोष्यंपापंचर तिपूरुषः ॥ 

अनिच्छन्नपिवाष्णेयबलादिवनियोजितः ॥ ३६ ॥ 

अथ १ वाष्णेंय ९ अनिच्छन्‌ ३ अपि ४ अयम्‌ ५ पूरुषः ६ केन ७ 
प्रगुक्तः ८ पापम ९ चरति १० बलात ११ इव १९ नियोजिंतः १३ . 
॥ ॥३६॥ अ ०-उ ० श्रीमगवान्‌ कहते हें कि रागद्वेषके वश नहींहोना) . 
॥ पाप नहीं करना, अर्थात्‌ परचमेका अनुष्ठान नहीं करना अपने 
॥ ही घर्मका करना, वेंदोक्तमागेपर चलना यह सब सत्य कृ 
। परन्तु जीव तो परतंत्र प्रतीत होता है जो स्वतेत् हो तो सबकुछ 
| करसक्ता है. कोई ऐसा प्रब ग्रतीत शेताहै कि जीवुसे बलकरके याने 
॥ जबरदस्तीसे पाप कराताहै- यह विचार करके अडुन श्रीमहाराजको 
॥ प्रश्न करताहे, कि हे महाराज ! वो कोनहै- कि जिसके वश होकर जीव 
॥ पाप करता है !-'अथ यह शब्द प्रश्नमें आता है १ हे क्ृष्णचंद्र | २ 
॥ नहीं इच्छा करता हुआ हे भी ४ यह « जीव ६ किस करके ७ प्रेरा 
। हुआ ८ पापको ९ करता है! १० [सें० ऐसा प्रतीत होता है। कि 
किसीने $#बलसे ३१ जैसे १२ सि०पापमें #जोडदिया है १३.सि ० 
जैसे बेलको जबरदस्तीसे गाडीमें जोडदेते हैं, तेसेही जीवसे कोई 
॥ जबरदस्तीस पाप कराता है. ऐसा प्रतीत होता है। # तात्पय पाप 
 फरनेमे क्‍्य। हेतु है, यह अजेनका प्रश्न ॥ ३६॥ 
॥  मू०-आऔीभगवानुवाव ॥ कामएपक्रोधएपरजोगुणस- 
॥ सुज्यः॥ महाशनोमहापाप्माविडयेनमिहवरिणम॥३७॥ 
4, बम एपः १ कामः २ एपः ३ क्रोधः ४ रजोगुणससुद्धवः ५ महाशनः 5 
' ७ एनम्‌ ८ इह ९ वेरिणम्‌ १० विद्धि १) ॥ ३७ ॥ 

$०-उ०श्रीभगवान कहते हैं, कि हे अर्जन! तूने जो वृझा/कि पाप 
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35 हा 
(१३२) : भगवद्गीता । [ अध्ण " 


. करनेमें क्या हेतु है; सो सुन--यह १ काम २ [सि० ओर # यह । । 
क्रोध ४ सिं० दोनों येही पाप करनेमे हेतु हैं. येही 3 | 
 जीवसे पाप कराते हैं. इसलोकके और परलोकके 
«जो कामना है, यही पापकी जड है. यही काम 
होजाताहे- कैसाहे यह काम *8 रजोगुणसे उत्पत्ति है | 
.. अथोत्‌ कामकीमी जड़ रजोगुण है. इसविशेषणका यह तात्प 
 « कि रजोगुणके जीतनेते कामभी जीताजाता है और कामके 
.नेते क्राध जीता जाता है. सत्तगुण बढ़ानेसे रजोगण कम होता 

फिर कैसा है वो काम ! बड़ा भोजन है जिपका ६ अथोत्‌ कितना 

भोग भोगों; कमी इच्छा पूर्ण न होवेगी. प्रत्युत दूनी आगलगे- श 


पाप करता है और सदा यह पापी पाप कराताहै # 
५  अथोच कामकों ८ मोक्षमा्गम्े ९ वेरी १० जान तू३१ तात्पय॑ 
नाक वेरी ( विपते भी सिवाय ) समझकर इस लोक परलो 


मू०-पूमेनाबियतेवहिय॑थादशो पलेनच ॥ श 

.। यथोल्पेनाइतोगर्भस्तथातेनेदमाहतस ॥ ३८॥ | 

..__ यथा १ पूमेन २ वहिः ३ आवमियते ४ यथा ५ चे ६ आदेश 
मलेन८उल्घेन ९गर्भः ३० आवृतः ११ तथा १२ तेन १३ दम. 

. आहतम 345॥ ३८ ॥ अ०-उ० कामका वेरीपना यह है-ज पे । 
._. उमकरक २ आगे ३ ढका है ४ ओर जेसे५ । ६ शौशा ( ऐना) 
. मेलकरके ८ सिं०मेलाहो रहा है. ओर जेपे $जरकरके ९ गर्।। 
ढका रहता है ३३ तैसेही ३२ तिसकाके अर्थात्‌ कामकरके /॥. 

यह ३४ अथात्‌ बितेक ज्ञान या आत्मा ३४ ढका हुआ 8 
तात्पय जैसे धूमादिने अग्नि आदिको ढक खा है. तेसे ही मे 
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_ तृ.३] . आनंदगिरिद्रतमाषाटीका।.. (१३३ ) 


क्‍ | विचांर विवेक और ज्ञानकों ढक रखा है. ये गन दा उत्तम 
_अध्यम, और कनिष्ठ; इन तीन अधिकारियेंकि वास्ते हैं. जेरकेभीतर 
जो बच्चा होता है, उसका नाम गर्भ है. बच्चेके ऊपरसे जेर दूरकरनेमें 
। थोड़ाही यत्न चाहता हे। यह दृशान्त उत्तमके वास्ते है. बीचका . «_ 
॥ मध्यमके वास्ते ओर शेष कानिष्ठके वास्ते है॥ ३े८॥ छः 
_मू>-आदतंज्ञानमेतेनज्ञानिनोनित्यवरिणा ॥ 
.. कामरूपेणकोन्तेयहुष्पूरेणानलेनच ॥ ३९॥ 
«. क्ोन्तेय १ एतेन २ कामहपेण ३ ज्ञानम्‌ » आंवृतम्‌ ५ ज्ञानिनः . 
$ ६ नित्यवेरिणा ७ दुष्प्रेण ८ अनलेन ५ च १० ॥ ३९॥ आअ०- 
॥ हैं अजन! १ इस कामहूपने २।३ ज्ञान ४ ढक खखाहे<सि ० अथात 
* इसलोकके या परलोकके पदार्थोंकी कामना ज्ञानकों नहीं होनेंदेतीह 
* केसाहे यह काम ! अज्ञानियोंकोीं तो फल भोगोंके प्राप्तिके प्रयत्न कर- 
॥ नेमें ओर आ्राप्त हुए ऐसे मोगेके नाश होनेमें मात्र यह वैरीसा प्रती- 
॥ तहोता हे का तू भोग मोगने$ समय तो जीवसेभी प्याराहे ओर 
। ज्ञानीकों तो भोग समयभी बेरी प्रतीत होताहे. इसहेतुसे ज्ञानीका < 
 नित्यवेरीहे ७ सि ०ज्ञानी यह समझता है कि इन भोगोंनदी परमा- 
। नन्‍दस्व॒रूपपरमात्मासे विुख्त कर रखा हे. इसवास्ते सब कालमें 
॥ शानीकों भोग वेरी प्रतीत होते हैं. फिर केसा है यह काम #भोगों 
॥ करके कभी पर्ण नहीं होताहे ८ ओर अग्निके सहश स्वभावहे जिसका 
९१ गसे ०जेसा आग्मिमें जितना घी और इंघन डालाजावें उतनादी 
'पिवाय प्रचण्ड होता है. यही कामकी गतिहे- जितनी जितनी प्राप्ति 
भोगोकी होवे उतनी उतनी तृष्णा और कामना बढती जावे #४सातवां._ 
_आव्वां औरनववां ये तीनोंपद 'कामहपेण इसपंदक विशेषणहें॥ हे ९॥ 
० इन्दियाणिमनोबुडिस्स्थाधिष्ठानमुच्यते ॥ 
 एतविमोहयत्येपज्ञानमाह्त्यदेहिनम्‌ ॥ ४० ॥. 
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हे (१३४ ) * ... भगदीवा। [ अध्याप- 


अस्य $ आविष्ठानम्‌ २ इन्द्रियाणि ३ मनः ४ बाह्रिः « उच्यो। 

एपः ७ ज्ञानम्‌ ८ आवृत्य ९ एतेः १० देहिनम्‌ ११ । | 

॥४०॥आ ०-उ ०कामके जीतनेकेवास्ते कामका अधिष्ठान बा 

* हैं अथांत्‌ काम जहां रहता है; उन स्थानोंको बताते हें. क्योंकि। 

 .< जबतक वेरीका घर न जाना जावे, तबतक कैसे जीताजावे,इसका। 

।  अधथांत कामका अधिष्ठान रनेकी जगह २ इन्द्रिय ३ मन ४ बुद्ि 

कहते है ६ अथांत्‌ महात्मा यह कहते हैं कि इन्द्रिय मन व 

.. कामके रहनेकी जगह हें. क्योंकि प्रथम विषयोंकी देखा, सुनाणिं 

* यह सकरपविकल्प किया। कि इसपदार्थकोी भोगना योग्यहे वानी 

फिर यह निश्चय कर लिया, कि अवश्य इस पढार्थंकों प्राप्त के 

(8 रा सिं० काम # ज्ञानकों ८ ढककर ९ इन 

ज तू इन्द्रियादि करके १० जीवकों ३१ आन्‍्त करेंता 
/ « अधोत काम करके जीव अन्धासा हो जाताईे. कामनाके 

होकर ; 3 सुध नही रहती है १९॥ ४०॥ 

+ परप्पाना के यादोनियम्यभरतर्षभ ॥ 


2. 0 सर शक इन्द्रियादिकोर्मे रहता 4. 
मि्क ९ ज्दयोंको २ सि०मोह होनेसे #प्रथम (आदिम 
ब रिलिश ८ मार ( ूरकर )९ क्योंकि १० सिं० यहीं 
. नि गा करनेवाला हे११.ठी «शात्र प ५ 
...“* झुन समझ रकखा है; उसको इसजगह जान क हैं ओर हि।. 
... अफ़ियों करके जो उसी ज्ञानको निश्रय शक 


का ५ 20-0: ५७॥॥७॥७७॥७ 8॥80/8॥ ५४४७० 60॥66-ी0, एछांद्रांट86 0५ 6058760० . . ३ 


तृ ३व आनंदगिरिक्ततटमापाटीकू । _ * (१३५७५) 


; कहते हें ब्रह्म है. इतनाही समझना इसका ज्ञान, ओर उसका प्रत्यक्ष 
अनुभव होना इसका विज्ञान, यह नाम है; परंतु यहां उस ज्ञान 
॥। विज्ञानका अहण नहीं, कक्‍्योंके उनको कोई नाश नहीं कर सक्ता 
॥ तात्पय ज्ञानविज्ञानके पीछे कामादिका उदय विद्वानके अन्तःकर- 
* ण्तें होताही नहीं ओर जो अज्ञानीको त्रतीत होताहों तो उसको 
कामाभास समझना योग्यहैरागो लिंगमबोधस्य संतु रागादयो<बुघे 
है तात्पय रागाभास विद्वानमें रहो, ज्ञानविज्ञानकी उसस कुछ क्षाति 
* नहीं. रागादिको अज्ञानके चिह्न हें रागादि ज्ञानविज्ञानके उदय 
॥ ओर परिपाक नहीं होने देते हैं, यह अभिप्राय है. आनन्दामृतवर्षि- 
| णीक तीसरे अध्यायम ज्ञानविज्ञानका लक्षण भले प्रकार निरूपण 
। किया है ११ जबतक इन्द्रिय ओर विषय? [ संबंध नहीं हुआ हे 
॥ उससे पहलेही विचार करके इन्द्रियोंका निश्घ करना चाहिये. जब 
| विपयका सम्बंध होजाता है तब फिर इन्द्रिय नहीं रुकसक्ती ह 
।+ ओरे इन्द्रियोंके रोकनेसेही मनवुद्धिमेंसे काम जाता रहता है ॥8१॥ 
 मू०-इन्द्रियाणिपराण्याहुरिन्द्रियेम्यः्परेभनः ॥ 
मनसस्त॒पराबद्धियोबुद्धेः परतस्तुसः ॥ ४७२ ॥ 
... इन्द्रियाणि १ प्राणि २ आहुः ३ इन्द्ियेभ्यः ४ मनः ५ परम ६ 
'। चुद्धिः ७ मनसः८तु ९ परा ३० यः ११ बुद्धेः १२ तु १३ परतः १४ 
4 सः १५ ॥ ४२॥ आ०-उ० कुछ आश्रामी चाहिये कि जिसके 
। रके इन्द्रियोंकी विषयोंसे रोका जावे! कामको जीता जावे; इस 
$ अपेक्षाम श्रीमहाराज आश्रा बताते हैं-( स्थूलदेहसे ) इन्द्रियोंकी १ 
॥ ओह २ कहते हैं २ सि० विद्वान; क्योंकि सुक्ष्म हैं और प्रकाशक . 
4. ओर के इन्द्रियोंसे ४ मनको ५ श्रे्ट ६ सि० कहते हैं। क्योंकि 
] $ इन्द्रियोंका प्रेक है और $8 ब॒द्धि ७ मनसे ८ भी ९ श्रेष्ठ ३० 
५ [पु०है क्योंकि मनकी मालिक हे. बुद्धिको मनीषा कहते हैं *# 
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.. जो३ ॥ राम अनादि अवधपति सोई' ॥ ४२॥ 


है ल्‍ 
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. (१६४६). . “।ै अगवद्ठीता। [अध्याप- 
 जोः११ बुद्धिसि १२ भी १३ ओेष्ठ १४ [सि० है अर्थात्‌ सबका जे 
. परमप्रकाशक है # सो १५ सि० आशा रक्षक आत्मा है. इसीके। 


६-३, हि पे न गे 
। प्रेरक ओर वास्तव अक्निय, नि्िकार, बुद्धिआदिपदार्थोसे विलकषण 
. "मन्दस्वह्ूप परमात्माको 


; | कम #£ दुःखकरके प्राप्ति हे जिसकी १२ अथौत बड़े बढ़े ढगयों। 


परसपुरुष, उत्तमपुरुष, पूणब्रह्म, परमगति, परमधाम, राम, ऐप 


कहते हैं. इससे पर पृथक ओष्ठ पदाथ कुछ नहीं है “पुरुपात्रणी 
कचित्साकाष्टासापरागतिः ॥” यह श्रुति है, 'सबकर परमप्रकाशशं 


उन >  <६<+ >> ॥ फेल एच 


: 30 जर्वव्ठपरंबुद्धासंस्तभ्यात्मानमात्मना ॥ 
स्ल जहिशरमहाबाहोकामरूपंदुरासदस ॥ ४३ ॥ |. 
भहाबाहो ३ एवम्‌ २ बुद्धेः ३ परम 9 बुद्धा « आत्मना॥ 

_ग4 ७ संस्तभ्य ८ कामरूपम्‌ ९ श॒त्रुम्‌ १० जहि $ 

3 बेअजुन! १ 2200 २ बुद्धिसे ३ परमश्रेष्ठ ४ सि ० परम 

जानकर ५ [सि० और फ़िर उसी # 

. 4 हे ७ सि० आत्माम # निश्लकरके ८ कामहा। 

क्‍ 3० भार त्यागकर, दूरकर ११. सि० कसा हे को 


करके काम ( भोग ) प्राप्त होते हैं ॥ ४३॥ 
. *.. देते थरभगबद्वीतासूपनिपत्सु अह्मविद्याया योगशाल्ले श्रीकृष्णा- 


शुनसबादे कर्मयोगो नाम तृता ॉज्ध्यायः | 
| १॥ ३ ॥ 


अथ चतुर्थोध्याय: ४. 


अमिगवानुवाच ॥ इमकिवस्वतेयोगप्रोत्वात 
पथ ॥ विवस्वान्मनवेप्राहमसरिष्षवाकवेत्रवीत ॥ *॥ 


. च..४ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (१९४३७ ) 


.__ इसम्‌ ३ अव्ययम्‌ २ योगम्‌ ३ विवस्वते ४ अहम्‌ « प्रोक्तवान्‌ 5 
| विवस्वान्‌ ७ मनवे ८ आह ९ मतुः३० इश्ष्वाकवे३१ अब्रवीत्‌ ३३ 
॥ ॥ १॥ आ०-उ० पीछे दो अध्यायोंमें जो निहूपण किया कम 
 संन्‍्यासयोग, अर्थात्‌ ज्ञानयोग ज्ञाननिष्ठा और उसका साधन 


| (उपाय ) कर्मयोंग इसीमें सब वेढोंका अर्थ होगया. प्रवृत्तिलक्षण 
॥ ओर निवृत्तिलक्षण यही दोग्नकारका धर्म! समस्त जेदाथ है. सो३::. 
॥ श्रीभगवानने गीतामें कहा है. ये दोनों घर्मं अनादि हें सोई श्रीभग- 
बन कहते हें-इस अव्यययोगकी १। २ । ३ सि० प्रथम सृश्टिके 
 आदियें ## आदित्यके अर्थ ४ में « कुहता,भया अथोत यह ज्ञाज- 
योग साधनसहित पहले मेंने आहित्यसे कहा ६. आदित्य ७ मनुक 
_ अथे ८ कहते भये अर्थात्‌ आतित्यने मलुसे कहा ५. मु ३० 
* इक्ष्याकुके अर्थ ११ कहते भये १२ अथोत्‌ मनुने इक्ष्वाकुसे कहा- 
_ कर्मयोग ओर ज्ञानयोगको पृथक पृथर्‌ स्वतंजरमोक्षके साधन दोयोग 
* नहीं समझना, किन्तु केवछ एक ज्ञानयोगददी मोक्षका साधन है. 
 कमेयोगसाथन उसका अंग है. इसीवास्ते श्रीमगवानने योगशब्दके 
विषय एकवचन कहा.द्विवचनवाला प्रयोग नहीं'क्योंकि मोक्षमाग दो 
। नहीं. इसज्ञानयोगका अव्यय अविनाशी फल है इसवास्ते योगकीभी 
_ अव्यय कहा. नववें ओर बारहवें पद एकव्चनका श्रयोग है- 
॥ अर्थ बहुवचन आदरार्थ है ३२९॥ १॥ 
। म०-एवंपरंपरा पमिमंराजपेयोविढुः॥ 
.. सकालेनेहमहतायोगोनष्टःपरन्तप ॥ २॥ 
एवम्‌ १ परंपराप्राप्तम्‌ २ इमम््‌ ३ राजपेयः ४ विदुः७ परंतप & 
महता ७ कालेन ८ इह ९ सः १० योगः ११ नए। १९॥२॥ अ०-- 
छिले पंज्रमें जसे कहा इसप्रकार १ परम्परासे आ्प्त हे २ सि० 
यह ज्ञानयोग $४इसको ३ [सि० पहलेसेही बड़े बड़े #ःराजऋषि ४ 


ता 3॥899५/॥ /ठाधाधडं 00॥6०ांणा. 007260 0५ 80597600[ 7 
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बहुत ७कालकरके ८(बहुतकालसे 90८ ) इसलोकमें ९ सो १० थे। 


राजबल होजानेसे ओर भेदवादीपंडितोंके अन्॒थ करनेसे यह वेग) 
. ज्ञानयोग साक्षात्‌ मोक्षका साधन लुप्त होगयाहै- कुछ जातानहीं जे 
.> न्ठ नहीं हुआ, क्योंकि उसका उपदेश करनेवाला अविनाशी अणञा. 


.. मू>-सण्वायंमयातेध्ययोग/प्रोक्त)पुरातनः ॥ 


* मेने $तेरेअर्थ ७ (तुझसे७) अब ८ कहाहे ९ [ तू | मेरा ३० भक्त 
/ और सखा १२॥१३ है 


: इसीवास्ते ## यह १७ 
जन हरे का यहजञानयोगही अ्ठ निश्चित पे! इसीव 
निश्ित श्रेय हो सो मुझसे कहो ॥ ३ ते की 


.. मू>-अजुनउवाच ॥ अपरंभवतोजन्मप्रंजन्मविव्ली 


जानते हैं ५. तात्पय तू भी क्षत्रियहै, तुझकोभी यह ज्ञानयोग उपाय 


। ... व ७ कथम्‌ ८ विजानीयाम्‌ ९ तवम्‌ १० आदो ११ प्रोक्तवाव || 
तु .. : रत ३२॥ 8 ॥ अ०-उ० अ्रीभगवानक्ते कहनेको अर ॥ 


« (१ ३८) .* भगवद्ीवा। . द | अध्याप- 


'हित जानकर इसज्ञानयोगका अनुष्ठान करना योग्य है. हे अजुन |६ 


अथोद ज्ञानयोंग ११ छिप गयाहे १२. तात्पय भेदवादियोंग 


में विद्यमान हू. इसीहितुसे वो ज्ञानयोगभी अव्यय नित्य है॥२॥ 


भक्तोईसिमेसखा चेतिरहस्य॑द्येतदुत्तमस्‌ ॥ ३ ॥ | 

पे 3 एवं २ पुरातनः ३ अयम्‌ ४ योगः « मया 5 ते ७ अब्५ 

* ९ में १० भक्तः ११ सखा १२ च १३ अपि १७ इति ४ 

हि १६ एतत्‌ १७ उत्तमम्‌ १८ रहस्यम्‌ १९ ॥ ३ ॥ आ० 


बल मेने आदित्यसे कहा, सो३१॥२ पहिला अनादि ३ यह ४ योग 


3४. यह १५ निश्रय १६ सिं" ए 
उत्तम १८ रहस्य १९ अर्थात्‌ ज्ञानगी! 


सो मुझसे कहो ॥ ३ है 


कथमेतद्विजानीयांलमादोप्रोक्ततानिति ॥ १॥ | 
भेवतः ३ जन्म २ अपरम्‌ ३ विवस्वतः ४ जन्म « परम” 
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च्‌. ४ ] आनंदगिरिकृतमापादीका । (१३९ ) - ५ क्‍ 


॥ मानता हुआ अज् -कि, हे महाराज ! आपका + जन्म ३ 
। पीछे ३ माप हाल झा हुआ #आदित्यका ४ जन्म ५ 
॥ पहले६ सि ०द्वापरके अन्तमे हुआ $* यह कैसे में जानूं आप ० 
हा सि? सश्कि # आदियमें ११ सि० आदित्यसे ## कहते भर्य 
है अर्थात्‌ पहले आपने आदित्यसे किसप्रकार कहा३२ यह३३ सि ० 


मेरा प्रश्न है.अर्जनके इस प्रश्नसे स्पष्ट प्रतीत होता हे कि। अड्नकों 


॥ ब्रह्मका ज्ञान नहीं.क्योंकि पृरणणतल्ल अनादि, अज) अमरको अबतक . 
| वसुदेवजीका पुत्री समझता है के॥8॥ |. ५ 
| मू०-श्रीभमगवाजुवाच के ॥ बहुनिभेव्यतीतानिजन्मानि 
॥  तवचाजुन॥ तान्यहवेदसवाणिनत्ववेत्थपरंतप ॥ ३॥ 
| अजैन मे २ बहूनि ३ जन्मानि ४ व्यतीतानि ० तव ६ च ७ 
)॥ तानि ८ सवांणि ९ अहम १० वेद ११ परंतप १२ त्वम्‌ १३ न्‌१४ 
ज। वत्थ १७॥ «॥ आअ०-3० अजेनके प्रश्नका अभिप्राय समझकर 
ग॥ औीभगवान कहते हैं-हे अर्जुन ! १ मेरे २ बहुत २ जन्म ४ व्यतीत 
. हुए हैं « सि० ओर $8 तेरे ६ भी ७ तिन सबको८%म१ "जानता: 
 हूं३१ शुद्धसत्त्यप्रथानमायोपहित हो नेसे हे अजन! १२ तू ३ नहीं ३8 
: जानता है १५. पि० मलिनसत्तप्रधानअविद्योपहित होनेस *£ 
'तात्पय आदित्यकों मैंने औरहूप करके उपदेश किया है पहल 
जन्ममें यह तू समझ ॥ ५ ॥ / तर ' “ 
। मू०-अजोपिसन्नव्ययात्मा भ्तानामीवरोपिसत्‌ ॥ 

. ग्रकृतिस्वामधिष्ठायसंभवाम्यात्ममायया॥ ६ ! 
_. अव्ययात्मा+ अजः २ अपि ३ सन» भ्रतानाम« इश्वर६ आपे७ - 


सन्‌ ८ स्वाम्‌ ९ प्रक्तिम १० अधविष्ठाय १३ आत्ममायया ३९ 


उसका बारंबार जन्म केसे होसक्ता है! यह शंकाकरके कहते ._ 


0 न] '/द्यवा943 (७0॥8०07. .00॥260 0५ 6७६६० 
' हे आओ) ४ के र्‌ ल्‍+ 


ट। 


बायकतकर ८ पा 73% 6 4" 


न | 


..: क्ृष्णादिनिमित्त अवतार हें मनृष्योकि धर 
.._ थोंकी जब वृद्धि होती है तब नित्य वा निमित अबतार कतई 


त हा म०-परितराणायसाधूनांविनाशायचदुष्कृतास ॥ 


. तोमी मायामात्र मेरे जन्म है. वास्तव में अज हूं ॥ ६॥ 


(१४०)... भगवद्वीता। [ अध्याप- 


है.-नि्विकार है आत्मा जिसका अर्थात्‌ मेरा $ सि० सो में निहै। 
कार #जन्मरहित २ भी ३ हुआ ४ भूताका ५ इश्वर $ भी७ हुआ/| 
अपने ९ मायाका १० आश्रय करके ११ अपनी शक्ति सामम 
करके १२ प्रकटहोताहूं३ १८० तिगुणात्मकत्रिगुणवाली शुद्धतत्त। 
प्रधानमायाकों अपने अधीन करके मायाके सम्बन्धसे मायोपत्नि॥ 
होकर अवतार लेता हूं ९१०११. ज्ञानबलवीयं आदि अलोकि 
आचत्यशक्तिकरके अप्रनी इच्छाएवेंक अवतार लेताहं. वास्ता 
जीववत में देहधारी नहीं. यद्यपि जन्मरहित निर्विकार ईश्वरमी में है 


मू-यदायदाहिधमस्यरलानिमंततिभारत ॥| 
«. अभ्युत्यानमप्स्यतदात्मानंस॒जाम्यहस्‌ ॥ ७४ 


अधमस्य ७ अभ्युत्यानम्‌ ८ तदा ९ हि १० अहम ११ आता. 
गा हे पृजामि ३३॥ ७॥ अ०-उ ०किस कालमें आपका जन 
धर्मकी ४ हानि ५ होती है सि०. आर रे अधमकी 
अधिकता ८ सि० होती हे #तिसकालमें ९ ही १० में १३ आ 


समाका३२ प्रकेट करताहूं अथांत में अपतार लेता हूं १२१ रे टी 


धन. सहित जब कम होताहे,तबही में अवतार लेता 
मर जता, अवतार दोप्रकारके हैं; एक नित्य अवतार, ओर दूसरा निर्मि| क्‍ 
अवतार, ज्ञानी विरक्त महात्मा साधु मेरे नित्य अवतार हैं आर रा 


- 4७ 


पमसंस्थापनाथोयसंभवामियु गेयुगे ॥८॥ 


(७-0. ॥५7॥५७/((॥७ष 809५ '/व्वा्या9॥] (५0॥8०॥०7. 0॥0॥2860 0५ 6547680[/ पु >; 


/५ 


च्‌.४] आनंदगिरिकृतमाबाटीका । (१४१ ) 


साधूनाम्‌ १ परिज्राणाय २ दुष्कृताम्‌ ३ च ७,विनाशाय <घर्म- 

संस्थापनाथोय & युगेअयुगेटसंभवामि ५॥ <॥ आअ०-उ० आप 
अवतार क्यों लेते हो, इस अपेक्षामें कहते हं-साथु महात्माओंकी ३ 
।/ रक्षा (सहायता) के लिये २ ओर दुरशेंक्रा ३४ नाश करनेके वास्ते७ 
५ सि० इसप्रकार ##धर्मके स्थिर करनेकरेवास्ते अथवा ज्ञानयोगकों 
* साधनोंके सहित स्थिर करनेके वास्ते ६ युगयुग्म ७८ अधातू 

 सत्यय्गादि हरएकयुगमें जब जब दुएछोग साधुलोगोसे बेर ( विरोध) 

: करते हैं, तब में उसी कालमें < अवतार लेता हूं९. तात्पय॑ साधुज- 
. जॉकी रक्षा करनेसे धमकी रक्षा होती है. घमके स्थिर रूनेसे अर्थ 
+ काममोक्षकी प्राप्ति होती हे. दु्शेको जो दंड देना हे यहभी नाराय- 
* णक्की उनपर कृपा है. क्योंकि जेत्ते माता पिता जब्ंतक बालकको 

तोडना नहीं करते, तबतक वो नहीं सुधरता. जैसे .मातापिताकी 

. ताडना निरदेयकरके नहीं; ऐसेही महेश्रकी ताडना दया करकेही 
होती है. जो लोग लछोकवासनादिको त्यागकर केवल त्रह्मपरायण हैं 
सिवाय परमेश्वरके ओर किसी राजा मित्र पुत्र॒ घनादिका आश्रा 
+ नहीं रखते, ऐसे माधु मदात्माओंके वास्ते अवतार होता है॥< ॥ 
 मू०-जन्मकर्मचमेदिव्पमेवंयीवेत्तितत्ततः॥ 
. त्यक्लादेहंपुनर्जन्मनेतिमामोतिसो5जुन ॥ ९५ ॥ 
|. दिव्यम्‌ १ में २ जन्म ३ कर्म ४ च« एवं६ यः ७ तत्तततः८ वत्ति९ 
॥  अज्ञन ३० सः ११ देंहम्‌ १२ त्यकत्ला ३३ पुनः ३३ जनम ३५ न३ ३ 
#।. एति १७मा३८एति३९॥ ९॥ अ०-उ* परमेबरस्‍केजन्मकर्मोकी जो 
द। यथार्थ जानतादे) वो परमपद ऐसे मोक्षकों प्रप्तहोताहे) सोई कहतहँ- 
५ मायामात अलोकिक १ मेरे २ जन्म ३ ओर कमको४।५इसप्रकार ६ 
अश्चात्‌ जब घमका ,नाश होने छगता है, तब ओर धरम 

च।रक साधुलोगोंकी रक्षा करनेके लिये और दुशशेक नाश करनेके 


-0. ॥७धा।५(७॥७ 8॥999॥ ४६३॥४७| 00॥8७॥०7. 06260 0५.6987/060 


का 


/ 


(१४३). भगकवीता। [ भा 


जानता है? हे अज्ञुन]१० सो ११ देहकी १२ त्यागकर १३ फिर ॥ 


. तक़े जन्मकर्म विद्वानेनि निहुपंण किये हें. ओर जो सिद्धान्तमें॥ 


... कहा जाता :।गा. सो ईश्वर अब ते रक्षादि कर्म करनेसे 


_* कार होता है. इस प्रकार जीवकोभी निरविकार कहना चाहिये. दूर 


-क जान यह है कि परमेश्वर हा है 
पे अत्मास अभिन्न जानना योग्य है ओर जन्मकर्म परमे । ' 


“ वी नहीं. मायामाऋ, तत्तज्ञानके प्रापिहलिये अध्यारोपमें | 
“22% बे फ | ये याय[प्‌ हु 
.... गति हैं.यही तात्पये वेदोंका, और विद्वानोंका अनुभवभी दे ॥ २0 


. अथम तो इस अशथर्म यह शंका है कि ईश्वर नित्य निर्विकार न रा 


/ का यह है कि यह कौन नहीं जानता है। कि इश्वरके जन्मका 


* ४ < नेपें कोह परमेश्रको प्राप्त नहीं होता; | कहते! 
वो टकोकीओ है; सबही मुक्त होजाना चाहियें,श्रीमहाराजके के) 


लिये अवतार लेता हूं इस प्रकार ६ जो ७ यथाथे परमार्थहृश्सि ८ 


जन्मको १५ नहीं१६ प्राप्त होता है३७ सि ० वो # मुझ शुद्ध 
दानन्दस्वरूप आत्माकों १८ प्राप्त हेता है १९ तात्पय वास 
न उनमें कमंका करना बनसक्ताहे, क्योंकि परमेश्वर निर्विकार है| 
अध्यारोपमें व्यवहारमात्रहश्किरके तत्त्तज्ञानके प्राप्तेकिलिये मण 


यह कहते है) कि भगवतके जन्मकर्म वास्तव सत्य हें. इंशवर आप 
| अचिन्त्यशक्तियों करके अपने अधीन हुआ अपने इच्छासेही जन 
लेता है, और ओरोंके मलेके लिये कम करता है. वो आप्तकाम है 


ऐसा प्रतीत होताहे. किसीकालमें ( प्रलयादिकालमें ) ईश्वर निर्विक 
वाच स्पष्ट प्रतीत होता है. ओर प्रलयसमयमें तो जीवभी तिईँ 
अपने वास्ते नहीं परायेवास्तेहें. इधर आप्तकाम अविन्त्यशफ़िगांय, 


सत्र स्वाधान हैयह बात सब जानते हैं. परन्तु केवल इतने जाए 


च. ४ ] आनंदूगिरिकृतभाषाटीका । (१४३ ) 


'मू०-वीतरागमयक्रीधामन्मयामाझुपशिता: ॥ « 
बहवोनज्न।नतपसापूतामद्भावभागताः ॥ १० ॥ 
ज्ञानतपसा १ पूताः २ माघ ३ उपाश्रिताः 8 मन्‍्मयाः« वीतराग- 

 भंयक्रोधाः ६ बहवः७ मद्भावणू <आगताः ९॥ ३० ॥आ०-उ० 

अद्यज्ञानसे प्रथछ किसीसाधनकीमी अपेक्षा न रखकर, केवल 

'ब्रह्मज्ञानसे ही असंख्यात जीव झुक होगए. ब्रह्मज्ञानही सनातनसे 

मोक्षमागहे. सोई कहतेहें-ज्ञानहप - तपक्रके अथात्‌ ब्रह्नज्ञानक- 

रके१ पवित्र हुए २ झुझ अर्थात्‌ शुद्धसचिदानन्द्रवरूप आत्माको ३ 
आश्रा कियेहए ४ अर्थात्‌ केवल ज्ञाननिष्ठ हुए ४ ब्रह्मस्वरूप हुए& 

. दरहोंगये हैं रागभयक्रोध जिनसे 5 सि० ऐसे तह्मज्ञानी ##वहुत ७ 

* मोक्षकों ८ प्रातहए ९.टी ०तप नाम विचारका है, (तप विमशने, इति 

 शातुपाठे द्रशव्यम ) ब्रह्मज्षान ओर बहांविचार ये दोना एकही बात 

है; ज्ञान ओर तप शब्दका अर्थ एकंकरनेसे: अभिप्राय यह है कि 
ज्ञान खतंत्र मोक्षका हेतु दे, किसी ओर साधनकी इच्छा नहीं रखता 
 शाक्षमें जो यह सुना जाता है; कि तप करके ज्ञान होता है. तात्पयार्थ 

. इसका यही है, कि ब्रह्मविचार करके ज्ञानहोता हे. विचारका स्परूप 

५. यह है. ऐसेविचार करके कि वो ब्रह्म निगुण हे वा निविकार 

। मुझसे भिन्न है वा अभिन्न है, साकार हे वा निशकारः इस प्रकार सनन्‌ 

+ करनेका नाम विचारह; इस विचारसे निराकार निश्ुण ब्रह्नस्वरूप 

। आत्मासे अभिन्न जानकर, पवित्र होकर बअक्लको प्राप्त हुए. ज्ञानके 

+ बराबर कोई साधन पवित्र नहीं. पवित्रसेही पवित्र होसक्ता है 

इस हेतुसे ज्ञानही मोक्षका हेतु है. पढ़ना छुनना साधन हे. कर्म- 
॥ जेपासना अन्य प्रकार हे ॥ १० ॥ ४ 

] म-थेयथामांप्रपयन्तेतांस्तथेवभजाम्यहस्‌ ॥ 

॥ * भमवत्माचुवतन्तेमत॒ष्या/पाथंसवेशः ॥ ११.७ 


हक] ७60-0. ४एपापरए५0 8099व॥ ५४व्वाद्याव (00॥8०ी०ा7, 00260 0५ 854760 7 
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श्र जब. 


(३४४) । िगवरीता] 


. , ये॥ माम्‌ २ यथा ३ प्रपचन्ते ४ तान्‌ ५ तथा& एवं ७ अहय| 
_भजामि ९ पाथे १० सर्वेशः ११ मनुष्याः ११प्रम १३ व्त्म ॥ 


अनुवतेन्ते १५॥११॥अ०-उ “० अशंगयोग,सांख्य,कर्म, भेद्मा॥ 


. अमेदमक्ति; ्नज्ञानपयन्त ये सब ऋमसे मोक्षमाग हैं; परंतु सा 


स्वतंत्रम॒क्ति ब्नज्ञानियोंकों ही प्राप्त होती है, ओर कोक पीछे का 


«. ज्ञानद्वारा मुक्त होते हैं, सोई कहते हैं.-जो १ सुझशुछसचिदानन्दको' 


जैसे ३ भजते हें ४ तिनकी ५ तेसही ६।७ में ८ मजता हूं 
अथोत्‌ जले फलकी मनमें भावना करके मेरी उपासना करते३ 
उनको में वेपताही फल देताहूं अर्थात्‌ मुक्ति चाहते हें 

में मुक्त करताहूं और जो बृन्दावनके वृक्ष गीदड़ बना चाहते। 


| 


मार्ग अथीत ज्ञानमारगमें १४ पीछे वर्तते हैं १५, सि० ट 


कमणाम्‌ 9 सिद्धिम्‌ २ कांक्षंतः ३ इह ४ देवताः « यजतें ' 
भानप3लोके ८श्षिप्रम्‌ ५ ह३० सिद्धि ३१ भवति १२ कमजो । 


... यह कारण है अथांत ज्ञानमें निष्ठा और श्रद्धा, लोगोंकी ॥ 
.. बवस्ते नहीं होती, ओ रा बडा, लगा 
. वास्ते नहीं होती, ओर जिस हेतुसे ज्ञाको थोथा और तो 


चच.४] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (१४७ ) 


| पि साक्षात पूर्णवह् शुद्धसचिदानन्द ऐसे आत्माकी उपाधिना नहीं 
करते जिससे साक्षात्‌ परमपदकी प्राप्ति होती है $# मनुष्यछोकर्मे 
*॥ ७८ शीघ्र ५ ही ३० सिद्धि ३३ होती है १२. करमजा अर्थात्‌ कर्मोसे 
। उत्पत्ति है जिससिद्धिकी १३ अथात्‌ कमोंका फल ( ख्लीपुन्रपनादि ) 
५ सनुष्यकोकमेंदी शीघ्र भ्राप्त होजाती है १३. तात्पय कर्मोके 
करनेस धनपुत्रादि फलकी प्रात्ति शीघ्र होजातीहे, ज्ञानका फल परम- 
,॥ पद, तितिक्षा वैराग्य त्याग चाहता है. अर्थात्‌ परमपुदकी आंधि 
। शब्दादिभोगेकि त्यागनेसे होती है. इसहेतुसे उनकी ज्ञानमें निष्ठा नहीं 
। होती ओर ज्ञानको थोथा भ्रूसेका कूटना बताते हैं. सिवाय इसके 
॥ ब्रह्मत्ञान विनाविद्याके मुखोंकी समझमें नहीं भी आता. उसका 
अनुष्ठान करना तो दूर रहा. तात्पय मे आलसी विपयी ज्ञोनमें 
> अद्दा नहीं रखते अनित्यपदार्थमें निष्ठाकरके अनित्यफलकोही यराप्त 
॥ होते हें ओर ज्ञाननिष्ठावाले परमपद (मोक्ष) को म्राप्त होतेहें ॥ १९॥ 
॥ मू०-चातुवर्ण्यमयाम्‌ष्ंगणकर्मविभागशः ॥ 
| तस्थकतारमपिमांविड्यकतोरमब्ययस्‌ ॥ १३ ॥ 
गुणकर्मविभागशः १ चातुर्वेण्येघ्र ९ मया ३ सृष्ठणू ७ तस्य ५ 
' कतोरम्‌ ६ अपि ७माम्‌ ८ विद्धि ९ अक्तोरम्‌ ३० अव्ययम्‌ १३ 
| ॥ १३॥ अ०-उ जो निष्कामवेदोक्त अनुष्ठान करते हें) और जो 
| सकाम॑ भजन करते हें, ये सब्‌ चारों वण आपकेही रचे हुए है. इन 
॥ चारोवर्णामं जो विषमता आपने करदीदे इसी हेतुस को३ सकामह। 
॥ कोई निष्काम है ओर इस दोपके कारण आपकी हैं. मनुष्योका कुछ 
+ दोप नहीं, यह शंका करके कहतेदे.-सत्त्वादिगणोंके विभागते कर्मो- 
का विभाग करके १ ठी ० 'गरुणविभागेन कर्मेविभागः तेन इंति समासः: 
अथात्‌ जिसमे जेसा गुण देखा उसीके अल॒सार उसके कर्नोझा विभाग 
क्राद्या, जैसे 'एकरजीवकों सतोगुणप्रधान देखा तो उसी सतोगुणके 


9 ले 0०५०-0. ७७॥॥७/७७॥५ 3॥99५व॥7 ४द्वाद्या835 (0॥8००07. 020॥260 0५ 6587600 


०75<>#2->» 99% 
रा 
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* आत्माकों १० ऐसे ३३ जानता है १२ सो १३ कर्मो | 


... मृ०-पज्ञात्वाकृतंकमंपबेरपिसुसश्ष॒मिः ॥ 


का ५. ः _. (७-0. परा५॥९500 8॥#49५व॥ ५्वाव्चा99 (0॥8०॥०7. एांहा2608 0५ 858780[ 


( १४६ ) .... भगवद्वीता । पृ । 


* जान तू ९ सि ० और वास्तव परमार्थमें $#अकतो ३० निर्विकार। 


नुसार शमद्मादि उसके कर्मोका विभाग कर दिया। आर एक 
त्रा ह्यण उपका प्रसिद्ध करदियां- इसीप्रकार 3 चारावण २ मेने) 
रे हैं 9. अध्यारोपमें मायामात्र तिनका « कंतो ६ भी ७ मुझका 


सि०शजझको त्‌ जान. पीछे भी इसी.अध्यायम परमेश्वरका नाक 


है ओर चारोवर्णोंका भेद अठ्रहवें अध्यायमें रपट लिखाहे $8॥ 
7०-नमाकमाणिलिस्पान्तनमकमफलरटहा ॥| । 
: उतिमांयोईमिजानातिकमामेनसबध्यते ॥ १४॥| 
कमाणि १ मामरे न ३ेलिम्पन्ति४ न& मे ६ कमफले ७ 
यः ९ माम- १० इति ११ अभिजानाति १२ सः ३३ कमाभेः ॥| 
न १५ बध्यते १६ ॥ १४ ॥ आअ०- वास्तव अकर्ता होने 
कम १ मुझको २ नहीं ३ स्पशे करते ४ सि०ओर ई#न ५ 
कमोके फलभ ७ चाह८ [छ०है $# जो. ९ मुझ सच्चिदान 


नहीं ३७ बन्धनको प्राप्त होता है १६. टी० जैसे ईश्वर 
ऐेसेही जीवात्माकों समन ना चाहिये, नंहीं तो ईथरी 
कोइभी विकारवान्‌ नहीं जानता. इंश्वरको अकता निर्विकार 


जीव मोक्षको नहीं प्राप्त होता, आत्माको वास्तव अकतो 
कार जाननेसे मोक्ष होता है॥ १४ 


ऊरकमंवतस्मात्तपएूवपूवत्रंकतस ॥ १५॥ 
एवम्‌ १ ज्ञात्वा २ पूर्व: ३ झुमुक्षुभिः 8 अपि« करे 5 कृत । 

पूरे: ८ पू्वेतरम ९ कृतम १० तस्मात्‌ ११ त्वम्‌ १२ एव / क्‍ 
कम १४ कुरु १५॥ १५॥आअ०-उ ०अहंकारादि रहितहोकर शि' 


| च. ९] आनंदगिरिकृतभापाटीका ।._. ६१४७ ) 
हुआ कर्म बन्धका हेतु नहीं. आत्मा वास्तव अकतों है. इसप्रकार ३ 
जानकर २ पहले जनकादि सुक्तिके इच्छावालेनि ३४ भी ५ कम 
किया हे७.सि ०अन्तः्करणंके शुद्धिके लिये कुछ अभी नया 
कर्मयोग तुझकों में उप्रदेश नहीं करताहूँ. जब कि 
पहले जनकादिने <पृहले भ्तादियुगोंसमं ९ किया है) तिस- 
कारणसे ११ तू १९ भी१३.कृमकी १४ कर १५ टी ०पहलोंने 
अथांत्‌ प्रथम सत्यादि युगोमे जो झुक्तिके इच्छावाले हुए हें उद्नेनि- 
भी किया है.जो तुझको ब्रह्नज्ञान है तो लोक संग्रहके लिये कम- 
॥।. कर ओर जो ज्ञान नहीं है।तो अन्तःकरणके शुंद्धिकि लिये कम कर 
है॥ यह तात्पंये श्रीमहाराजका है ॥ १५ ॥ ह 
मू०-किकसकिसकर्मतिकवयोधप्यत्रमोहिताः ॥ 
|. तत्तेकमंप्रवक्ष्यामियज्ज्ञावामोक्ष्यसेप्शुभात॥१६॥ 
._ कम १ किम्‌ २ अकूमर किम्‌४ इंति६ अत्र कवयः७ अपि< 
 मोहिताः ९ तत्‌ १० करम.११ ते ३२ प्रवक्ष्यामि १३ यत्‌ १४ 
- ज्ञात १५ अशुभात्‌ १६ मोह््यसे ३७॥ १६॥ आअ०-उग०ब्वानः 
संध्या, पाठ, पूजा।जप, साधुसेवा इत्यादि कम कहलाते हैं. जिस- 
 विधिसे इनको पूर्वमीमांसावाले करते हैं, उसीविधिसे मेंभी करताहूँ: 
कम करनेमें ओर क्‍या विचित्रता ( विशेषता ) है कि, जो वारवार 
आप सुझसे कहतेहो कि जसे पहले छोग कम करते आए हैं उस- 
| भरकार तू कम कर. यह शेका करके श्रीमहाराज कहते हँ-कि . 
प्रसिद्ध परम्परामातकरके कर्म झुक्तिक हेतु नहीं. विद्वान ज्ञानी 
जैसे उपदेश करें उसप्रकार कम करनेसे वे कर्म सक्तिके हेतु हें. 
स्वरूप समझना कठिन है, में तुझको समझाऊंगा. कमे ३ 
या २ सिं०हे और ४##अकमे३ क्या सि०है $# यह ५ सि०्जो 
३ 4 इसमे6 कृविपंडित9 भी८ आन्त होगये हैं ९ तिप्कभको 


| 
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. - जैद्यते बूझना योग्यहै, क्योंकि बुद्धिमान वे | 
. « विचार कर करेगा. प्रसिद्ध है कि एकही दवा किसीदेशर्म 
करती है, किसीमें नहीं.वा दूसरे देशमें उछठा फलभी 


धर्म निष्पल हे 


. मू“-कमणोहपिवोदव्यंवोद॑व्यंचविकर्मणः ॥ 
5... अकमगा श्रबोद्॑व्यंगहनाक् 


. संसारमें यह कहानी सच्ची है; कि/जेंसे जिसका गाना, वैसाही है| 


ज : ७५-0०. ५॥७।॥(७॥७ 9#89५4॥7 ५ हाधा85| (00॥80०97- 009॥260 59५ 6७96० * 5 
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(१४८) “ .. मग्बदीता। [ अध्याय 


१०१ मे |तुश़्से ३२ कहूँगा 3३. जिसकी ३४ जानकरके ३५ सं 
रसे १६ [तू] मुक्त होजायगा ३७. तात्पयय क्या कम करनाचाहि 
और किसग्रकार करना चाहिये; कौनसा कम ने करना चाह्लि 
इसबातके समझनेमें पेडितभी सन्देंह और विषर्ययको प्राप्त होगी 
हैं रृशंतसे इसवातको स्पष्ट करते हैं जैसे एक ओपधी गरम 
दर करती दे तवभी उसके खानेकी रीति तोल. समय बु 


क्रदेती 
इसीप्रकार कालवस्तुमें समझ लेना. दवाके साथ जलादि 7िं| 
जानेते ओरका ओर फल होजाता है. इसी प्रकार क्मोंकी व्यवर् 
है. शाह्ममं जो यह वारंवार उपदेश है, कि गुरुके बिना गे 


यह नियम है, कि वे अपने अनन्य भक्तकों बताते हैं; नहीं। 


' रेका बजाना अथीत्‌ जैसे दुनियांके लोक चतुर हैं, उन्होंसे सिर 
विद्वान हैं ॥ १६॥ 2 


> णोगतिः ॥ १७॥ |: 
कर्मणः ३ अपि २ बोद्धव्यम ३ विकर्मणः 9 च्‌ « बोदव्य 
अकमणः ७ च्‌ ८ बोद्धव्यम्‌ ९ हि १० कर्मणः ११ गतिः | 
_गहना 3३ ॥ ३७ ॥अ०-उ ०कर्मका स्वरूप यथार्थ जा 
कर करना चाहिये, भेडकेसी चाल अच्छी नहीं... यह श्रीमदा 


का 


च. ४] आनंदगिरिकृतभाषार्टीका |; (१४९ ) 


समझाते हैं-कमंका १ सि०तत्व # भी २ जानना योग्य है हे- 
। और विक्का ४५ सि० तत्त्वमी #£ जानना योग्य है६ और 

 अंकमका ७८ सि० तत्तवथी जानना योग्य है ९, क्योंकि ३० 
 कर्मेकी३१ गति ३२ गहना १३ अर्थात्‌ कर्म अकम और विकर्भ इन 
_ 'तीनोंकी व्यवस्था गम्भीर ( हक विषम ) है. टी ० पैगोकतिधिको 
॥ कर्म कहते हैं १. वेदोक्तनिषधकों विकर्म कहते हैं 8. कुछ ने कर- 
| दर मकर के तात्पय भल्लेप्रकार समझकर कर्मोंको .- 
- करना योग्य है ॥ १७ ॥ रे 


0 [७ (४ 
भू०-कर्मण्यकर्मयःपश्येदकंर्भ णिचकमयः ॥ 
... मब॒दिमान्मनुष्येषुसयुक्त'कत्लकमकृत्‌ ॥ १८॥ 
0 .  यः १ कर्मणि २ अकर्म ३ पश्येत्‌ ४ यः ५ च 5 अकर्मणि ७ 
| कम ८ सः ९ सनुष्येट १० बुद्धिमाच्‌ ११ सः १२ कृत्सकमेकृत्‌ ३३ 
। युक्त: १४॥ १८॥ आ०-उ० जिस कर्मको जानकर संसारसे 
५ तू युक्त होजायगा वो कर्म ठुझसे मे कहगा। औीमगवाचने प्ि 
0 यह प्रतिज्ञा करीया सो अब कहतेहें अथात्‌ ज्ञानी का लवण 
॥ निरूपण करते हें--जो १ कर्ममें २ अकर्म हे देखता है ३ मे: 
॥ जो <।६ अकर्ममें ७ कर्म ८ सि० देखता है # सो<मल॒प्योमे३० 
। ज्ञानी ११ सि० है. क्योंकि $#सो ३२ समस्त कर्म करता इआई 
6 सि5 भी $ युक्त १४ रहता हे # अथांत समाहित साव- 
+ धान रहता हैः आत्माको अकतों जानता हुआ समाविनिष्ठ रहता 
॥ है. दी० शरीरपाणेन्द्रियांतःकरणके ज्यापारकर्ममें, ९ आत्माको 
। कमेराहित अकतां अकर्म ३ जो जानता है। ओर अकमरूप ब्रल्नम 


। 'संसारक्कोी कल्पित जो जानता दे! सोई ज्ञानी हे सोई समस्त 


4 करमका करताहे। सोई सावधन है, स्वहपमें अथवा निष्कामकर्ममे 
4 जो हक अकर्म १ | हे 38 7 
0 जो अकम देखता है. अन्तःकरणशुद्धिद्वारा आए ज्ञानद्वारा झाक्तका 
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..« इसमें तो कुछ सन्देंह हे नहीं, परन्तु अज्ञानावस्थामेंभी अ 
» .. अकतो समझना योग्य है अथांत्‌ कर्मोंका अनुष्ठान करनेके 


*े..>नना 
बन 


: जो समझता है, सो मनुष्येमि चतुर है. सो समस्तकमे 


. अकम ओर विकर्म ये सब सम हैं, यह इसमंत्रका अभिग्राय है औ' 


>3पाः 4 पीडितम्‌ ७ आहुः ८ ज्ञानामिदग्धक 
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(१५० ) : भगवद्ता। [ अध्याय- 


हतु होनेसे, और अकर्ममें अर्थात्‌ बिना ज्ञान कर्म ने करनमेंप 
कभेको अथांत संसारको देखता है. अन्तःक्रणशुद्ध न होनसे औ 
ब्रह्मतान न होनेसे कर्मोका न करना संसारबन्धनका हेतु है. 


भी इक्यांगा ह. तात्पष ज्ञानावस्थाम आत्माको अकता 


शर्त 


भी आत्मा अकता। निविकार है, यह समझना चाहिये ओर 


ज्ञान नह तबतक 'निष्काम असंग होकर आसक्तिरहित कम 
अनुष्ठान करना योग्य है ओर ज्ञानकालमें ज्ञानंकि दाॉथम 


इसी अथकों अगले पांचछोकोमें और दसरे प्रकारकरके 
निरूपण करेंगे ॥ १८ ॥ कप 


श०-थस्यसवसमारम्भा कामसकर्पवाजता$ ॥ 
जञाना5प्रिदगधकमांणंतमाहःपंटितंबधाः ॥ १९ 
यर्य ३ सर्वे २ समारम्भाः ३ कामसंकल्पवजिताः 9 तम । 
माणम्‌ ९ ॥ १३ 
अ०-जिसक १ समस्त २ कम ३ कामसंकरप करके वॉर्गित 
विनाकामना और संकल्पके ४ सिं० आभासमात्र होते ६ 


अथात्‌ ज्ञानी जो कर्म करता है 
करता , | वी कम न कुछ हृढइच्छा 


तिसको ९ विद्वान लोग ६ विद्वान ७ कहतेहें ० कैसा है 
विद्वान्‌ कं? शानरूपअग्िकरके भस्म करे शि जिस 
ज्ञानीके कभी अकर्म हैं. टी "जिनका प्रारम्भ कि 


डा .. 
हक 


ः च्‌.४ ] आनंदगिरिक्ृतमाषांटीका | (१५७१ ) 
$ तिनकोही कर्म कहते हैं ३ इच्छा ओर उस इच्छाका कारण-संकरा्‌ 
इन दोनों करके रहित विद्वालके कर्म ह- इसी इंतुस ने कम 


पे अकम हैं ४॥ १९॥ 
, मू०-त्यक्वाकर्मफूलासंगनित्यद्तोनि अप | 


है : कमण्यभिप्रवृत्तो5पिनेवकिचित्करीतिसः ॥ २० ॥ 


कर्षफलछासंगम १ त्यक्ता २ नित्यतृत्ः हे निराश्रयः ४ सा & . - 


: क्र्मणि ६ अभिप्रवृत्तः ७ अपि < किंचित्‌ ९ एवं १० न ३१ :: 
करोति३९॥ २० ॥आ०-उ ०समस्त कर्माका त्याग स्वहपर्स दाना 
अपम्भव है, उसमें आसाफि ओर फलका त्याग करना यही कर 
त्यांग कहलाता है और इसप्रकार कर्म करनेवाले त्यागी संन्यास 

॥ कहलाते हें- सोई कहते हैं-कर्मामें ओर करमोंके फलमें आसक्तिकों३ 
त्याग करके २ नित्यस्वरूपकरके तंप्त अथोत्‌ नित्य जो आत्मा 
है उप्त नित्य निजानन्दकरके तप्त * आश्रयरोह्िित अथात्‌ सिवाय 
+ आत्मानन्दके ओर किसी विषयका नहीं ह आलम्बन (आश्रा ) 
जिसको ४ सो < कर्ममें ६ सब तरफसे भलेअ्कारग्रवृत्त ७ भी८ 
. सि० हे#अथोत्‌ दिनरात कर्मोका कतोमी हैं ७।८ सिण 
: तोभी वो # अर्थात्‌ कुछ ९ भी १० नहीं ११ करता १९ ट०लाक 
. वासनादिकरके रा शरीरप्राणेन्द्रियांत.करणसे यथायाण्य 
कर्मोका करता भी हे ७ आत्माके साथ उन कमोंका ेशमाजमी सर्वे 
नहीं. विद्वानकी यह समझता है इसहेतुसे ऐसे कर्म करनंवाल 
महात्माको ज्ञानी कहते ह ॥ २० ॥ 
“-निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसवंपाश्थह* ॥ 
 शारीरंकेवलंकमेकुवन्नाम्ोतिकिल्विपस्‌ ॥ २१ ॥ 
निराशीः १ यतचित्तात्मा २ त्यक्तसवंपारिग्रहः ३ केवलम्‌ ४ 
प्र ६ कुबन्‌ ७ किलिपम ८ न ९ आप्नोति ३० 
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(३५२ ) .. भगवद्दता। [ अध्याए। 


 ॥ २१॥आ०-आशारहित१ जीत लिया है अन्तःकरण और श. 

जिसने २ त्यागदियां है सब परिग्रह जिसने ३ सि० सो 8 

' केबल ४ शरीरके निर्वाहमात्र «कर्मको ६ करता हुआ ७ पापको 

'नहीं.& प्राप्त होता ३० टरी० इस लोकपरलेकके पदाथोंकी को 

आशा नहीं ह॑ जिसको, वयोंकि उसने इन्द्रियादिको वशकर लिया 

.. देहयाजासे सिवाय सब बखेड़ा है. फयापुराना वद्ध, रूखासूखा भा 

इसके विना तो निवाह निर्विक्षेप होना कठिन हे। अन्नत्लो 

+._ अहृणभी विक्षेप दर करनेके लिये है. क्योंकि जो शीतकालमें शी 

 निवारणवश्ल न. हो वा अन्न न खाबे, तो अतिविश्षेप होता है; वि 

नहीं होसक्ता देहयात्रामात्र अन्न॒व्न विश्ेपके हेतु नहीं. झ 

सवाय सब परिआह , कहलाता है. वो त्याग दिया है जिएो। 

सा पदाथीम इष्ठ अनिए बुद्धि राहत होकर केवल शरीरका | 

हल कमोकर्मनिकर्मकरके बन्धनकों नहीं प्राप्त होत 

् है. बेदी विश । जी निहृतति विद्वाचका कई 
&# सम सिद्धावसिद्ञा मातीतोविमत्सरः ॥ 

. यहच्छाला- सन्त. पिननिवृध्यतें॥ २२॥ 

आ्िजामसन्‍्तुः ३ दडातीतः २ विम््सरः ३ पिदो॥ 

(पढ़े समः७ कत्वा८ अपि ९ न १० विदध्यते ११२९ 

हा अर न  आ बिनामांगे, जो पदार्थ 

हितरनिषेर३ सि० कर्मोंकी & पिद्धि ओर दि और असिद्िमेंग कसा ॥॒ 

सि० जो है, ऐसा महाएुरुप कमोकर्म विकर्म #करके८ भी ९ ॥ । 

|. पाल बता है ३3. टी० हर्षविषादा शीतोष्ण/ मई 

हा ! 3 नई, इत्यादि जाडोंको इन्द्र कहते हैं २॥ २२ ॥ 


>>. 
५०६ 
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ध्ड्द 


 च.४] ... आनंदगिरिकृतमापायीका॥.. (५३३ 
॥| मू०-गठसंगस्यसक्तस्यज्ञानावस्थितचेत॒सः ॥ 


.._यवायाचरतःकर्मसमग्रंप्रविछीयते ॥ २३ ॥ 

| गतसंगस्य १ मुक्तस्य २ ज्ञानावस्थितचेतसः डे यज्ञाय ४ 
। आचरतः« कमे ६ समग्रम्‌ ७ प्रविक्षीयते ८ ॥ २३॥ आ०-हूर 
. होगई है सब पदार्थेमें आसक्ति जिसकी अर्थात्‌ नइस छोकृके 
॥$ पदार्थों जिसका मन आसक्तहे; ओर न परलोकके पदार्थमि. १ सि ० 
॥ अ्मोपमेसे३#छूटा हुआ २ त्रह्मज्ञानमेंही स्थितहै चित्त जिसका ३. 
॥॥ परमेश्वरा् वा लोकसंग्रह (घर्मकी रक्षा ) के लिये शूसे० जो #*# 
कम कंरता है ५ उत्तका ६ समस्त ७ सि० कर्माकर्मविकर्म बक्षमें 
न लय होजाता है ८ अर्थात्‌ जिस महात्माके ऊपर चार विशेषण 


भेवि 


हैं उस विद्वानके कर्मविकर्म सब नाश होजाते हें. तात्पय ऐसे 
| महात्मा जीवन्युक्त है॥ र३े॥ 
| म०-ब्ह्मापेण॑नह्महविबह्यामोतरहणाहतस ॥ 
0... ब्ह्नेवतेनगत-्यंत्रह्यकममसमाधिनों ॥ २४॥ 
अपंणम्‌ १ ब्रह्म २ हृविः ३ ब्रह्म ७ अम्मी ५ त्रह्मणा ६ हतम्‌ ७ 
+ ब्रह्म ८ तेन ९ ब्रह्म० एवं ११ गंतव्यम्‌ १२ त्त्मकमंसमाधिना ३३ 
॥ २४॥ आअ०-उ० अठखें छोकमें तो ज्ञानीका लक्षण सू्षी- 
॥ पकरके कहा और उन्नीससे लेकर तेईसवे छोकतक उसी अ्थकों 
+ स्पए्ट करनेके लिये विस्तारपर्वक निरूपण किया. अब यह कहतुह 
कि, जिसकारणसे ज्ञानी कम करता हुआमी तरहाहीको प्राप्त होताहे; 
सो समझ यह है-अपंण कियाजावे जिसकरके 9 सि> सो रुवादि 
३ पदाथे करण # ब्रह्म २ सि०ही हे # पतादि ३ सि०भी #अल्न& 
५ सि० हीदे $# अम्रिमें « बने अर्थात्‌ कर्ताने ६ होम ७ सिं० 
0 जो किया दे सोभी #त्रह्म ८ सि० ही हे # तात्पर्य क्रिया) कतो 
कर्म, करण, अधिकरण यह सब ब्रह्म है ऐसे जो समझता है। तिस- 


॥ ७५-0 ॥॥७९७॥५ 3॥999॥ ४9745 (0॥8०ा०ा, छांद्रॉट66 0५ 6586007 


को ९ ब्रह्म १० ही ३१ प्राप्त होनेको योग्यहै १२ अर्थात्‌ उसको 


 अद्ययज्ञकरके अथांत्‌ ब्रह्मज्ञान करके ४ हवन करते हैं. ५ 


५ हे | ज्ञानी हैं ७४ बानको तानयज्ञ, प्रणत्न,कवे-॥ एक रा 3 


(१५४) .. भगवद्दीता । [ अध्याए 


प्राप्त होगा.3२९; [सि० क्योंकि # ब्रह्म॑हपकर्ममे समाधान 
चित्त जिसका. १३ अथात्‌ क्रियाकारकादि सब पढ़ाया 
ब्रह्महप जानता है. इसकारणसे वो ब्ल्नहीको प्राप्त होगा. नकत। 
गादिफल ( कम अकम विकमक ) उसको स्पश नहीं करेंगे. टी! 
करण ३ कभ रे कृता ६ अधिकरण ५ किया ७ अपणादिशवद॥ 


कहते हैं: क्रियाकरणादिपदार्थ सब त्रहाहे. इस ज्ञानसे जीव तह 
प्राप्त होता है. इत्यमिप्रायः ॥ २४ ॥ 
मू०-देवमेंवापरेयज्ञ योगिनःपर्य पास ते ॥ 
 त्रह्मग्रावपरेयज्ञयज्ञेनेवोपज्ुह्नति ॥ २५॥ 
अपरे १ ब्रह्माम्रों २ यज्ञम्‌ ३ यज्ञेन » उपजद्ति « 
योगिनः ७ दवम्‌ ८ यज्ञम्‌ ९ एवं १० पर्दुपासते १३ ॥२५॥ अं" 
उ०सवन त्रह्मदशनको यज्ञका हपक बांधकर यंज्ञरूप वर्णन किंग 
अब इसज्ञानयज्ञकी स्तुति करनेके लिये, और ज्ञानयक्षकी मे 
प्रसिद्ध करनेके लिये, ज्ञानयज्ञके सहित बारह य्ञवर्णन करते 
अधोत्‌ ग्यारहयज्ञ पिवाय ज्ञानयज्ञके जो वर्णन करेगे वे ज्ञानय 
आातिका उपाय हें. ज्ञानयज्ञ उपेय है. साक्षांत्‌ मोक्षके देनेमें व 
ज्ञहां समर है. साई प्रथम कहते हें. इसमंजमें दोयज्ञोका निरूप" 
भीव्केम् अरथक्रम बलवान होताहे।इसहेतुसे प्रथम ज्ञानयश्की .। 
लिखते हैं-अह्ज्ञानी महात्मा १ ब्ह्महप ऐसे अग्निमे २ आत्मा 


आत्माको शुद्द। सचिदानन्द, पूण, निर्विकार ऐसा ब्रह्म जो 


| च्ू.४] : आनंदगिरिकृतभाषादीका । : (१५५ ).. 


॥ तो निरूपण हो चुका, अब दूसरा यज्ञ निरूपण करते हैं. कोई $ 
| योगी अर्थात्‌ कोई कमयोगी ७ देव ८ यज्ञकी ५ ही ३० उपासनों 
2| करतेहें३१. तात्पय साकाररामादिदेवताओंका आराधन किया जाता 
| है जिसयज्ञमें/उसको देवयज्ञ कहंतह-साकारदेवताओंकी उपासना ह 
| नाम देवयज्ञ है. एवशब्दका यह तात्पर्य है! कि भेदवादी रामादिदे- 
-बतांओको वास्तव मूर्तिमाव्‌ देवता समझतेहें- नित्य निराकार निर्ि- 
॥ कार नहीं समझते हैं, नहीं तो ज्ञानी ओर उपासकार्म भेंद क्या हुआ 
४ ॥ और ज्ञानयज्ञसे देवयज्ञको पृथक क्यों निहुपण करते ! ओऔमहाराज 
 रामादिदेवताओंको ज्ञानी नित्य निराकार जानतेह. उपासक उनकी 
कै वास्तव सूर्तिमान्‌ समझते हैं मूतियोंकी कल्पित मायिक नहीं 
| समझते. यही भेद उपासक ओर ज्ञानियो्मि है॥ २७ [१ 
। मू०-श्रोत्रादीनीन्द्ियाण्यन्येसंयमाशिएुजुद्धति ॥ 
| शब्दादीन्विषयानन्यइन्डियाभेषुजुदाति॥ ९६ ॥ 
;॥ अन्‍्ये १ श्रोत्रादीनि २ इन्द्रियाणि ३ संयमामिष ४ जह्ृति & 
०4 अन्ये ६ शब्दादीय ७ विषयान्‌ ८ इन्द्रियामिएु ९ जह्ति १०॥२३॥ 
4 अ०-उ०इसमंत्रमें दोयज्ञ निरूपण करेंगे.तीसरा यज्ञ कहते हैं-और 
कोई १ श्रोजादि इन्ह्रियोंको२।३ रंयमरूप ऐसे अभ्निम ४ हवन करते 
॥ हैं « तात्पर्य इन्द्रियोंका संयम करना, यही यज्ञ है. कोई यही यज्ञ 
+ करते हैं अथांत्‌ इन्द्रियोंकोविषयोंसे निरोध करते है. चौथा यज्ञ यह 
.॥ 0 जो अब कहते हैं. कोई एक ६ शब्दादिअविपयोकी < इयर | 
| अगिमे ९ हवन करते हैं ३० तात्पयय बेदोक्तविषयोकों भोगनार्भी 
। यज्ञ: जेसा शा्रमें भोजनादि निरूपण किया है- ( नियम करके) ' 
“व ह जो उसीप्रकार वर्तते हैं, वो यज्ञ तात्पर्य इसकाभी इन्द्रियोंके दमनमे 
%सर्वाणीद्रियकर्माणिप्राणकर्माणिचाप्रे ॥ 
आत्मसंयमयोगाग्रोजह्तिज्ञानदीपेत ॥ २७॥ 
७॥७॥0 8॥9/व॥ '४व्याव 00॥8००- 0280 0/ 85878" 


ह 5: अग्नि उसमें उपराम ( शान्त )करते हैं ७ तात्पय ये णि 
 « “होकर प्राणादिकी गतिको निरोध करते हें सि ० कसी है वो आः 


+' तपयज्ञ ३ जिनका २ सि० यह एक सातवां यज्ञ हुआ # 


५२ 
जज] न 2 था (5॥0 नका कोई ऐसे. है. $पि:  वैहशाब्ोका पढे 


| ग्र०-हव्ययज्ञास्तपोयज्ञायोगयज्ञास्तथाउपरे ॥ 


(१०६) . : मगकीता। [ अथा 


अपरे३ सर्वाणि२ इन्द्रियकर्माणि ३ प्राणकर्माणि४ च «आन - 
संयमयोगामों ६ जहूति ७ ज्ञानदीपिते ८ ॥ २७॥ आ०-उ१ : 
पांचवाँ एक यज्ञ इसछोकम निरूपण करेंगे-ओर कोई १ सब इंदि 
योंके कर्मोको २३ ओर प्राणापानादिके कर्मोकी ७। ५ आर 
योगामिम 5 हवन करते हैं ७ अर्थात्‌ इन्द्रिय और प्राणादिके 
का जो आत्मा संयम ( निरोध या उपराम)करना यही हवेय 


यमयोगामे # ज्ञानकरके प्रज्वित है ८ तात्पय इन्द्र: 
वत्तियोंकी रोककर और कर्मेन्द्रियोंक और प्राणापानादिके 
आत्मस्वहप ( सन्चिदानन्द ) में जो तत्पर ः ३ 


ण्क यज्ञ है. इन्द्रियप्राणादिके कर्म आनन्दामृतवर्षिणीके 
याध्यायमें लिखे हैं ॥ २७ 


साध्यायज्ञानयज्ञांश्रयतयःसंशितबताः ॥ २८॥ 
दृव्ययज्ञाः ३ तपोयज्ञाः २ योगयज्ञाः ३ तथा 9 अपरे & ९ 
>्यायज्ञानयज्ञाः ६ च्‌ ७ यतयः ८ उंशितव्रताः ९ ॥ २८ ॥ अ९ 
उ० पॉचयज्ञ इसमंनरमें करेंगेटसि० तीथैयात्रासाइंसेवादिश 
मोमद्रव्यव्यय (खर्च ) करना यही ३8 ब्रव्ययज्ञहै.जिनका १ धि 
है एक छठा यज्ञ हुआ: बतनियममोनादिकों तप कहते * 


योगयज्ञ है जिनका ३ सि० यह एक आउ्वां यज्ञ हुआ 
तैसेही ४५ सि० कोई ऐसे हैं कि $£ स्वाध्याय और ज्ञान ये 
६ अथांत्‌ स्वाध्याययज्ञ हे जिनका कोई ऐसे 


'... ४ वॉक 
है 


. च,.9.] . आन ंदगिरिकृतभाषादीका | (३५७ ) 


री 
| करना इसको स्वाध्याय कहते हैं. यह एक नववां यज्ञ है और 
वेदशाह्क अर्थ समझनेकोसी ज्ञानयज्ञ कहते है, यह एक दशवां 
॥ यज्ञ हुआ ४8 प्रथम यज्ञका नामी ज्ञानयज्ञ हे ७ सि० उसका 
तात्पये ब्रह्नज्ञानमें है केसे हें यह यज्ञके करनवाले # यत्रशीलवाले 
 सिलहें & अर्थात्‌ यज्ञकरनेमें प्रयत्न करनेवाले हैं ८ तीएणबंत 
_ हैं जिनके ९ अरथात्‌ तलवारके घारपर चलना जेला बडा तीक्षणकाम 
॥ है, ऐसेही इन यज्ञोंका अनुछान करना है ९ ॥ २८॥ है 
॥ मू०-अपानजुदतवआणओआणपानंतथा$प ऐ ु 
प्राणापानगर्तीरुद्धप्राणायामपरायणार ॥ २९ ४ 
0 तथा १ अपरे २ अपाने ३ प्राणम्‌ ४ ग्राणे ५ अपानम्‌ : ६. 
॥ जुहृति ७ प्राणापांनगती ८ रुछ्धा ९ प्राणायामपरायणाः १० 
१ ॥२९ ॥ आ०-ठ ० एक ग्यारहवां यज्ञ इसमंत्रमे निरूपण करते हं- 
ओर कोइ १॥५ अपानमें  प्राणको शूसे ० ओर #प्राणमे « अपा 
+ नकी:६ हवन करते हैं। वा लय करतेहे, अथात्‌ मिलते हूं ७ तात्पय 
॥। आण और अपानके गतिकों एक करते हैं. श्राण और अपानके 
| गतिकों ८ निरोध करके ९ प्राणायाममें परायण १० सि० हैं; यह 
भी एक यज्ञ है $ अर्थात्‌ प्राणोंका जो निरोध यही परम आशा है 
जिनको ऐसे हैं कोई १० तात्पय प्राणकी गति रोकनेसे मन उसके 
ताथही रुफता है, इसवास्ते प्राणायाम ं तत्पर रहते हैं ॥ २९ ॥ 


के स्प्प्येतेयज्ञविदोयक्षक्षपितकल्मपाः ॥ ३० ॥ 
है ३ नियताहाराः २ प्राणाच्‌ ३ प्राणेष ४ जहति ५ एते ६. 


3 


 ताहारी अर्थात्‌ थोडा भोजन करनेवाले २ प्राणोंकों ३ आणों॥ 
* सि० ही # लय करते हें ५. तात्पय भोजनका संकोच कहे 
प्राणकी गति भी संकुचित होजाती है. और प्राणकी गति क। : 
होनेसे मनकी गतिका तिरोध होता है यह समझकर कोई 
आहार करनेमें संकोच करते हें. यह एक बारहवां यज्ञ है. ये 
'. . स्व ७ ही ८सि० बारह #8 यज्ञोंक जाननेवाले अथो॥ 
5 * यज्ञेंके करने वाले ९ यज्ञोंकरके नाश करदिये हैं पाप जिन्होंने १ 
तात्पय वे सब सनातन बल्नको प्राप्त होंगे. अगले मंत्रके पा 
इसआधे मंत्रका अन्वय हे ब्रह्ज्ञानी साक्षात्‌ प्राप्त होगे. और को 
. कांडी ( उपासकयोगी ) बह्नज्ञानद्वारा बल्नको प्राप्त होगें ॥ ३० ॥ 
भू>-यज्ञशिष्टामतभ्जोयांतिबहासनातनस्‌ ॥ 
नायंलोकोस्तियज्षस्यकृतोषन्यःकुरुसत्तम ॥ | 
यज्ञशिशम्रृतभुजः १ सनातनम्‌ २ ब्रह्म ३ यान्ति 9 कुछ 
त्तम् ५ अयज्ञस्य ६ अयम्‌ ७ लोकः ८ न ९ अस्ति१ ० अन्यः | 
कुतः )९ ॥ ३३ ॥ अ०-उ०्आधेमंत्रमें यज्ञ करनेवालओ 
माहात्र्य कहते ह। ओर आधेमम्रमें जो बारहयज्ञोमेंसे एक) 
यज्ञ नहीं करते हैं उनकी ओ्रीमहाराज निन्‍दा करते हैं अत 
अयज्ञेकी फल होगा सो कहतेहें-यज्ञ शिशमृतका भोजन 
_ वाले ३ सनातन २ तरह्मको ३ प्राप्त होते हैं ७. हे अजन ! « यह? 
.रनेवालोको ६ अथात्‌ जो यज्ञ नहीं करते हें उसको 5 यह 
लोक <सि० भी # नहीं ९ है १० सि० फिर $9 परलेोक | 
सिं० तो $# कहांसे ३२ सि० होगा % तात्पय जो एक 
यज्ञ नहीं करता है उप्तकों जबकि इसलोकमेंदी सुख नहीं। तो १, 
 : लोडमें केसे होसक्ताह ! न उसको इसलोकका सुख है। न पं | 
. कम मिलेगा. वो पशुवत्‌ संसारमें उत्पन्न हुआ ॥ ३१ ॥ 
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« थे. ४०] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (१५५९ ) 


मू०-एवंवहुनिधायज्ञावितवाबल्मणोमु्खे ॥ 
कमजानचाइतनन्‍्सदानवंशेलाबविशाक्ष्यध् ॥ २९२ ॥ 
एवम्‌ १ ब्रह्मणः २ झुखे ३ बहुविधाः ४ यत्ञाः ५ वितताः ६ 
वानू्‌ ७ सवान्‌ ८ कमेजान्‌ ९ विद्धि ३० एवम ११ ज्ञात्वा १२ 
| विमोक्ष्यसे १३ ॥ ३९ ॥ आ०- जिसप्रकार बारह यज्ञ पीछे 
कहे, इसीप्रकार १ वेढके रे झुखमें ३ सिं० अथांत्‌ वेदोंमे के 
. बहुतप्रकारके यज्ञ ७ ।५ बिस्तर अथात्‌ बहुत प्रकारके यज्ञोका _ 
| वेदों विस्तार है, ६ तिन सबको ७। ८ अर्थात्‌ उत्तानुक्तोंको 
शरीरं मनवाणीके ८ कर्मेसे उत्पन्न हुआ ९ जान तू १०. तात्पर्य आ- 
स्मस्वरूपसे स्पर्शरहित जान. इसप्रकार३१ सि० आत्माको #जान 
कर १२ सि० ज्ञाननिष्ठ होकर संसारसे #४ छूट जायगा तू १३ अथोत 
परमानन्दस्वरूप सुक्तिको प्राप्त होगा. ठी ० ये सबयज्ञ कायिकवाचिक 
मानसिक हैं. आत्मा इनका विषयभी नहीं. इत्यमिप्रायः ॥ ३२ ॥ 
| मू>-श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञगपरंतप ॥ 
 * सवेकर्मालिलंपार्थज्ञानेपरिसमाप्यते ॥ ३३ ॥ 
तप ३ डव्यमयात्‌ २ यज्ञात्‌ डे ज्ञानवज्ञः ४ अ्यान्‌ ५ पाथ$ 
सैपेंम्‌ ७ कमे ८ अखिलग ९ ज्ञाने १० प्रिसमाप्यते १9 ॥ ३२३॥ 
अ०-उ ०सबयज्ञोसे ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ हे अर्थात्‌ कम, भक्ति, उपासना 
९ योगादिसे बल्नज्ञान ओएठदे क्योंकि साक्षात्‌ सक्तिका हेतु हे सोई 
गई-है अश्न!१ देवादियज्ञोंसे २३ ज्ञानयज्ञ० श्रेष्ट सि ०है, 
॥ शा प्रथम ।निरूपण किया हे. क्योंकि #*हे अजुन! ६सबकर्म 
८ फलपहित ९ त्नज्ञानमें ३० समाप्त होते हें १३ अथोत्‌ त्न्नज्ञा- 
शहे। दुःखहूपकर्म नाश होते हैं, ओर कोई उपाय कर्मोके जडका 
**नेवाला नहं॥ ३३ ॥ 
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(का पर्क है आर जो केवल ओजिय, शाब्चार्थके जाननेवाले हैं। # 
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(१६० भगवद्ीता | । [ अध्याय: 


मू०-तहिडिप्रणिपतिनपरिप्रश्नेनसेवया ॥ 
उपदेध्यान्ततेज्ञानज्ञाननस्तत्वद्शिनः ॥ ३१४॥| 
तत्‌ १ विद्धि २ प्राणिषातेन ३ परिप्श्नेन ७ सेवया& ज्ञानिन॥ 
तत्तदशिनः ७ ते ८ ज्ञानण्‌ ९ उपदेश्यान्तिं ३० ॥३४॥आ ०-३५ 
ज्ञान प्रात हानक सुख्यसावन कहते हैं, बल्लज्ञानप्राप्तिका सम्रकी 
( पन्‍्थ या मांग ) यही है, जो औमगवान इस झोकमें कहते हैं? 
बहज्नान साक्षात्‌ मुक्तिका हेतु हे, ओर सब कमे उपासना योगाएि ' 
ओछ्ठ है. तिसकी १[तू|जान २ अथांव्‌ तिसब्रह्नको प्राप्त हो, जो पे 
ननन्‍्दकां इच्छा रता३ तू २.[स० उस बल्यानन्दक प्राप्तिका गा 
यह है! कि ज्ञान श्रोजिय ब्ह्मानिष्ठ पुरुषोंसे प्राप्त होसता ! 
जो निकांडवेदोंके तात्पयंकी जानते हैं, ओर जिनको अह्यमी सा 
( अनुभव अपरोक्ष ) प्रत्यक्ष है, उनको ओ्ोमिय त्ह्मनिण्ठ कहते। 
तात्पये ऐसेपंडित विरक्तसन्यासी परमहंसहें, दे अल्लज्ञानका उप 


निए नहीं, ब्नज्ञानरहित हैं वे अल्नज्ञानका अमुभवसहित उपदेश॥॥ 
अपरोक्ष नहीं वतासक्के और जो केवल # 


8 पाल जाकर प्रथम उनको 8४ दृंडवत नमस्कार १ 
* हे सिं० और फ़िर # अश्नकरके ४ सि० बहुतकाल #* 
. वाक़रके «६ सि० ज्ञान सीख अर्थात प्रथम साधमहा* 
(पाप जाकर उनको आदरके सहित प्रणाम कर, फिर उन्होंते ॥ 
नश्न करे कि, हे भगवन्‌ ! मुझको कृपा करके अद्यज्ञानका ही 


| च.४.] . - आनंदगिरिक्रतभाषाटीका । (१६१ ) 


. कीजिये ओर बहुत दिनों उनकी सेवाकर, तन धन मन वाणी करके 
सब ४8 ज्ञानी ६ तत्त्तद्शीं७ अथोत्‌ श्रोजिय. ब्रह्मनिष्ठ < 
| तुझको ९ ज्ञान उपदेश करेंगे १० तात्पय यह तीनों साधन अवश्य 
५ चाहते हैं. जो इनमें एकभी न होगा; ता भी ज्ञान प्राप्त होना कठिन 
4 है. प्रथम तो साधनराहितपुरुषको महात्मा उपदेश ही न करेंगे ओर 
॥ जो वे दयाकरके साधनराहितकों उपदेशभी करदेंगे, तो उसको कभी 
॥ “बोध न होगा- क्योंकि यह बात स्पष्ट प्रसिद्ध है, के लोग बहुत 
वरसों वेदन्तशास्धन पढते सुनते हें ओर ब्रह्मवातामें बहुत चतुर 
॥ होजाते हैं. परंतु छोकरे, लुगाई ओर कुपात्रधनवालोके. दासही बने 
॥ रहते हैं. ( उनमें ही ममता रखते हैं.) केवल नमस्कार मात्र करके 
ही विनाप्रश्न ओर सेवाके महात्मा उपदेश नहीं करेंगे. क्योंर्क 
| दंडवत्‌ सब करसक्ते हैं. प्रश्न॒ करनेसे जिज्ञासूका तात्पय॑ प्रतीत 
॥ होताहे, न जानिये केसा अधिकारी है. सिवाय इसके घमशाद्धमें निषेध 
॥ है। और बहतलोग ब्रह्नवार्तामें जो कुशल होते हें, वे प्रश्नमी मले 
भले किया करते हैं. परंतु महात्मा विनाचिरकाल सेवाके उपदेश 
नहीं करते हैं- क्योंकि मंत्रका उपदेश करना विनाएक्वरपकी परीक्षा- 
किये निपथ है. ओर यह तो सक्षात्‌ बल्लविद्या है, इसवास्ते बहुत 
 चिरकाल सेवा करके और प्रश्न करके और दंडवत्‌ नमस्कार करके 
ही बद्यज्ञान प्राप्त होता है. इत्यमिप्रायः ॥ ३४ ॥ 
मू०-यज्ज्ञालानपुनमोहिमेवंयास्यसिपाडव ॥ 
. येनश्षतान्यशेपेणद्र॒क्ष्यस्यात्मन्यथीमाये ॥ ३५॥ 
. पांडव १ यत्‌ २ ज्ञाला हे एवम्‌ £ पुनः ५ मोहम्‌ ६ न ७ 
यास्यसि ८ येन ९ अशेषेण १० भ्रूतानि ११ आत्मनि १२६्रक्ष्यासि 
रन १४ मायि १७ ॥ ३५ ॥ आ्‌०-उ० ज्ञानका फल ओर 
चारछ्ोकोंमें कहते हैं. हे अज्ेन ! । जिसको २ जानकर हे 
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.. (१६२) भगवद्गीता । [ अध्याए: क्‍ 
._ अथांत ज्ञानको प्राप्त होकर इसप्रकार » फिर « मोहको & नहीं ५ 


प्राप्त तोगा ८. सि० जेसा अब मोह तुझको प्राप्त होरहा है ओर 
जिसकरके अथांत्‌ उसी ज्ञानकरके ५ समस्त १० भृतोंको॥ 
धि० बह्माजीसे लेकर चींटीपयेन्त ##आत्मामें ३२ देखेगा तू ३३ 
. अधथोत्‌ यह समझेगा. कि यह समस्त संसार सुझ् सचिदानन। 
._ मेंद्दी नामहूप करके कल्पित हैं ३३. पीछे उसके १४ सुझ शुद्ध 
.. चिदानन्दस्वरूपमें १७ सि० आत्माकी एकता जानेगा।ू 
 : अथोत आत्माको नित्य, निर्विकार, शुरू सचिदानन्द ऐसा जानेग| 
केवल आत्माही करके बुद्धयादिकरके नहीं. क्योंकि शुद्ध 
. जडबुद्विकी गति नहीं ## ॥ २५॥ 
मू०-अपिचेद्सिपापेभ्यः सर्वेन्य/पापकृत्तमः ॥ 
. सर्वज्ञानहवेनवद्यजिनंसंतरिष्यासि ॥ ३६ ॥ 
चेतू ३ सर्वेभ्यः २ पापेभ्यः ३ अपि ४ पापक्ृत्तमः «आए! 
ज्ञानस्रेन ७ एवं ८ सर्व ९ वृजिनम ३० संतारिष्यसि ३१ ॥ ३१) | 
अ०-जो १ सब पापियोंसि २४३ भी ४ बडा पाप करनेवाला 5॥ 
। तू ६ सि० तोभी # ज्ञानहप जहाज करके ७ निश्वयसे ८ 
4 पापको ९॥३० तर जायगा तू ११. तात्पर्य यह संसार सम 
$  अथाह पापहप है. इसके पार होजायगा. अथात ज्ञानकरकेत 
पाप सब नाश होजवबेंगे॥ ३६॥ े 
पूर-यथर्धासिसामेडोमिर्मस्मसात्कुरुतेजन ॥ 
: ज्ञानामिःसवेकमाणिमस्मसात्कुरुतेतथा ॥ २०॥॥ 
सथा ३ एचां।से हर सर्मद्ध: रे अग्निः8 भस्मसात्‌ ५ ; | 
७तथा < ज्ञानामिः९ सवेकर्माणि १० भस्मसात्‌ 3१ कुरत 
॥ ३७ ॥अ०-जैसे ३ सि० सूखे $# लकड़ियोंकों २ प्रज्वलित | 
आग्रि& राख करदेती है।५।5 हे अजुन !७ तैसेही ८ ज्ञानहपओ 
सबक्मोकी ३० नाश ११ करदेती है १९॥ ३७॥ 
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च. ४] , आनंदगिरिक्ृतभाषादीका । (१६३ ) 


मू०-नहिज्ञानेनसद्शंपवित्रमिहविद्यत ॥ 

+. तत्थयंयोगर्सासिद/कालनात्मानिविन्द[ति ॥ ३८ ॥ 

__* इह १ ज्ञानेन २ सहशम्‌ रे पवित्रम्‌ ७ हि&न ६ विद्यत ७ ततू ८ 

| योगसंसिद्धः ९ कालेन १० आत्मनि ११ स्वयम्‌ १२ विन्दृति १३ 

| ॥ ३८॥ आ०-ि “कर्म मेदभक्तियोगादि साधनोंके बीचमे अथोतत्‌ 

| 8 मोक्षमागमें १ त्नज्ञानकें सदशःर।३ पवित्र 8 है «नहीं 4३७ 
।  सिं० दूसरा मोक्षका साधन # तिस बद्नज्ञानकों < संम[धियाग. 
॥ करके सिद्ध हुआ ९ कालकरके ३० आत्माके विषय ११ अपने आप. 
१२ प्राप्त होजाताहै १३. तात्पय आत्माका ध्यान करते करते साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ज्ञान अपनेआप प्राप्त दोजाता है छुछ थोडेही कालर्म- 


90% 


इसवास्ते सदा आत्माका ध्यान करना योग्य है ॥ ३८ ॥ 
मू०-श्रद्धवॉलमतिज्ञान॑तत्परःसंयतेन्द्रियः ॥ 


शानंलब्ध्वापराशान्तिमविरेणावेगच्छाते ॥ ३५ ७ 
अद्वावान्‌ १ तत्परःर संयतेन्द्रियःर शञानमू8 लभते& ज्ञानय 
रूब्ध्वा७पराम्‌ ८ शान्त्म ५ अचिरिण १० अधिगच्छति ३३॥३ | 
आ०-उ «्ज्ञानके प्राप्तिके साथनबहिरंग तो चौवसवे मंत्र नमस्कार 
प्रश्न सेवा ये तीन कहे.इन तीनोंकी तो मायावीमी करसक्ताह-यह शा 
करके रसमंत्रमें तीन अंतरंगज्ञानके साधन कहतेहें. ये साधन जिसमें 
क्‍ होंगे वो अवश्यदी बेसन्देह ज्ञानको प्राप्त होकर सुक्तदोगा यह कहते 

: हैं. थ्रद्धावाला 3 सिं०कहाजञानमें ४ तत्पर (परायण ) ९ भलप्रकार 
.. जीतीहें इन्द्रिय जिसने ३ सि०सो इन तीन साधनों करके संपन्त ## 
._ ज्ञानको४सि ० अवश्यही # प्राप्त दोतादे ५ जानकी 5 प्राप्त होकर 3 
0५ परमशान्तिको ८।९ जल्दी १० प्राप्त होता है 33. ता/पर्य ये तौनों 
॥ साधन परस्पर सापेक्ष ह तीनोहीसे ज्ञान शोतादे- एक साधनसे वा 
4 | “दो साधनोंपे कचाई रहजाती हे ॥ ३५॥ 
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*. (१६४ ) _भगवद्दीता । : [ अध्याय- 


मृ०-अज्श्वाश्रहृधानश्॒संशयात्माविनश्यति ॥ हि 
* नोयलोकोस्तिनपरोनसुखंसशयात्मनः ॥ ४०॥ (# 
 अज्ञः $ च. २ अश्रदधानः ३ च ४ संशयात्मा « विनश्यति ६| 
संशयात्मनः ७ न ८ अयम्‌ ५ छोकः ३० न ३१ परः १३ न १३| 
.. मुखम १४ अस्ति १५॥४ ०॥आ्‌ ०-3० वदोके महावाक्य सुनकर 
. ओर ब्रह्मविद्या वेदान्तशास्रकों सनकरभी जिसको यह संशय हे कि 
में पूणत्द्य। शुद्ध सचिदानन्दघन हूँ वा नहीं. उसको न इसलोकम 
मुख होग। न परलोकमे. क्योंकि जिसको स्वयम्प्रकाशआत्माग 
संशय रहा, उसको परोक्षवाक्येम केसे विश्वास होगा- इस हेतुसे वो 
संशयात्मा सदा दुःसी रहेगा.यद्यपि मन्दबुद्धि ओर अद्धारहित पुरुषों 
कोभी ज्ञान नहीं होता, परंतु वहां यह आशा रहतीहे, कि कर्मी 
न कभी मन्दबुद्धि तो बद्धिमान होजायगा ओर अ्रद्धारहित श्रद्धा 
वान्‌ होजायगा. केवल संशयात्माही अप होगा. तात्पय मंदबुदि 
आर अद्वारहित और संशयात्मा ये तीनों ज्ञानके अनधिकारी 
५ है, और इन तौनोंमें भी संशयात्मा सबसे निकम्मा है. सोई इस 
| मेत्रमे औभगवान कहते. मन्दूबुद्धि ३ और २ अद्धारहित ३ ओर 
«  पशयात्मा ५ नष्होता है ६. अर्थात आनन्दसे अष्ट होजाता है 
. आम म्ानन्दक लेखे झुरदके बराबर हैं. और इनतीनोंमेसे गी| 
... पशयात्तमा तो अवश्यही भ्ठ है ६ संशयात्माकों ७ न < यह 
लोक ३० न ३३ परलोक १२ न १३ सुख १४ है १८. तात्पय जो। 
अप अज्ञ होता है! उसका गरुशाद्नमें तो विश्वास होता है. की! 
कर अधर सक्ता है. और अज्ञभी हो ओर अरद्धारहित भी हो वी 
जो जान मे अद्यावाच्‌ और बुद्धिमान होकर सुचर जाता ऑ' 
कहाओ ता  + रता है और अपने विपययपक्षम ढुर द क्‍ 
कर्ता है। उसको तक दुराग्रहीक़ो कभी सुख न होगा. जब हि? 
गा इतर दुराग्रही। इसको इसीलोकमे सुख नहीं? तो ५. 
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४] आनंद्गिरिकृतभाषाटीका । (१६५) 
पर 


0 
धज्डा 
| मा ं 


छोकका सुख कहाँ होगा. सदा उसके विषय तक; हुंराप्रह। संशय) 
2) बनेही रहेंगे.महात्माने ऐसे दुशेंकी कभी एकबातभी ज्ञनकी पुन मैं... 
॥ न चाहिये क्योंकि वो कुछ न कुछ उसमें झूंठा कुतके करेगा. संश- 
$ यात्मा उस्तकोमी कहते हैं; कि जिसको यह संशय हैः कि में कर्मोका 
अनुष्ठान कहें) वा न कह। अकर्म ज्ञानमें निष्ठा करू) वा न कहे. 
संशयात्मा इस पदका सक्षराथे यह हैः कि संशय है अन्तः्करणुम 
जिसके सो संशयात्मा- सो संशय दोग्रकारका है. प्रमाणणत और 
.. अमेयगत. सो ऊपर लिखा गया. तात्पर्य रीमहाराजके उपदेशरमें 
जो संशय करेगा उसका' नाश होजायगा, यह शाप है भगवानक्ा 
... वेसन्देह आत्माकों शुद्ध सचिदानन्दस्वहूप जानना योग्य है ॥8०/ 
* मू०-योगसंन्यस्तकमाण॑ज्ञानसंछिन्नसंशयप्र | 
: . आत्मवन्तंनकर्माणिनिवप्नन्तिधनंजय ॥ ३१ | 

धनंजय१योगसंन्यस्तकमोणम्‌ रज्ञानसंखिन्रसशयम्‌ *े अस्त 
'न्तम 8 कर्माणि «न ६ निबभन्ति ७४४१॥ अ्‌०-उ व्इस 
| यमें जो अर्थ पीछे विस्तारपूवेक निरूपण किया। उसको हे 
. संश्षेपकरके कहते हैं, समस्तअध्यायका तात्पयोथ समझनत लिये 
हे अरन! १ ज्ञानयोगकरके संन्यास किये हैं। कम जिसने कर 
। ओर ## ब्ह्मज्ञानकेरके छेदन किये हें संशय जिसने २ सुर हो 
. श£ अप्रमत्तआत्मनिष्ठकों ४ कर्म « नहीं ६ नर 8 
०-तस्मादज्ञानसम्भतंहत्स्थंज्ञानासिनात्मनः ॥ 
छिक्तेनंसंशयंयोगमातिशेत्तिउभारत ॥ ४९ 
.._ भारत १ तस्मात्‌ २ अज्ञानसंभतम्‌ ३ हत्स्थम्‌ ४ आत्मनः 5 
एनम्‌ ६ संशयम ७ज्ञानासिना ८ छित्त्या ९ योगम्‌ ३० आतिष्ठ ३३ 

अउत्तिष्ठ १२ ॥४२॥आ ०-उ० जब कि संशयात्माको न इसलोकर्म 

 * सुख होता दे न परक्ोकमें दे अन | $ तिसकारणसे २ “४४ 
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(१६६ ) भगवद्गीता । [ अध्याय- 
करके उत्पन्न हुवा ३ अन्तःकरणमें स्थित » सि०जों यह संशय 
कि में युद्ध कहूँ वा न करू ओर में सदा निर्विकार हूं वा नहीं 
अपने ५ इस ६ संशयको७ ब्ह्मज्ञानहप तलवारसे ८ छेदनकरके ९ 
कृम्ेयोगका ३० अनुष्ठानकर ११ खडाहो १२ सि० युद्धकरके 
लिये $# तात्पये आत्माकों शुद्ध संचिदानन्द, नित्य, निर्विका।| 
यू ब्रह्म ऐसा समझकर युद्ध कर. इत्यमिप्रायः ॥ ४8२॥ 


इंति श्रीभगवद्गीतासूपानिपत्सु अ््मविद्यायां योगशाल्ले श्रीक्ृष्णाओुनसंयादे 
कमेसेन्यासयोगो नाम चुतुर्थोज्थ्यायः || ४ ॥| 


; अथ पश्चमोध््याय: ५. 
० अरन उवाच ॥ संन्यासंकर्म्मणांकष्णएनयों | 
। 2 ॥यच्छेयएतयोरकंतन्मेब्राहिसुनिश्चितम १ | 
..# कप्ण 3 कप्णाम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ पुनः ७ योगस्‌ ५ च $| 
मेवे अहि बंद ५ 3 सुनिश्चितम्‌ ११ श्रेयः१श्तत्‌ १३ 
५ का बरहि १५ ॥३॥ अ०-उ० चतुथोध्यायमें अर्नकों समुचचय 
 परतिहुआ, इसवास्ते प्रश्न करताहे. हे कृष्णचन्त्र ३ कर्मोका २ 
त्याग इसि०भी आप कहते हो ओर #:फिर योग «भी ६ आए 
. 'देतेदी 9 [सि० इनदोनोंका स्वहूप दिनराजिवत्‌ विरुद्ध है। एक 
.. युरुपले एकसम्यइनदोनोंकाअल॒शान केपेहेसक्ताहे $8 इनदोनोमे “| 
५४ + जो 3० भलेग्रकार निश्यय किया हुआ ११ ओए है, 
. पा अुझको ३४ कहो १५ तात्पर्य कर्मयोग और कर्मसंन्‍्या 
लाल का क्या है, यह मेरा ताप है. यह तो | ४ 
मल स्‌ रह के अधिकारीपाति दोनों श्रेष्ठ ं- 
>शमप्राका अविकारीहू: इत्यमिप्रायः ॥ १॥ मी 
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पे. ५] आनंदगिरिक्रतमापाटीिका। (१६७ ) 


पू०-श्रीभगवाजुवाच ॥ सनन्‍्यास कर्मयोगश्ननिःश्रे 
द ॥ यसकरावुर्भी ४ तयोस्तुकमसन्यासाकमयांग 
क्‍ ज्यते ॥२७ ० 
। की योग श्व ३उसो ४ निःश्रेयसकरों ५ तयाः5तु3 
_कर्मसन्यासात्‌ ८ कमेयोगः ९ विशिष्येते ३० ॥ ९॥ आ०-5* 
. आ्रीभगवान कहते हैं, के पीछे जो हमने कर्मोका अलुछान के कं 
| और त्याग करना; ऐसा कहाहे, उसमें कुछ विरोध नहीं कहा 5 
के सम सझुच्यय मेने नहीं कहा अधिकारी प्रति कमेंसइंदय हे | 
। शोकमोहरहितज्ञाननिष्ठावाले पुरुषोंकी तोज्ञाननिष्ठा प पाल: ह ५ 
के वास्ते कर्मोंका त्याग करना श्रेष्ठ हे. और तमाशा! का | 
पुरुषोंको ज्ञाननिष्ठाके प्रात्िके लिये कमाका अड॒ठा[त करना अ्टहे 
सि० इसप्रकार कर्मोका के त्याग 3 आई कर्मयोंग २३ [से पु 
ऋमसे &£ दोनों ४ मोक्षको प्राप्त करनेवाले है; « सि? व का 
। अधिकारियोंको और तू जो यह बुझता है। कि इन दोनमिंश मे 
: बस्ते क्या श्रेष्टट; सो.सुन तुझको #तिनके ६ [सू० वे उस रा 
+ तो ७ अर्थात्‌ कर्मयोग और कर्मसन्यास इन दोनेकि बीच ।७ 
)। क्भृसंन्याससे ८ कमेयोग ९ विशेष है ३०. अथांत्‌ क्षत्रियोंका घर्म 
ः जे| युद्ध करना है; अभी उसका अनुष्ठान करनाई। तुझका हर हा 
कृदाचित्‌ इसमंत्रका कोई यह अर्थ करे कि कम संन्यास न 
सबके वास्ते विशेष हे; तो इस अर्थ वदतोव्याघात कप आता & ० 
_बयोंकि पुनःपुनः वारवार पीछे श्रीमगवावने कर्मसंन्यासपूर्वक ज्ञान 
निष्ठाकी प्रशंघा की और आगे करेंगे-जिसवग प्रथम आप एव करे. 
४ फिर उसीका आप निक्ृष्ट बतावें, बी वद॒तोब्यावातदी कह < 
| 3 । पं खंड ] 
॥ < “श्रेयानदरन न हे प्रतप तप ॥ नहिन्ञानेनसदशंपवित्रमि 
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(१६८ ) भगवद्नीता । [ ] 


क्योंकि उनको अबू कर्मोका अनुष्ठान करना विक्षिपका हेतु है ; 
: अरे ज्ञाननिष्ठाके परिषाक होनेमे प्रतिबंध है. ओर दोनोंकाआ| 


की स्वरूप दिनराजिवत विरुद्ध है. प्रथम अन्तःकरणके गरक्षि क्‍ 
लिये हि कम पु रन के 'करणक शक ' 
उुलकी कर्मेयोग विशेष है. इत्यमिप्रायः ॥ २ ॥ 


ड प ये कर्मयोंगकी स्तुति करतेहें, कमयोर्गाकि वास 
3० भतिकृलपदार्थमें ऋजो ३ नहीं २ट्नेप करता है, ३पि' ः 
पा के नित्य 70, * इच्छा करता है; « सो ६ सि”| 
"_> नित्यसन्यास्ती ७ सि० निष्कामकर्मयोगी ऐसा #| 


द्न्द्रहि सुखपूर् २ ' 
बन्धसे १३ छूटताहे १४. तात्पर्य रहे," सेखपर्वक 


52824: 


 ४०-साख्ययोगोपथग्वाला:प्रवदन्तिनपंरि 
रे || *अवदन्तिनपंडिताः ॥ । द 
>अमप्यास्थितसम्यगुभयोविंदतेफलस ॥ ४ ॥ 


५ ६ | 
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आनंदगिरिकृतमापादीका। .. (१६५ ) 


, सांख्ययोगो. १ पशग्‌ २ बालाः ३ प्रवदन्ति ४ पंडिताः& न 5 
| सम्यकू ७ एकम्‌ ८ अपि ९ आस्थितः १० उभयोः ३१ फरुस 
। १२ विन्दते ३३॥ ४॥ अ०-उ० अगस्थामेदकरके कर्मेगोग 
। और ज्ञानयोग इन दोनोंका ऋमसझुचय है. अथोत्‌ प्रथम निकाप 
। कर्मोंका अनुड्ठान करना. अन्तःकरण आर हुए पीछे कर्मोको 
। त्यागदेना, यही सिद्धान्त हैः सा महात्मा पुरुषका- 
। ओर जो यह प्रश्न ब॑रता है; कि इन दोनमेंसे एक स्वतंत्रयुक्तिका 
| हनेवाछा बताओ. यह प्रश्न कमसमझवालोंका है. कमेयोग और 
 ज्ञानयोग इन दोनोंका तात्पयं एक परमानन्दम ही दे. इस 
| झतुसे इन दोनोंको फलमें परथएू्‌ समझना न चाहिये. सॉईर 
। कहते हैं. ज्ञानयोगको और कर्मयोगकी १ पृथक * खि० एह 
| खतंत्र निरपेक्षमोक्षका देनेवाछा <# कमसमझवादे हे कह 
| हैं ४ सि> प्रवापरशान्वका तात्पये समझे हुए # विद्वान & नर . 
| ६ सि० प्ृथक्‌ स्वतंत्र कहते. क्योंकि *# भलेग्रकार ७ एकको ८ 
भी ९ आश्रय किया हुआ १० अर्थात्‌ सांगोपांग एकका्भी अड॒छान 
+ किया हुआ १० दोनोंके ११ फलकों १२ प्राप्करता 3३. या 
। दोनोंका फल परमानन्द है सोई दोनोंको प्राप्त होजाताई- तात्पय जा 
'कर्मोका अनुष्टान निष्काम करेगा; उसका अवश्यही अन्ताःकां 
शुद्ध होकर, उसको ज्ञान भ्राप्त होगा. ओर पीछे उसके मोक्षपरमान- 
दकी प्राति होंगी. यददी दोनोंका फल है ओर ज्ञानका अनुष्ठान जो 
* भलेप्रकार करेगा, वेसन्देह पहले उसने इस जन्मर्म वा जन्मतिरम, 
कर्मयोगकरके अन्तःकरण शुद्ध कर लिया है- उसकोमी मोलपरमा- 
नन्दकी प्राप्ति होगी, यही दोनोंका फल है, एक डानयांग सालोद 
$ सचिदानन्दको प्राप्त करता है, और एक कंर्म्योग अन्तःकरण शुरू 
कर ज्ञानद्वारा साचेदानन्दको प्राप्त करता है इसप्रकार ये दोनों फलम 
हैं. स्वरूप इनका एक नहीं ॥ ४ ॥ 
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2 2 (१७०) भगवद्गीता । [ अध्याप 


जो कहा, उंसीको फिर भल्ेप्रंकार स्पष्ट करते हैं. ज्ञानी + जिस क्‍ । 


* ज्ञानयोगकों ९ भी ३० और कर्मयोगकोभी ११।१२सि ० फहमें# 


जल अजननकान- 


की मजलपेचकर. फिर जगन्नाथर्ामें पहुँचेगा. इसप्रकार के 
25 गोकी गति है शुद्धमक्षिदानन्दस्वहूपपूर्णबह्आत्माको, दोनों | 


_ त्मा यथा आत्माकों ओर परमात्माकों जानता है जेसे दो 


५ 


म-यत्सांख्ये'प्राप्यतेस्थानंतद्योगेरपिगम्थते ॥ के 
एकंसांख्यंचयोगंचयःपश्यतिसपश्याते ॥ ५॥ | सु 


ः सांख्येः १ यत्‌ २ स्थानम्‌ ३ भ्राप्यते ४ तत्‌ ५ अपि 6 योग 
: गम्यते ८ सांख्यम्‌ ९ च १० योगम्‌ १३ च १९एकम १३ यः ॥| मृ 


पश्यति १५ सः १६ पश्यति १७॥ «॥ आ५-उ० पिछले मरी 


नको २॥३ सि० साक्षात्‌ याने व्यवधानरहित ## प्राप्त होते हैँ! 
तिसको ५ ही ६ कर्मयोगी ७ सि० ज्ञानद्वारा # प्राप्त होते ३4 


एक १३ जो १४ देखता है। १५ सो ३६ देखतादे १७ सि “शद्ा 
_बिदानन्दस्वरूपआत्माको #तात्पय जो यह समझताहेः कि दोनो 
* पल एक ( अद्वेतशुद्रसचिदानन्दस्व॒रूपपूर्णवह्म आत्मा ) है. सौमेर 


जगनाथनाको जाते हैं। उनमें एक फाशीजीमें हे ओर एक प्रयाग 
जम है कहनवाले दोनोंको यही कहतेहें, कि ये दोनों जगन्नाथ 
जाते हैं। पहुंचेंगे. ओर जानेवाला भी सब ठिकाने दिन ग्रति॥, 
यही कहता है, किमें जगन्नाथजीकों जाताहूँ. एक मजलवाल मी 
कहता है. और ज्यादा मजलवालाभी यही कहता है. और यह 
यथार्थ हे कि दोनों एकजगे पहुंचेंगे. परन्तु इसमें भेदभी है जो 
 मजल करचुका है; एकही मजल जिसकी रही है. वो उसीमजर 
. उसी दिन, साक्षात्‌ व्यवधानरहित जगन्नाथजीमें पहुँचेगा. इस" 
तो ज्ञानीकी गतिहे-ओर जिसको दोमजल रही हैं, वो प्रथम वी.| 


होंगे, यही दोनोंका स्थान परमयदरह. विनावह्नज्ञानकेकर्म योगी ः 
मुक्त नहीं होसक्ता. ओर जो कहतेहें, यातों उनको पृवीपर / | 
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पं. ५] . आनंदरगिरिकृतभापाटीका । (१७३ ) 


" न्‍ नहीं, वा हठकरके/ वा रुचि बढनेके लिये। कहते ३. अथ्थ 
बा बोर है जिसमें पूर्वापससे विरोध न आवे. नहीं तो एकछकका 
झंथे तो बालकभी कहसक्ता है ॥ ५ ॥ पर 
 मू०-संन्यासस्तुमहावाहोड़ःखमाप्तुमयोगतः ॥ 
।. योगयुक्तोमनित्रह्ननचिरिणाविगचछ ति ॥ ६॥ 
+ भहाबाहो १ संन्यासः २ तु ३ अयोगतः ४ दुःखम्‌ ५ आप्तुम 5 
| योगयुक्तः ७ स॒निः ८ ब्रह्म » न १० चिरेण १३ अधिगच्छति १२ 
| ॥६॥आ०-उ० कर्मयोग तो ज्ञानद्वारा परमानन्द ऐसे उक्तेपदु- 
| की प्राप्त करता है. ओर कर्मोंका संन्यास, ज्ञान ( साक्षात्‌ सुक्कपदू ) 
। देता है, तो कर्मयोग क्यों करना चाहिये संन्यासदी करे. अर्थात्‌ 
॥ ज्ञानकाही अनुष्ठान करना; यह शेका करूह श्रीमहाराज कहते हैं” 
६ अर्गन ! १ सि० विनारागद्वेपादि दूर होते अथमदी कमीका कई 
संन्यास २ तो ३ सि० अथांत्‌ प्रथम द+ विनाकमयोगका अनुष्ठान 
किये ४ दुःखपूर्वक « प्राप्त शत $्सिः श्क्य दै के ताल 
विनाकमयोगकिये ज्ञान प्राप्त होना कठिनहे. कमकि अबुछान करन 
बहुत देर कती है, इसहेतुसे ब्रह्मकी प्राप्ति बहुतकालसे होगी यह 
शंका करके कहते हैँ. योगयुक्त ७ मुसुक्ष ८ ब््मको $ नहीं ३० 
4 देकरके ११ प्राप्त होगा १२. तात्पर्य कमेयोंगी सडक हु हर 
 ज्ञाननिष्ठ; ऐसा होकर अह्यकों शीमदी प्राप्त होगा. अथवा इंछतह 
॥ बह संन्‍्यासका नाम है. योगयुक्तइ॒नि संल्यासकों शल आर सुख- 
किभ्रामहोगा॥६॥ |. त्माज् सी, 
“-योगयुक्तोविशुद्धात्माविनितात्मानितेन्क्यः ॥ 
संवैश्नतात्मयतात्माकर्वन्नविनलिष्यत १७४ | 
गरोगयुक्तः १ विज्वुद्धात्मा २ विजितात्मा रे जितेन्दियः ४ सेभू- 
तात्मभूतात्मा ५ कुवचू ६ अपि ७ न ८ लिप्यते ५॥ ७ ॥आझए- 
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(१७२ ) भगवद्गीता। ' | ५ |; ् 
'उ० कर्मयोगी बन्घनको प्राप्त होताहे! यह शंका करके कहते पु 
योगी अन्तःकरणशुद्चिद्वरा ज्ञानी होजाताहे; इस हेतुसे वन्फ। १ 
नहीं प्राप्त होता. योगयुक्त १ विशेषकरक शुद्ध है, अन्त २ 
"जिसका २ विशेषकरके जीता है शरीर जिसने डे जीते हूँ 


नेवकि 


मू०-नेवकिचित्करोमीतियुक्तोमन्येतंतत्ववित्‌ 


याथेषुक्तेन्तइतिधारयन्‌॥ ९॥ हा 
किंचित्‌ १ एब२ न ३ करोमि ४ इति « युक्तः 5 तत्तार 
मन्‍्येत ८ इन्द्रियाणि ९ इन्द्रियार्थघू १० व॒तन्ते ११ इंते | 
४ वारयब्‌ ३३ पश्यन्‌ ३४ सृण्वन्‌ १५ स्पृशन्‌ १६ जिश्रन्‌ १७४ 
नर न 02 २० श्रसत्‌ २१ प्ररूपन्‌ हि ः 
“उन्मिषन्‌ २७ निमिपन्‌ २६ अपि २७ 

॥ $ ॥आअ० -उ०जिससमझसे कमोंके बॉ बन्धन नहीं होती 
कहते हैं दो छोकोमें दो छोकोंका अन्य एक है- कुछ + मे 

गहे। दे करताहू में; ४ यह ५ समाहित याने सावधान 5 

* मानता ह ८ शन्द्रिय ९ इन्द्रियोके अर्थामें ३० व॒तेते हैं. 30 
शब्दादिविषयोंकी भोगना इन्द्रियोंका घर्म है. आत्मा अं 
निषिकार ओर शुद्ध ऐसा है ९।३ ०११।यह१२घारणकरताईश 
वात पवाक्त निश्नय करके. १३ कोनसे वे कम हैं कि 3 
करताहुआ यह मानता है, किमें असंगहूँ, सो कहते हैं-देखताई 
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|] ४ 000० ० ० 6 ० दीक 
लि आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (१७३ ) 


सुनताहुआ १५ स्पर्शकताहुआ १६ सूंघताहुआ ३७ खाताइआ' 
१८ चलताहुआ १९ सोताहुआ २० श्वासलेताहुआ२१बोलताहुआ 
(२२ त्यांगताहुआर श्भृहणकरताहुआ २४ नेतरोंकी खोलताहुआ २५ 
| भीचताहुआ २६ अपिशव्द करके अनुक्तोंकी भी जानलेना २७. 
तात्पय जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषप्ति इन तीनों अवस्थाम जितनी किया 

| होती हैं) इससंघातके विषय सूब अनात्म धरम है. किस प्रकार इस 
। अपेक्षाम कहते हैं. सुनो-दशनादि चश्लुरादि झ्नयोका धर्म है; 
| आत्माका नहीं. चलना पेरोंका धर्म है. सोना बुद्धिका, धासलेना 
_प्राणका, बोलना वाणीका, त्यागना गुद ओर उपस्थ इनका, ग्रहण 
करना हाथोंका, खोलना और मीचना नेत्रोंका- ये सब कर्म प्राणका 
धर्म है. आत्मा सदा अकतों है, ज्ञानी यही समझते हैं, इसी समझसे 
निर्दंध होजाते हैं ॥ ८॥ ९॥ के 
मू०-जहाण्याधायकर्मांणिसंगंत्यक्वाकरोतियः ॥ 

. लिप्यतेनसपापेनपद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ १० ॥ 

. य १ कमोणि २ ब्रह्मणि ३ आधाय ४ संगम «त्यक्त्वाइकरोति 
७ सः ८ पापेन ९ न १० लिप्यते ३१ पद्मपत्रम्‌ ३२ इव ३३ अम्भसा 
१४ ॥ १० ॥अ०-उ ० जिसको यह अभिमान हैः कि में कतो हूं. 
अर्थात जो आत्माकों अकर्ता नहीं जानता त्रह्मज्ञानरहित है- उसको 
तो कर्म, बन्धन करेगा. और मेरा अन्तःकरण होनेसे- उसको 


६ ४०० ९३४ न 


के संन्यासमें और ज्ञाननिष्ठामें अधिकार नहीं. वो तो बडे सुंकू- 


| । कम है रे 
| समें फंसा. यह शंका करके श्रीभगवान्‌ उसके वास्ते यह कहते हू 
$ जो १ कर्मोका २ परमेश्वर्में ३ अप॑ण करके ४ [सि० और कमोंके _ 
. अ ६ करता है, सो 


(१७४) : भगवर्द्दीता |. ... अधा 


5२ 
| 


पु पर 5५ &- 


 - याने सावधान १ सिं० ऐसा मंगवद्धक्त ३ कर्मोंके पी || ४ 


मू०-कयिनमनसाइद्धयाकेवलारेन्द्रियंराप ७. 
योगिनःकमकुवन्तसंगत्यवकलात्मशुद्धथ॥ 3॥॥ 
कायेन १ मनसा रबुद्धया २इ३निद्रियेः४ केवलेः ५अपि ६ योणि 
७ कम ८ कुरवन्ति ९ संगम १० त्यक्त्ता १३ आत्मशुद्ये॥ 
॥ ११ ॥अ्‌ ०-उ ० अन्तःकरणके शुद्धिके लिये जो कम करते के 
बेधनको नहीं प्राप्त होते. यह कहते हैं श्रीमहाराज. शरीर कंख। 
मन करके २ बुद्धि करके ३ इन्द्रियों करके ७ ममता वजितकरक॥ 
अथात केवल ब्रह्मार्पण करताहू में, यह समझकरके ५।॥$ 
कमेयोगी ७कमको ८करते हैं एसि ०कर्मोके फलके | 
१० त्यागकर ११ अन्तःकरण जुद्धिकि लिये १२ सिं० आए 
प्रणाथ <8 टी ०सानादे १ ध्यानादि रे तत्वका निश्चय ५ 
इत्यादि ३श्र॒वणादि ये कम केवल अन्तःकरणकी शुद्धि और 
एकाग्रता होनेके लिये करतेहें, सिवाय इसके ओर कुछ फल चाल 
बन्धका हेतु है। तात्पय इन क्मोमें अभिनिवेशरहित होकर 
करना, यही इसपांचवें पदका तांत्पयोथ है॥ ११ ॥ 
अ०-थयुक्तःकमफलेत्यक्वाशान्तिमाप्रोतिनेष्ठिकीर | 
अयुक्तःकामकारेणफलेसक्तोनिबध्यते ॥ १९ 
युक्त: क्मफलम २ त्यक्ता ३ नेधिकीस ४ शान, 
आप्नोति ६ अयुक्तः ७ कामकारेण ८ फले ९ सक्तः १० तिवे। 
3३ ॥ १९॥ आअ०-उ०कम एफ है, कोई तो 8सको करके | 
होता है; और कोई उसको करके बद्ध होता है. यह कैसी * 
है। ऐसी शंका करके श्रीभगवान्‌ यह कहते हैं. सं 


नये 9 ७भ 2) छा 


त्यागकर ३ मोलहूप शान्तिको ४। « सि० ज्ञानद्वारा & 4 
ता है. बहिसुख याने विपयी. अर्थात्‌ कामी ७ कार्मके 
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करके ८ फलमें ९ आसक्त १० सदा बन्धनकों प्राप्त होरहताहे ११ 
तात्पप निष्कामकर्म ज्ञानद्वारा मुक्त करदेता है. उसी कर्ममें जा 
। इसलोकके वा प्रकोकके पदार्थोकी चाहना होवेगी, तो सो कर्म 
$ बन्धनको प्राप्त करदेता है ॥ १२ ॥ 
मू०-सवकमोणिमनसासंन्थस्यास्तेसुखंवशी ॥ 
._* नबह्ारेपुरेदेहीनवकुरवेन्नकारयनू ॥ १३॥ 
. वशी १ देही २ सर्वेकर्माणि ३ मनसा ४ संन्यस्य ५ सुखम ६ 
नवद्वारे ७ पुरे ८ आस्ते ९ न १० एवं ११ कुवंन्‌ १शन १४ कार- 
यून्‌ १४ ॥ १३॥आअ०-उ "जिसका अन्तःकरण शुद्ध नहीं उसको 
कमसन्याससे कर्मयोग विशेष है। यह विस्तारपूर्वक निरूपण 
कफैया. अब यह कहते हैं, कि जिसका अन्तःकरण झुद्धहे, उसको 
कमसंन्यास श्रेष्ठ हे शुद्धान्तःकरणवाला १ देहका स्वामी जीव २ 
अथांत्‌ शुद्धसचिदानन्दरूप ऐसा ज्ञानी २ सब कर्मोको थे मनसे ७ 
॥ पयाग कर « सुखपूर्वक ६ नवद्वारपुर्में ७८ अथात्‌ नव दरवाजे 


॥र क्या करता है इस अपक्षा्र कहते हैँ #&9 न १० तो ११ 
पि० कुछ #8 करताहुआ, १९ न १३ कराताहुआ; १४ [सु० 
4६8 अर्थात्‌ ज्ञानी इसदेहमें न कुछ करता है, न कुछ कराता 
४. तात्पय न कतो है, न प्रेरक है, अपने स्वरूपमें जीव- 
! ही मग्म है. न आपको कता मानता है, और न शरीरादिके 

थे ममता करता है. यही उसका न करना ओर न कराना है- 


< दा कानमें, दो नाकमें, दो नेत्रोमें ओर एक .मुखमे, ये सात 


(' १७६ ) भगवद्दीता । [ ३ हे 


अर: १ छोकस्य २ कतृलम्‌ ३ न ४ सृजति ५ न ६ कमोणि। 
न ८ कंमेफरसंयोगण ९ स्वभावः ३० तु ११ प्रवतते ॥ 
॥ १४॥ आ०-उ०ल्वंपदा्थजीवको तो निर्विकार निहूपण || 
अब तत्पदार्थ ईशवरकों भी निविकारनिरूपण करते ह। अथवा ७ 
मा्में ये दोनों नि्विकार हैं- क्योंकि नाममात्रही दो है। वास्त। १ 
: दोनों एक हैं. यह दोश्ोकोम कहते हैं. इंश्वर ५ अथात्‌ शुद्व 

दानन्द्स्वरूप निविकार) सि०यह#जीवके २ कतृत्वकोरे 
वास्तवमें कै नहीं ४रचाता है; ५सि०ओर न ६ कर्मोंको ७४ 
और # न ८ कर्मोंके फलूपंयोगको ९ सि० रचता है. यह 
कुछ देखासुनाजाता है. वो सब # अविद्या ३० ही १३ ४| 
होरही है। १२ तात्पय क्रियाकारकफलादि सब अविद्याकरके कि 
हैं, न किसीने ये रचेहें और न वास्तव हैं. यह सब जीवका ? 
अध्यारोपमें विस्तार हो रहा है. वास्तव जीव भी शुद्ध हैः 
* कता ईश्वर है ऐसा जो कहते हैं सो अध्यारोपमें कहते है: " 

._. इधर निविकार है जगत है नहीं. इत्यमिप्रायः ॥ ३४ ॥ 

!। मू>-नादत्तेकस्यचित्पापंनचेवसुकृत॑विशुः ॥ 
4 अज्ञानेनावतेज्ञानंतेनमुद्यन्तिजन्तवः ॥ १५ ' | 
. $ौविधुः १ कस्यचित्‌ रपापप्‌ ३एबच४न«आदत्ते है न, 
सुक्तम्‌ ९ अज्ञानेन १० ज्ञानम ११ आवृतम्‌ १२ तेन 

< जंतवः १४ मुहयन्ति १५ ॥१५॥अ्‌०-इश्वर १ किसीके पी 
_. भी ४ नहीं « अहणकरता ६ और न ७।८ पृण्यकों ५ अना 
वाच्य ऐसे मुलज्ञानकरके३० सिं० जीवका # ज्ञान १) 
: गया है। $२तिसकरके १३ अथात्‌ तिसअज्ञानकरके 3२ 
.. आन्तिको प्राप्त दोरे हैं १५ अर्थात्‌ ईश्वरकी भी कती 303 
ऐसा मानते हैँ और अपनेको भी ॥ १५ ॥ ० 
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'मू०-ज्ञानेनतुतदज्ञानंयेषानाशितमात्मनः ॥ 

. तंपामादित्यवज्ज्ञानंग्रकाशयातितत्परम ॥ १६ 

। ज्ञानेन १ तु २ तत्‌ ३ अज्ञानप 9 येपाम्‌ ५ नाशितम्‌ 5 तेपाम्‌ 

।७आत्मनः ८ तत्परम्‌ ९ ज्ञानप्‌ १० आदित्यवत्‌ ११ प्रकाशयाति 

83२॥१६॥ आअ०--3० ज्ञानीको आंति नहीं होती, यह कहते है... 

। सि०ओर # बहाज्ञानकरके ३ । ९ सो ३ अज्ञान ४ सि-घूवर्म- 

। वक्त $# जिनका ० नाश होंगया है, ६ तिनको ७ आत्तमाका <प्र- 

 माथतत्व ९ ज्ञान १० सूर्यवत्‌३१सि० प्रकाशकरके परमाथतल्लडूप 

 आत्माकों ## प्रकाशित करदेता है. १९ तात्पय जसा सूर्य अंघ- 

कारका नाशकरके दृश्यपदाथोंकों प्रकाशित करदेताहे तेसा ॥ 35 ॥ 

मू०-तदबद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तपरायणाः ४ 

.. गउच्छन्त्यपुनराशंत्तज्ञनान॑पूततकत्मपरा/ ॥ 3७ ॥| 

- तदबुद्धयः १ तदात्मानः २ तत्निष्ठाः रे तत्परायणाः ४ ज्ञान॑निर्षृ- 

स्मपाः ५ अपुनरावातिम ६ गच्छन्ति ७॥१७॥आ ०-उ ०जित 

। पुरुषोकी आत्मतत्तका ज्ञान होता है, उनका लक्षण कहते हैं, ओर 

| ज्ञानका फल निरूपण करते हैं. तिसमेंही है बुद्धि जिनकी * अथाह 

। 'सवाय आत्माके और किसी पदाथमें नहीं जाती हे बुद्धि जिनकी 

| यान आत्मासे सिवाय और किसी पदाथको सत्य जिकालाव्ाध्य& 

पैश्ित नहीं करते सि० ओर # तिसमेही है मन जिसकार ऊशथात्‌ 
यआत्माकाओर किसी पदाथमें जिनका मन नहीं जाता ० 

8 तिसमेंदीहे निछा जिनकी ३ अर्थात्‌ सिवायआत्माके 

गेनिष्ठा नहीं करते. याने सदा आत्माहीमें तत्पर रहते हैं 2 सिः 

58 साई आत्मा परम आश्रयंहे जिनका ४ [सें० ऐसे मझार्खा 
करके नाश करदियेहे पाप जिन्होंने «| से ० वे % मुक्तिको 5 


१७॥ _ 
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६ १७८ ) :.. भगबद्गीता । . [ अणा 
. म०-विद्याविनयसंपन्नेबाह्णगविहस्तिनि ॥ | 


ही मे रि 
शुनिवेवश्वपाकेचपंडिताःसमदशिनः ॥ १८॥ के 
विद्यानिनयसंपन्ने १ ब्राह्मण २ ध्रपाके २ेच ४ गाषे5हाली प्रा 
ज्ुनि ७ च ८एवं ९ समदृशिनः ३० पंडिताः ३३ ॥ 3८ 408 
उ“पंडितनामभी ज्ञानियोंकाही है- अथोत्‌ पंडित ज्ञानी आए 
हे. इसमंत्रमें पंडित शब्दके अपैका लक्षण कहते हैं: विद्या और 
. ताकरके युक्त ऐसे ब्राह्मणमें 4२ और चंडालमें ३। ४ 
_.. हाथीमें ६ और कूकरमें 9।८ भी ९ सिं० आत्माको *#सम दे 
* जबभाव है जिनका १० सिन्वेकपंडित ११ हैं सि० १ 
कहनेसे आर पंडितनाम रखवालेनेसे पंडित नहीं होसका॥ 
 टी० ब्राह्मण और चांडालमे तो कमंकी विषमता है और गोण 
. ओर जहर जातिकी विपभता है. तात्पय सबूमें आंत 
'सुमदेखते है. इसवास्ते उनकोभी समदर्शी कहाजाता है. व्यो, 
.. जाह्नण और चांडालादिकों एक देखना या समझना; अं“, 
«_ आूखौका काम है गा प८॥ | 
_. श्लू०-इंहेवतेजितः सगोयिषासाम्येस्थितंमनः ॥ 
|. निदाषहिसमंत्रह्मतस्मादरह्मणितेस्थिताः ॥ १ 
.... यपाम्‌ ३ मनः २ साम्ये ३ स्थितम्‌ ४ तैः « इह 5 एव० 
. जित।९ ब्रह्म ३० निदोपप्‌ ११ सम्म १२ तस्मात्‌ १३ 
._- अज्गि ३७ ते ३६ स्थिताः १७॥१९॥ आ०-उ० संमदोर। 
+.. आहात्य कहते हें. जिनका १ मन २ समताके विषय 
«है. 9 अथीत्‌ सबमभूतोंमें जिनकी बह्मभावना है, » तिन्‍्ग॥ 
575 जीवतेहू है ९83९ ३) के ' > 
- शवतेहुवे ६ ही ७ संघ्तार ८ जीता है. ९ घ्लि० क्योंकि “| 
“निर्दोष. ३१ सि० और # सम १२ छि० है # ति* 0६ 


; हू ; श्स्‌ स् णे राग १५ ते सि्‌ पेड़ित 0७० त्रोर्त ) 
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स्थित हैं. १७ अर्थात्‌ अत्नभावकों भ्राप्त हैं. ३७ तात्पये संसार 
| दोपोंफे सहित विषमरूष है और त्ह्म समहप निर्दोष है. बह्मयमावको 
प्राप्त होकरदी संसारजय होसक्ता है| जीताजाता हैः नाश होसक्ता 
है. अथवा इसप्रकार अन्वय करना कि। जिसकारणसे ब्रह्म 
॥ प् ओर निदोपी ऐसा दहै। तिसकारणसेही वे त्रह्ममें स्थित हैं ओर 
जब कि ब्रह्ममें उनकी स्थिति हुई तिसकारणसेही उन्होंने 
संसारको जीता. सिवाय शुद्धसचिदानंदस्वरूपपूर्णबह्ष ऐसे आत्माके 
सर पदार्थ सदोष हैं. यह समझकर निदोपत्रह्ममें स्थित होकर 
संसार जीता जाता है.॥ १९॥  _ 
मू०-नप्रहष्येत्परियंप्राप्यनोडिजेत्याप्यचाप्रियस्‌ ॥ 
।  स्थिरबाद्रसंमूढोनह्मविद्रह्मणिस्थितः ॥ २० ॥ 
4 असंमूढः १ स्थिखुद्धिः २ बह्मवित्‌ ९ त्रह्माण ४ स्थितः « 
॥ परयम्‌ 6 ग्राप्य ७ न ८ प्रहृष्येत्‌ ९ अग्नियस्‌ ३० च १३ भाष्य १९ 
॥ ने ३३ उद्गिजेत्‌ १४ ॥ २०॥ आ०- मोहवाजित १ संदेहरहित २ 
।व््वित्‌ ३ ब्रह्ममें 2 स्थित हुआ ५ प्रियकों ६ प्राप्त होकर ७ 
 गहीं ८ आनंदी हातो है ९ और अग्नियकों ३०११ प्राप्त होकर ३२ 
गह ३३ उद्देग करता है ॥ १४ ॥ २० ॥ 
॥ 2० -वाह्यस्पशेष्वसक्तात्माविन्दत्यात्मनियत्सुखब्‌ ॥ 
. , संत्रह्ययोगयुक्तात्मासुखमक्षय्यमश्चुते॥ ९१ ४ 
या 9 असक्तात्मा २ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा रेसः *आत्मानिं५७ 
वतदसुसम्‌७विन्दति८ अक्षय्यम्‌ ९ सुखम्‌ १० अश्लुते ३३ ॥२३॥ 
०-उ० जिसदेतुसे शब्दादिपदाथरमें रागद्वष नहीं ई ज्ञानीका वो 
कहतहे. शब्दादिइन्द्रियोकि अर्थोमें + नहीं आसक्त अंतःकरण जि- 
॥ का०सिं० और #*तह्ममें समाधिकरके युक्तहे अंतःकरणजिसकार 
॥ 9४ अंतःकरणमें ५ जो ६ स्ि० सत्गुणी उपशमात्मक ऐसे # 
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76 भगवद्गीता । [अघा| 7 

सुखको ७ सिं० प्रथम #प्राप्त होता है < सि ० फिर ## अक्षय 

९।१० प्राप्त होता है. टी ० बाहर जिनका स्पश होता हे इक 

वृत्तिकके। वे शब्दादिपेचेन्द्रियोंके अथथ हैं. तिनमें 

मन आसक्त नहीं. उसमें यह हेतु है कि; उन्होंने आत्मा ४ | 

को समाधानकरके, जीवको त्रह्महप समझलियाहै. और आत्मा|| ह 

नंद नित्य और एकरस हे इसवास्ते उनको अक्षयसुख प्राप्त शे। गे 
अधात वे सचिदानन्दस्वरूप एकरस ऐसे हें. पू्णोनन्दके गा 

विषयानन्द तुच्छ है; प्रथम तो सत्वगुणी सुखके सामने विषयात 

तुच्छ हे. फिर परमानन्द्क सामने तुच्छ हो, तो इसा॥ 

. कहना है. अथवा इसछोकका अन्वय ऐसा कृरना।कि श 

. पयामे नहीं हे आसक्त अन्तःकरण जिसका; सो महात्मा साधि है 

सुखको प्राप्त होता है. फिर समाधि करके अद्यात्माम अंतर हे 

' रूगायाहे जिसने, सो महात्मा पुरुष अक्षयसुखको प्राप्त होतादे | हू 

मू>-येहिसंस्पशंजाभोगाढुःखयोनयएणवते ॥ . 7 

_आचन्तवन्तःकोन्तेयनतेषुरमतेब॒धः ॥ २२ | रे 

_ संस्पशजाः ३ ये २ भोगाः ३ ते ४ एव ५ हि ६ दुख 

४  कॉतिय ८आइन्तवन्तः ९ तेषु ३० बुधः ३३ न १२ रमते १९ 

अ०-उ० शब्दादिविषयोंम इन्द्रादिदेवता आनंदमानतेरे और" 

बे समझवाले चतुरलोक वे डक ठलोकादिपरलोकपदा्थोर 4 
नानाप्रकारके प्रयत्न करते हैं. वहां जाकर नानाग्रकाज 

॥ . दिविपयोंकों भोगते हैं- पुराणादिमभभी उनका माहा्य कई & 
... भसे प्रत्यक्ष सुन्दर शव्दादिविषयोंकी छोड जो गा हि 

हैं) वे तो कुछ कमसमझ प्रतीत होता है; यह श( 

ओरीमहाराज कहते हें. शब्दादिविषयोसे उत्पन्नहोते हैं. जो २ “रे 

* . अथात्‌ पिषयजन्य जो सुख याने आनंद ३ वे ७ निश्नय्त "और 

:.. _. इु'खक़े कारण हैं ७ अथात्‌ बेसंदेह व्दावि 
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| बं.जु] आनंदगिरिकृतमापाटीका । (१८१ ) 


सुख है वो ढुःखोंका मूल है. ७ सिं० जो कोई मूर्ख यह समझे 
कि आपके समझमें विषयानन्ददुःखोंका मूल है! हमारे समझमें शे्ठ 
है. यह शंका करके प्रत्यक्ष और भी दोष दिखातेह. है अडन<[से० 
फिर कैसे हैं. येभोग 8 आद्यन्तवालेहें- ५ अथात्‌ आगमापायी याने 
| आनेजानेवाले हें. सदा नहीं बनेरहते. ९ तिनकेविषय ३० विद्वान 
| 3१ नहीं १२ रमता है- १३ तात्पय जो ख्लीथनादिपदाथो्म रमतह. 
शब्दादिविषयोंको प्रिय समझकर भोगते हैं ओर उनके प्रात्िकेलिये 
4 लोकिक वैदिक कर्म करते हैं। वे कुछ बडे समझवाले चतुर नहीं, 
"उनको भहासूखे समझना. उत्तंच “रमन्तिमूखाविस्मन्तिपंडिता: 
हि यह शब्द कहनेसे तात्पय श्रीमहाराजका यहहे, कि विषयहसलो- 
कके और परलोकके सब सम हैं. उनके प्रयत्ष करनेंमे और नाश 
॥ होनेमें जो जो ढुःखहें. वे तो प्रसिद्धदी हें. परंतु भोगकालमें भी वे 
॥ ढःखके हेतु हैं चोर, राजा इत्यादिका सदा भय बना रहता है- 


हर ओर क्रोध ) वेरी हैं जो इनको सहेगा। याने त्यागेगा; वो - 
॥ भोशका भांगी होगा. यह कहते हैं. जो १ सिं० महापुरुष &काम 
और ऋषघसे प्रकट होता हे जो वेग उसको २।३ पहले शरीरके छूट - 
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(बबर) .... भगकीता।.. 2 न्‍ 


'नेके ४ जीवते < ही ६ सहनेको ७ समर्थ है; ८ सोई ९ योगी । 
'शि०ओर क# सोई ११ सुखी १२ महापुरुष ३ शूसे ० हे # 
कामना सब॒पदार्थोकी ( के अशुभ इसलोकके वा प 

के पदाथोंकी ) अनथका हेतु है ओर ख्लीकी कामना तो 
बडाही प्रतिबन्ध है. जिससमय देखनेसे, सुननेसे और स्मरण 
नेसे,मनम विकार प्रतीत हो उर्साप्तमय दोषोंका स्मरण कर मे] 
| णाका स्मरण करनेसे कामना होतीहे! उसका कभी चिंतवन ग॥ 
जितने उसपदार्थमें अवगुण हैं। उन सब॒को स्मरणकरे. मनोग 
अंकुर जमने न दे. दूसरे अध्यायके मंत्रोंका विचारकरे. 
की यादकरे, जैसे बने वेंसे वो समय टलावे ओर इससेभी 
उपाय यहहे; कि।उससभय विरक्तसाधूके पास जा बेढे. 
03 का चित्त शान्त होजायगा और यह प्रयत्र सुधा 
चाहिये. कामनासे कोध होता है. ऐसेही क्राधलोमादिका 


5 995 ्का 42: %? 


है मू--योन्त/सुखोन्तरारामस्तथान्तज्योतिरिवयः | 
डा 2 सयोगीत्रह्मनिषोणंत्रह्ममतोधिगच्छति ॥| रे । 


न 0 . : 2० आधी & अ#ाहे . >्उ | | शक पु 


अतः सुखः 3 यः २ अंतरारामः ३ तथा४ एव « अंत््योति' 

७ सः ८ योगी ९ ब्रह्ममृतः १० ब्रह्मनेवोणम्‌ ११ आप 

... 9९॥ २४॥ अ०-3० कामनादिके त्यागनेसे अन्त 

. यरात्ति होती है। केसाहै :वो सुख कि, स्वतंत्र नित्य एर्ण 
अखंड है| उसमें विहार करताहुआ पूणत्रह्मपरमानन्द 
_. आत्माकों सदाकेवास्ते प्राप्त होेजाताह। सोई कहते हैं. अंग की 
.. है झुखजिसको १ अर्थात्‌ आत्मामेदी जिसको सुख हे ” 
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की] ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (१८३ » 


| असॉहेतुर्से वो विषयोंमें सुख नहीं मानता # जो २ सिं? महात्मः 

| ओर # आत्मामेदी हे विहार जिसका रे [से० इसी हेतुस वाहक 

| पदाथों में नहों। विहार करता ओर जसे अन्तः्सुख मानता है।:अदृढ 

| शी विहार करता है $#तैंसे ४ ही ५ भीतर है दृष्टि नि ६ सिर 
इसी हेतुसे गीतनृत्यादिमें दृष्टि नहीं करता; ऐसा #जो णसे०महां 
पुरुष योगी # सो ८ योगी ९ बह्मस्वहुप हुआ १० सि०अह्मम लग 

॥ होकर, बह्मको अर्थात $# निवोणतह्म ऐसे मोक्षकों ३१ प्राप्त होता: 
| ३. १२ तात्पर्य फिर उसको जुन्ममरण नहीं होता, प्रणपरमानन्द- 

॥ स्हूप आत्माको प्राप्त होता है॥ २४ ॥ 

॥ मरू०-लभंतेब्रह्मनिवोगमषयःशीणकल्मपाः ॥_ 

4. छिन्नद्वेधायतात्मानः सुरवेभूतहितरताः ॥ २८5 ॥ 

॥  ऋषयः १ क्षीणकुल्मपाः २ छिल्नृद्रधाः रे यतात्मानः ४ स्वेश्षतत- 

॥ हितेरताः « ब्रह्मनवोणम्‌ ६ लभन्ते ७॥ २७ ॥ अ०-उ० जी 

4 ब्हनको प्राप्त होते हें उनका लक्षण कहते हें. ज्ञाननिष्ठावाले साई 

॥ पहात्मा३ नाश होगये हैं पाप जिनके २ सि ०ओर के छित्न छित्न दो 
हे होगये हैं संशय जिनके रे अथोत्‌ किसी प्रकारका संशय 
। जिनको नहीं ३ जीता हुआ है अन्तःकरण जिनका ४ संबधताई 
॥ हितमें प्रीति हे जिनकी « [सि० ऐसे कृपालु महात्मा के वह्नानि: 
॥ णक्ो 5 प्राप्त होंगे ७ सि पहले बहुत होगये, वर्तमानकालमें बहुत 
॥ जीवन्मुक्त विद्यमान हैं #* टी ० साधनचतुष्टयसंपन्न अ्वणादिसाघनों 
॥। करके युक्त १ तिरोमाव होंगये हें रजोगरण तमांगण जिनके; 
॥। ज्ञानके प्रतापसे सब पाप नाश होगये है जिनके २ प्रमाणगठ 
॥॥ वा प्रमेयगत किसी जगे उनको संशय नहीं. & सदासमाधिनिष्ठ 
# रहते हैं 9 नगरआममें जो उनका आना। याने ग्रहस्थोर्क घर 


रा 

/ | हि ४ 
श्र 

न 


जाना, गहस्थोंते बात करना यह उनकी केवल कृपादी समझना 


४१ 


+ :% - ह हि ५ 
ही 2270: प्ा(590 80890व9॥ /३793 (0॥8०07. 00260 0५ 6७ध76६७[॥-. हि 
55 ५5५७5 ४४७7 - * “ ५ डे 


: (१4८४) भगव्गीता । [ । 


क्योंकि वे; पूर्णकाम हैं. ऐसे दया महापुरुषोंका दरीनभी हे 
आग्ये होता है « उत्तेच “महद्विचलनंनृणांगहिणांदीनचेतसाए ॥ 
निःश्रयसायभगवन्कल्प्यतेनान्यथाकचित्‌ ॥  तात्पयोथ इसश्। 
का यह है कि; गृहस्थोंके घरभे महात्मापुरुषोका जो जाना ह। 
केवल उनके भलेकेलिये है. सिवाय उसके उनका आर कुछ प्रयोक 
नहीं कंभी कुछ ओर प्रकारकी कल्पना नहीं करना. क्यों॥ 
अहस्थ आंपहों दीन होते है, उनक्रेपास है क्या; कि जो किसी कै 
अनाकी कल्पना कीजावे॥ २५॥ क्‍ 
०-कामकराधवियुक्तानायतीनायतचेतसाय ॥ 
.. अभितोबहानिवोणंवर्ततेविद्तित्मनास्‌ ॥ रह 
_ यतीनाम्‌ ३ अभितः २ ब्रह्मनिवांणम्‌ ३ वर्तते 8 काम 
. 3वुकानाम्‌ ५ यतचेतसाम्‌ ६ विद्वतात्मनाप््‌ ७ ॥ २६॥ प्ज 
3० कामादिरिहित सन जीवतेही मुक्त. हें. फिर उनके 
. 'क्तिम तो क्या बात कहना है. संन्यासीके ५ सब अवस्थामे 
... ओलप्रमानन्दको ३ वर्तता है ४ अर्थात्‌ जीबतेहुए मी जाग्रत 
४... आर नो परमानदको भोगते हैं ४ तात्पर्य अज्ञानियोंके 
. झानियोके विषय! ये तीन अवस्था प्रतीत होती हें वास्तवमें 
+ योकी एक तुयोतीत की है. ओर पीछे 
रे का भोगत हैं सि० केसे हें वे संन्यासी ज्ञानी है! काम 
आओ हूँ. « जीत रक्खाहे अंतःकरण जिन्होंने $ जाग, 
. आत्माज ने ७ अथांत्‌ परणबनसचिदानन्दनित्यसत्त 
म आपाष के वरिवह्नांश्ववुश्रेवांतरेशवो: ॥ 
हे ब्नाव  कत्वानासाभ्यंतरचारिणो ॥ २४ अ 
4 / ५७० ० 3 बह दे एव 9 का 4 चक्षः $ 
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| यूं.५] आनंदगिरिक्ततभाषाटीका | (१८७) 


अब ८ अंतरे ९ प्राणापानों १० नासाभ्यन्तरचारिणो १३ समौ३२ 
कृतां १३॥ २७ ॥ आ०-उ०जिसयोगकरके संन्‍्यासी महात्मा . 
। 


 जीव॑तेहुए, ओर देहके पीछे भी सदा परमानंद भोगते हैं, उत्तयोगका 
लक्षण दोम॑त्रोंमें संक्षेपले तो अब कहते हैं आर अगले छठे अध्या- 
_ य॒में विस्तारपूतक कहेंगे. बहिःपदार्थोंकी ३ रूपरसादिकों २ बाहर ३ 
ही ४ करके « अथोत्‌ रूपरसादि जो पदार्थ हें ये सब बाहर हैं। 
उनका चितवन करनेसे वे भीतर प्रवेश करते हें, इसवास्ते विष- 
योक्ा चितवन दर्शनादिका त्याग करके « और नेत्रोंको६७ दोनों 
अके ८ बीचम सि०करके #तात्पये नेत्रोंकी बहुत न खोलना; 
न मीचना. वहुत खोलनेसे रूपके साथ संबंध होजाताहै- बहुत मीच 
नस निद्रा आजाती है. इसवास्ते दोनों श्के मध्यमें ९हष रखना. ओर 
श्‌ अपान इनको १० नासाभ्यंतरचारी११समान १२ करके १४ 
सि०मक्त होजाताहै $8तात्पये ऐसे महात्मा सदा झुक्तहें. अगले 
अत्रके साथ इसका अन्वय है.टी ०नासिकाक भीतर ही भ्राणचल, 
शीम्रगति न होने पावे. नीचेकी ऊपरकी ये दोनों गति सम 
करना योग्य है. जिसको कुम्भक कहते है, यह अर्थ साक्षात्‌ ग्रुरुक 
लानेसे समझमें आता है; यह केवल शाज्ञके अवणस ओर 
विचारस नहीं आता ॥ २७॥ 
मू०-यतेंद्रियमनोबुद्धिप्रैनिर्मोक्षपरायणः ॥ 
। .विगतेच्छाभयक्रोधोयःसदासक्तजबसः ॥ २८ ॥ 
॥ . यर्तेंद्रियमनोबुद्धिः ३ मोक्षपरायणःरविगतेच्छाभयक्रोधः३ यः8 
सनिः « सः ६ सदा ७ मुक्तः ८ एव ९ ॥ आअ०-उण“जीते 
न्दिय (मन ओर बुद्धि ) जिसने १ मोक्षदीदे परमगाति जिसकी #म 
बे इच्छा भय ओर क्रोध जिससे ३ सि ०ऐसे #: जोनोंकी. 


_ज्छ 
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(१८६)... भगकीता। [ अध्याप: क्‍ े 


 थुनि ( संन्यासी ) ५ सि०हैं # वे ६ सदा ७ [० जीत 
भी ओर देहके पीछे भी # मुक्त ८ ही ९ सि «हें. इससे पथ 
कोई मुक्तिपदाे नहा. सलोकतादि ( अनित्य होनेसे ) नाममत्न। - 
कहलाती है $8 तात्पयं सबदुःखोंकी निवृत्ति ओर परमानन्दक 
 पआत्माकी प्राप्ति यह मुफ्तिका लक्षण है. टी ० जिसका मन आत्मा 
*  अही रहता है उसको सुनि कहते हैं ॥ २८ ॥ 
 >-भोक्तारंयज्ञतपसांसवेलोकमहेश्वरस ॥ 
सुहृदंसवभतानांज्ञातामांशांतिमच्छांते ॥ २९॥ 
 : यज्ञतपसाम्‌ १ मोक्तारम २ सवेभूतानाम हे सुहृदम खा 
.. लोकमहेश्वरम्‌ ५ माम्‌ ६ ज्ञात ७ शान्तिमू ८ ऋच्छति ५॥ २५॥ 
 आअ०-उ>जैसा पीछे निरूपण किया, इसप्रकार इन्द्रिय ऑ' 
. अन्तःकरणादिका निरोधन करके ब्र्नज्ञानद्वारा मुक्त होता हे 
 इसवास्ते अब ज्ञानका स्वहूप कहकर शान्तिफल सबकानिरूए। 
 त्म्पदका वाच्याथ करतेहं-यज्ञतपका १ भोक्ता २ सिं० और * 
 सबभूतोंका ३ वेप्रयोनन हित ४ अर्थात अविद्ोप हिं 
. करनेवाला ४ [स॒० अन्तयोमीअतएव ईश्वर यह सबकमोके 
5 देनेवाला, तत्पदका वाच्यार्थ, सबिदानन्द है और द 
) लोकॉका महेथवर ५ सि परमात्मा शुद्द, संचिदाननन्द। निर्विकी ५ 
३ तित्ष मुक्त, ततू त्वेपदोंका रक्ष्याथ ऐसाही एक अद्वैतरे 


23905: शत भौमद्रगवद्रीतामूपनिषत्सु ग्रह्मविद्यायां: योगशाल्रे ध्रीकृप्णाओनसेतदे .- हु । 
कर संन्यासबेगोनाम पश्मोब्थ्यायः || ५.॥ डे 
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पृ.६ ] आनंदागारैछृतमापादीका |... (१८७) 
अथ पष्ठोषव्यायः &. 
._» उ० इसछठे अध्यायमें श्रीमगवान्‌ यह कहेंगे, कि जो अग्नि 
। : होत्रादि कर्म करता है ओर कर्मोंके फलमें आसक्त नहीं उसको 
* संन्यासी समझना; यह कर्मयोगीकी स्तुतिहे- इसको शाझ्षमें अर्थ- 
वाद कहते हैं. इसकहनेसे यह नहीं समझना, कि गृहस्थाअमः 
+. भेंही सदा बनेरहना. चतुथों अ्रमसंन्याससे क्या प्रयोजन है- ये जैसे 
। संन्यासी वैसेही गृहस्थकर्मयोगी हैँ. यह अधिकारप्रति श्रीमहाराजका 
| कहनाहै. नहीं तो पुनःपुनः पांचवें, बारें; दूसरे अठाखं इत्यादि 
। अध्यायोंमें चतुथोश्रमसंन्यासके जो लक्षण ओर माहात्म्य गृह- 
. स्थाश्रमसे विशेष अपने सुखसे औमहाराजने कहा है। वो कहना 
+  भगवानका निरथंक हो जायगा. तात्पर्य सवकज्ञोंक वाणीका यह नियम 
॥  है,कि जिससमय जिससाधनकाप्रसेग होताहै|उससमय उसीसाधनकों 
सबसे अच्छा कहाकरतेहें. उनका आशय यथाथे जब प्रतीत होता 
| है; कि अगलेपिछले कहेहुए उनके सबअर्थकों विचारें. फिर आवि- 
कार, गोण, मुख्य, देंश, वस्तु और कालादिका विचार करे. युक्ति 
 योकरके सब अ्तिस्वृतियोंकेसाथ उस अथेका एकजगह समन्वय 
0. करे. अगले पिछले वाक्योंमें विरोध न आवे. सबका एक अर्थ 
0 समन्वय होजाय, तब समझना कि इसछोकका वा अंथका यह 
॥. यथार्थ जेसेका तैसा अथ है. और लक्षणा और व्यंजना इनशक्तियों 
की भी देखना योग्य है. पूर्वपक्षकों ओर सिद्धान्तकों पृथक पृथक: 
समझना. साधनफलका भेद देखना; साथनोंमें भी तार्म्यता 
अधिकारी प्रति है. इसप्रकार शास्रका तात्पय जाना जाताहे. और 
* भी शात्नके तात्पय जाननेंमे ख्य छः बातें ये हैं. प्रथमतों उपक्रम 
और उपसंहार १ अथीत अंथका आदिअन्त देखना, कि दोनोंकी 
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(१८८ ). भगवंद्वीता । ...[ अध्याय- 
संगति मिलती है वा नहीं. सर्वज्ञोका कहाहआ जो ग्रेथ होताहे 
उसके प्रारंभम जो अथ होगा; वोही अन्तमें होगा. जेसे श्रीभगक़ीः । 
-ताका आदिपद अशोच्य है; और माशुचः यह पिछला पद हैः छा 
दोनों पदोंसे प्रथम पीछे जो कह है। वो संगतिके लिये उपोद्गात है| 

इस प्रकार गीताका उपक्रम और उपसंहार एक मिलता है. शोचक । 
ने होना; और -अथोत परमानंदकी प्रातः यही गीताशाह्ा| 
 तात्पय है + इसीबातको सिद्ध करनेकेलिये बीचमें पांचबातेंगे |. 
5 हैं. अपूवता २ अर्थात्‌ आत्माको ही सचिदानंद नित्यमुक्त जाननगा। 
जिनके जाननेसे दी वेशोच होजाता है, यह बात आए 
. अलोकिक है २ अनुवाद ३ अथांत्‌ उसी एकबातको नानाप्रकासे| 
रीति और शैलीकरके पुनःपनः कथन्‌ करना. हे अ्थवाद ९ 
अथोत्‌ उसीपदारथक सिद्धिके जो साधन हैं, उनकोही ( रुचि बर्ब। 
केलिये) परात्पर, श्रेष्ठ इत्यादि कहना, जैसे कम, भक्ति; योग ऑ' 
... तीथ इत्यादि, इनका माहात्म्य कहा है ४, उपपत्ति « अर्थात्‌ हि 
5. युक्तियोकरकेसाधनकों साधन कहकर,सिद्धान्तपक्षको सिद्ध कला& 
१ पल ६ अथात सिद्धोन्तकों कथन करना, याने उसका लक 


/ करना कि वो परमानंदस्वरूप ऐसा है, ६ इसप्रकार ग्रेथका तात्प। | 


७ पतीत होता हे. ग्रेथके एक एक देशसे अथात्‌ एक छोक वा 

. अध्यायसे अंथका तात्पये नहीं जानाजाता. ये भी छः बातें (उपर 

. उपसहारादि) गीताशाद्धमें हैं, लक्षणा व्यंजनादि भी हैं. ३त2। 
.. वातोका एकपदार्थम जब समन्वय होगा तब जानना, कि इसमे 


यह तात्पय है अथवादसाधनोंको सिद्धान्त समझलेना/यह मल 
. . काम हे ॥ ि कर्मफलंका | 
पी मू०-औभगवाचुवाच ॥ अनाश्रितःकर्मफर्लेकी ब। $ 


[ * है ससंन 
+ क्िया॥१॥ /.. -. 
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9. 


ष्‌.६] आनंदांगारेक्तभापाटीका । (१८५९ ) 


कर्मफलम१३ अनाश्रितः २ कायम ३ कम ७ यः« करोतिदुंसः७. 
. संन्यासी८ च्‌ ९ योगी १० च ११ न१शनिरप्रिः ३३ न १४ च १५. 
. अक्रियः १६ ॥१॥॥झआ्‌ ०-उ ० अन्तःकरण शुद्ध होनेकेलिये क्यो 
/ “गीकी स्तुति करते हैं श्रीभगवान्‌. कम्के फ्लका नहीं आश्रय 
किया है जिसने ११ अथात्‌ कमेफलकी तृष्णा ओर कामना नहीं है 
। जिसको १॥२ करनेके योग्य कमको ३। ४जो ५ करता है।<ं अथात्‌ 
* नित्यनेमित्तिकप्रायश्वित्तकम, ओर भगवद्धक्तिसंबंधि, ज्ञानसंबँधि जो 
। कर्म, और तीथयाचा, साधुसेवादि, साधारण जो कम ओर दानलेना 
: इत्यादि जो असाधारण कंमे हैं; इन सबकरमोंको यथाआधिकार यथा 
। शक्ति जो करता है. ६ सो ७संन्‍्यासी ८ ओर ९ योगी १० भी १३ 
. सिं०समझनाचाहिये ४8 तात्पय कमेफलका संन्यास करनेसे:एक- 
< देशमें तो उसको संन्‍्यासी समझना, और करमयोग करनेसे,एकदेशमे 
उसको योगी समझना- इस अर्थ समसमुचयकी गेधमात्रभी नहीं 
+ कल्पना करना.कमंयोग ओर कमेसंन्‍्यासका दिनराजिवत्‌ विरोध है- 
. कमयोगीको ही संन्‍्यासी कहना यह उपमा है. जेसे स्लीके सुखको 
ु का कदगा। इसउपमाका तात्पय एकदेशमें होता हे. नहींतों अग- 
| क्येंमिं विरोध आता है. पीछे श्रीभमगवानने बहुत जगे 
न्यास, फलकेसहित निरूपण किया; ओर आगे बहुत 
* इसजगे कमयोगकाही प्रसंगहै. इसीवास्ते श्रीमहाराज कमयोगीकी 
+ स्तुति करते हें. सि० केसा है वो कर्मयोगी # न १२ निरमि १३ 
और १४ न१३५ अक्रिय१६ सि “हे.जैसे चत॒थाश्रमी सेन्यासी;अग्मि 
। होनादि कर्म नहीं करते, निरमि होते हैं। ऐसा कमेयोगी नहीं- ओर 
। ;॒ [ _ चतुथाश्रमी सेन्‍्यासी ऐसे ज्ञानिवत्‌ अक्रियभी नहीं. क्योकि ज्ञानी 
| 5 आत्माकों अंक्रेय (क्रियाराहित ) मानते हैं. आत्माका जब देहकेसाथ 
। पर माना,तव आत्मा अक्रिय कहाँरदा-यह बात श्रीमहाराज सत्य 
कहते हैं, कि कर्मंयोगी अक्रिय नहीं अथवा केवलअग्निके न छनेसे 
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६१९०.) . भगवद्गीता। . : -- | अध्याए- 


 क्ोंके नकरनेसे, विनाज्ञाननिष्ठा, परमार्थमे संन्‍्यासी नहीं होपता । | 
* व्यव॒हारमें उसकी नाममात्र संन्‍्यासी कहेंगे # तात्पय जज्क। 
. अन्‍्तःकरण शुद्ध नहों तबतक ज्ञाननिष्ठा ओर संन्‍्यासका माह 
+ मुनकर। कर्मोका त्याग न करे. ओर जिनका अन्त/करण जुदा 
 उनकेवास्ते कर्मोंका संन्यास करना. चतुर्थोश्रमधारणकरना, निषे 
नहीं. अवश्य चतुथाश्रम धारण करना. उप्तकेविना ज्ञाननिष्ठा कम 
. भूरिपाक न होगी यह नियम है है॥ १॥ 
._ प्लू०-यंसंन्यासाभतिप्राइयेगताविडिपाण्डव 0 
. नहसंन्यस्तसंकटपोयोगीमवातिकेश्चन ॥ २॥ | 
पांडव १ यम्‌ २ संन्यासम्‌ ३ प्राहुः ४ तम्‌ ५ हि 5 योगम५ 
ड्ति ८ विद्धि ९ असंन्यस्तसंकरलप१ १० कृश्वन॑ ११ योगी १९ 
न 3३ भवति १४-॥ २॥ आ०-उ० क््चेकर्मयोगीका संन्याए॥। 
अधिकार नहींयह कहतेहेंहे अजन! $ जिसको २ संन्यास हे कह 
+_ हें ४ तिसको ५ हि.६ योग ७ सि० कहते $ यह ८ जानवू॥ 
| से? क्यों संन्यास योगकाही फलहे $ नहीं संन्यास किये 
_« संकल्प जिसने १० सिं० ऐसा $# अथात्‌ शुंभाशुभसंकर्पो।। 
जिसने नहात्यागा हे सो ऐसा १० कोई ११ योगी १२नहीं 
.. शताई.३४ तात्पय जबतक शुभ वा अशुभ संकरप मनमें बने 
.. तवतक अपनेको सिद्धयोगी समझना न चाहिये. अर्थात्‌ यह सा 
कि मेरा भक्तियोंग अभी सिद्धनहीं हुआजब अन्तःकरणका नि 
_.. शेजाय संकत्पविकल्प सूक्ष्म (कम) होजावें तब संन्यार्व। 
+_ आगविकारी होता ₹॥ २॥ 3 
. -7९-आररक्षोसनेयोंगंकमंकारणसुच्यते ॥| 
.._यगारूव्स्यतस्थेवशमःकारणसुच्यते ॥ ३ ॥ 
७-7 0०0 शी हे मतेः -३.-कमे का सार 5 हुच्यत ै 


न ७505-0. ॥७॥७5॥५४ 8॥89व॥ ५४वाद्या8 (0॥86००7 00260 0५ 85760 . कीं 


थे. ६३34 आनंदगिरिकृतमाषागंका।.. (१९१) 


* योगारूठस्य ७ तस्य ८ एवं ९ शम्ः ३० कारणम्‌ ११ उच्यते १२ 
. _॥३॥ आ०-उ “हेअजुन ! पीछे जो मेंने कर्मयोगीकी स्तुति की, उस 


कहनेसे यह नहीं समझना कि सदा कमही करता रहे. अधिकारी 


। श्ति मेंने वहाँ कहा है. तात्पय सिद्धान्त मेरा यह है; कि जो में अब 
कहता हूं. सिं० ऊपरके पदपर *# ज्ञानपर १ चढनेकी इच्छा है 


जिसको २ सि० ध्यानयोगमें सम नहीं, ऐसा अथात्त सचचिदानन्द 


. निराकारका ध्यान नहीं करसक्ता ऐसा ज्ञानयोगका जिज्ञाप्तु ऐसा #£ 


मननशीलको ३ अथांत मनमें ता यह मनन करता है; कि सच्निदानं- 
दनिराकारका ध्यान करना चाहिये- परंतु अंतःकरण मेला होंनेसे 


ध्यान नहीं होसक्ता. ऐसे जिज्ञासपुनिकों २ कम ४ अर्थात्‌. बहिरंग 


भगवदाराधनादिशसि ० परमानन्द्स्वरुपआत्माके प्राप्तिमे हेतु « 
कहा है. ६ स्ि० और # योगारूढको ७ अर्थात्‌ जुद्धांतःकरण- 


* वालेको तात्पय जो ज्ञानयोगपर चढ्गया है, वोही करमयोगी साधन- 


चतुश्यसंपन्न होकर ज्ञाननिष्ठ हुआ है; ७ तिसको ८ ही ९ उपशप्त३० 


< ड्ेतु ११ कहा है १२. तांत्पय प्रमानंदर्वरूप आत्माके प्राप्तिमें उप- 
शम हेतु है. अथांत्‌ लोकिक ओर वेद्िकिकर्मेसि उपराम होकर सच्चि- 
 दानन्दनिराकारका ध्यान करना कहा है. फ़िर उसको. बहिरंगक- 
 म्तिं दत्त होनान चाहिये. क्योंकि वे विश्षेपषके हेतु हैं) याने 
* उपरचढेहुवकी नीचे उतारते हैं. टि० तिसकाही- अथांत्‌ उसीकों 


जो पहले क्मयोगीथा; याने साकारस्तियोंका ध्यान क्र- 


+ वाथा, आर वहिरंगकर्ममें प्रवृत्तथा उसी बहिमुखका अन्तमंख 
होना कहते हैं श्रीभगवान, यह नहीं समझना कि कर्मस्रोगीकों सदा 
 पहिसख रहनाही कहते है, वा ज्ञानमार्ग इंसरा है। उसके 

दसरे हैं. जले कोईको३ कमसमझवाले यह कहाकरते हैँ कि मकान - 


एक है उसके रस्ते अनेक हैं, यह बात नहीं, तो मोक्षमाग एकद्ीहे 
भजला अनेक, रस्ते अनेक नहीं. रस्ता एकही है. अर्थात्‌ मोक्षके 


(१९२ ) भगवद्वीता |. [ | 


आग अनेक नहीं।अधिकारीप्रति भूमिका दरजे याने सौढीअनेक है|... 
मू०-यदाहिनेद्रियायपुनकर्मस्वलुपज्जते ॥ 
- सवसंकल्पसंन्यासीयोगारूटस्तदोच्यते ॥ ४॥ |. 
' यदा १ हि २न ३ इंद्रियार्थेषु » न ५ कर्मसु ८६ अनुपक्ते ॥ . 
सर्वेसंकल्पसंन्यासी ८ तदा ५ योगाहूढः १० उच्यते ३३॥४॥ 
* 2०-3० यह केसे प्रतीत हो कि योगाहूढ अब महुआ.इसअपेष्ष! 
योगाहढका लक्षण कहते हैं. जिसकालमें १ ही २ सि०जो मा 
पुरुष है न ३ विपयोंमें ७ न ५ कर्मोंम ६ आसक्ति करता है. 
अथाव इसलोकमें जो देखे या सुने हैं रृपशब्दादि और परोल 
जो अथवाद सुने हैं उनमेंसे किसीमें तृष्णा. नहीं करता. क्यो 
 अंतःपरमानंदस्वतन्रकेसामने बहिससुख परिच्छिन्नपरतन्रविषयनत 
ऐसे सुखको तुच्छः समझता हे. ओर बहिसुखके जो साधन $ 
उसकी करभी सक्ता है; परंतु अपना उनसे कुछ प्रयोजन नहीं। गे 
न भी दर करता ७ सि० ओर हे क्‍ 
परकोवाक रन स्वभाव त्‌ इसलोकर्क 
।  परलोकके निमित्त, जो जो 3 होते है, उन सबको 
4 वेता है. < सिं० तात्पर्य सिवाय सचिदानंदआत्माके और किसी 
6 दाशके प्रात्िका संकल्पमात्रभी नहीं करता, जिसकालमें # हि 
5सि? वो पुरुष #योगारूढ १०कहाजाता है ११ का 

की मामा सोई सा, सोई मगवद़क्। जो विषयादिये प्रीति" 


. मू०-उद्द्रेदात्मनात्मान॑नात्मानमव्सादयेत ॥ 


._ आत्मवह्यात्मनोबंधुरात्मेवरिषुरात्मनः॥ ५४ 
.. _ त्मना १ आत्मानम २ उद्धरेत्‌ ३ आत्मानम ४ न % अर, 
५ पते 5आत्मनः७आत्ता ८हि ५ एवं १० बृंधुः ११ आत्ना 


4 का. .- :०७-0. ५५(७॥५ 8॥#89॥ ५ब्वाद्या3 50॥6%07, 09266 0५ 695०0680 


| प.६] आनंदगिरिक्ृतभापादीका । (१९३ > 


आत्मा १३ एवं १४ रिषपुः १५॥ ५॥ आअ०-उन्अत्र यह कहते... 
| हैँ, कि ज्ञानपर आहड होना चाहिये. चढ़ना योग्य हे, नीचे कममि. 
। ही गिरना न चाहिये. विवेकयुक्तमन करके जीवकोर सि ० ज्ञाल- 

|. योगपर $# चढ़ावे शसि ०यहा जीवका संसारसे उद्धार करनाप. 55 

॥ अथांत ज्ञाननिष्ठ होना योग्य है २. जीवकी ४ नीचे न गिरावे ५ & 
अर्थात्‌ सदा कर्मोमें ही न लगारहे ६ जीवका ७ विवेकयुक्तमन ८ 

| ही ९तो १० बेघु ११ सि० है # अथांत्‌ संसारसे मुक्त करनेवाऊ 

। है ११ धिं० ओर # जीवका १२ रागद्वेपादियुक्तमन १३ ही $ 

। वेरी १५ सिं० दे $8अर्थात्‌ नरकादिको प्राप्त करनेवाला है 3५% 

| टी5% विवेकयुक्त रागद्रेपादिरहित मनकों शुद्ध मन कहते हैं ८ 
विवेकरहित रागद्रेपादिसहित मनकोी मालिनमन कहतेहें १४ दोए- 
व॒कारशब्दोंसें यह तात्पय है। कि जो में कहताहूँ; इसकोघारणकरना 

योग्य है. कहानीवत सुननेसे प्रयोजन सिद्ध न होगा३ ० १४ तह्पओ 

. बधमोक्षमं कारण मनुष्थोंका मनहीहे. विषयोंमें आसक्त हुआ बंधका 

हेतु ओर स्वरहूपनिष्ठ हुआ मोक्षका हेत॒हे. उक्तंच॥'मनएवमरुष्याणां 
 कारणंबंधमोक्षयो:” ॥ “मुक्तिमिच्छसिचेत्तातविषयान्विषवत्त्यज ॥ 
क्षप्राजवदयातोपसत्यंपीयूषवद्धज ॥ अशवक्र्जाने कहाँहे, कि 
हेतात ! तू जो सुक्तिकी इच्छा करता हैः तो विपयोंकी विपवत्त त्याग 

पर क्षमा, आजंव, दया, संतोष, ओर सत्य इनका अनुष्ठान कृद, . « 
ही तात्पय इस मंत्रका है ॥ ५ ॥ 
म्ू०-वन्घुरात्मा57त्मनस्तस्थयनात्मवात्मनाजतर ॥ 


"कल अनात्मनस्तुशनुत्वेवर्ततात्मेवशइवत्‌ ॥ ६ ॥ 


म 


६४५ 9 
॥७॥9 3॥99५वा ४व्वात्राव9 (0॥8९०07. एं06॥260 0५ 858760॥/ _ का 
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25१ 


... मु०-जितात्मनप्रशांतस्यपरमात्मासमाहितः ॥ 


<.. अ हु 2३६६ 00-0. ॥४५॥५७॥४ 8॥9;/॥ वाया 00॥86७07 0]ध264 0५ 852780॥: _ ये है * 


है| कि # जिस जीवने ६७ शरीर, इन्द्रिय, प्राण आर अन्तका 


कहा ओर रागद्वेपादिरिहित मन मोक्षम सहाय कहा है; इस है| 


कक 'सुखदु'खेपु ५ तथा ड्‌ मानापम्ानयोः 9॥ ७ ॥ आ०-उ०्व 
ऋरणादिके वश करनेका फल कहते हैं. जीते हैं अन्तः 


३४ सि० ओर कोई उसको प्रतिबन्‍्ध ( बाधा याने किक). 


.. कुख इनमें* सिं०और $% तेसेही ६ मान और अपमानमें * ० 


(१९४ ) *.. भगवद्ीता। ..- [ अणा 
अंत्रग स्पष्ट करते हैं. तिसही जीवका १)। २। ३ मन ४ बूधु ५ 


वशमें किया है. ९ और जिसने अंतःकरणादि नहीं वश किये।॥ 
का ३० ।१३ मन १२ ही ३३ वेरित्‌ ३४ वेरभावमें १५ को 
१6 तात्पयें विषयासक्तमन मोक्ष प्रतिबंध है, इसहितुसे उसकोओ 


उप्तको बेचु कहा ॥ ६॥ 


शीतोष्णसुखढुःखेपुतथामानापमानयोः ॥ ७॥| 
जितात्मनः प्रशान्तस्य २ परमात्मा ३ समाहितः ४ शी 


' जिसने १ सि० इसहेतुसे जो $£ भलेग्रकार शांत है अर्थादा॥ 
शहित है जो, तिसको २ परमात्मा ३ अर्थात्‌ जुद्धसखिदाननद 
*< साक्षात्‌ अपरोक्ष आत्ममावकरके वतता है अर्थात्‌ आत्म 4 

गेंद अलड नित्यपुक्त साक्षात्‌ अपरोक्ष जीतेहुएदी अबुभव | 


करसक्ते यह आधे छोकमें अब कहते हैं ३8 शीत, गरमीः से 


'आत्माअखंड अपरोश्ष रहता है. $ तात्पय पांचवीं छठी जो 
धवक्ा हैं उनमें वरतताहे अर्थात्‌ सदा जीवन्मुक्तिता | 
फाहे इसहितुसे उस आनंदके सामने मानापमानादिमी नरक, 
और कभी रजोगुणके आविभोव होनेसे, बहिर्सखबति 
अपमानादेमी अतीत हों, तोमी उनको गुणोंका कार्य समर 
अपनेको अस्तग. जानकर, विश्षेषको नही प्राप्त होता है ॥ ७ | हर 


न ६] | . आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (६१९५० ) 


: मू०-ज्ञानविज्ञानतप्तात्माकूटस्थीवोजेतद्ियः ॥ 
युक्तइत्युच्यतेयोगीसमलोष्टाश्मकोंचनः ॥ ८ ॥ 
 युक्तः १ योगी २ इति डे उच्यते ४ ज्ञानावैज्ञानतृतात्मा ५ 
4 कूटस्थः ६ विजितेन्द्रियः9 समलोशश्मकांचनः ८।८॥आअ०--उ० 
। 'जिसयोगाहूढकों अखंडात्मा अप्रोक्ष हे! उसका लक्षण यह है. 
॥ योगाहुढ १ योगी २ ऐसा ३ कहा हे ४. सि० उसका लक्षण यहडे 
. & ज्ञानविज्ञानकरके तृप्त हे अन्तःकरण जिसका. « निर्विकार 5 
* भलेप्रकार जीती हैं इन्द्रियें जिसने ७ समान है लोहा, पापाण 
। और सोना जिसको ८ स्० उसको योगारूढ योगी कहते हैं &# 
॥ ठी० महावाक्य अ्वण करके यह जानना, कि में ब्रह्म हैं क्योंकि 
| वेदवाक्यमें विश्वास ( श्रद्धा) करना अवश्य योग्य हे) वेदोंके कहनेसे 
॥ यह जानना, कि मैं सचिदानंदपूण ब्रह्म हैं। इसको ज्ञान कहते है 
॥ अर्थात्‌ यह तो परोक्षज्ञान है ओर ग्रुक्तिस॒मन्वयादिकरक साक्षात 
॥ करामलकवत्‌ अनुभव करना इसको विज्ञान कहते ह अ्थात्‌ 
यह अपरोक्षज्ञानहे. इन दोनों ज्ञानविज्ञानकरके संतु्डह अन्तःकरण 
॥ जिसका, उसको ज्ञानविज्ञानतप्तात्मा कहते हैँ «. रागद्वेषादे विकार 
$ करके जो रहित है उसको कूटस्थ कहते हैं ३॥ ८॥ 

। प्ू>-सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थह्वेष्यवंछुड ॥ 

॥  साधुष्वपिचपापेषुसमब॒डिविशिष्यते ॥५॥ 
: मुहत्‌ १ मित्र २ आर ३ उदासीन ४ मध्यस्थ ५ द्वेन्य 5 बंछु- 
। धु७। १ सिं० यहांतक एक पद है # साथुष २ च श्पापेषु ४ 
0. अपि ५ समबुद्धिः ६ विशिष्यते ७॥ ९ ॥ आअ०-उ० सातते अंक, 
५ तंक एकपद हे. पापीसाधुआदिजनोंमें समानबुद्धि है जिसकी: सो 
0 प्वोक्तसेभी विशेष हे यह कहते हैं. वेप्रयोजन जो इंसरेका २ 
_* चाहे ओर कर और जो ममता ओर खेह करके वजित हो 


पड 5 (०-0. 00500 8099व॥ ४३789 00॥8७०॥०7. 00|॥260 0५ 658760०[ - _#हीं 
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9, < 


(१९६) *. भगवद्गीता। ... अध्याय- 


सुहृद कहते हैं ) ममतास्नेहके वशहोकर जो भरता करे उसको | 
कहते हैं २. जो अपना सदा अनिष्टचिन्तवन करता है ओर प्रत्यप्न 
करताह उसकी अपना शव समझना ३. किसीका न बुर चाहना। 
भला चाहना, इसको उदासीन कहतेहे ४.दोके झगडेमें यथार्थ ज्यों 
त्यों कहनेवाला मध्यस्थहै «. आत्माका अग्रिय अथांत्‌ आपसे गे 
प्यार न करे याने अपनेकों लाभहुआ देखकर जिस दूसरेको बा 
सहन न हो उसको द्वेष्य कहते हैं ६. संबंधि ७ इन सबमें ७ ओ 
.. साघुजनोम २।शत्ति >ओर # पापीपुरुषोंमेंगी ४५ समबुद्धिवाला' 
विशेष है ७. तात्पय शंतुमित्रादिमें जो न राग करता है। नह 
करता 8 सो पूर्वोक्तमोगीसे भी विशेषहे ॥ ९ ॥ क्‍ 
मू?-योगीयूंजीतसततमात्मानंरहसिस्थितः ॥ 
एकाकीयतबचित्तात्मानिराशीरपर्य्रिहः ॥ १०॥ 
योगी ३ सततम्‌ २ आत्मानम्‌ ३ गुंजीत ४ रहसि ५ स्थितः 
एकाकी ७ यतचित्तात्मा ८ निराशीः ९ अपरिय्रहः १० ॥ १९ 
/ अ?-उ« योगाहुठका लक्षण कहा, अब योगको अंगों सह 
& कहते हें: योगारूढ १ निरन्तर २ अन्तःकरणको ३ समाधानकर। 
। ककीन्तर ८ नेठकर ६ अकेला ७ जीता है अन्तःकरण * 
जिसने ८ आशारहित ९ परिगिहरहित १० सि० ऐसा होते | 
टॉश्यागाहढ बहिरंगसाधनोंमें, अथांत्‌ तीथेयाजादिमें 
5 क्रके प्रवृत्त न हो. निरंतर दिनरात्रि अन्तःकरणका निरो॥, 
. करे क्षणमातर बहिसुसब्ात्ति न होने पावे २ जिसजगह सिंह ९. 
ओर चोर इत्यादिका अतिभय न हो, ज्ली बालक या प्राइत | 
अत उन शव वित्तके असब्करनेवाले सा 
. सिखा 5 सिवाय को नमाज तीर इत्यादि स्थरी श 
४.» (निवास कर ५. एकांतमेंभी अकेलाही रहे, दोचार ** 


पर 3 “ कर ७७-७०. ७५४॥॥0॥९७॥७ 8॥89/0ो '४०४97438| (00॥6७॥0०ा. णिंद्रा।286 0५ 858708007_ * ४5 हे 


38.35. 


4 ८ 
पक 


रू 


क्‍ ! . धृ, ६ ] ... आनंदगिरिकृतभाषाटीका । , (१९७ ) 


होकर नहीं रहना ७ एकान्तजगहमी हो और अकेलाभी हो तो 
॥ वहां रुकर शिष्यसेवकॉंकों उपदेश करना इत्यादि क्रिया, अथवा 
। मंद्र्कुटके पास फूलवारी लगाना इत्यादि क्रिया न करें 
॥ कि जिससे वृत्ति बहिसुंख हो ८. एकांतमें अकेला जब निवात 
॥ करे, तब किसीसे यह आशा न खखे कि हमकी कोई इसीजगह बढ 
॥ हुए सिश्षा देजाया करे और बन्धान्नभी न्‌ वादे) वन्धान्नकी आशा 
॥ न खे तात्पये मिक्षात्र ३ योग्यहै९. एकान्तमें अकेला 
| जो मनके समाधान करनेको बैठे! तो मोजनवल्लादि लिवाय शरर- 
| यात्राके संचय न करे ऊपर कहें अंजुसार जब चलेगा, तब अभ्यास 
+ होयक्ता है ३०. निरन्तर, एकान्‍्त, अक्रेला/ जितेन्द्रिय, आशारहित 
|. परिआहरहित, ये सब अंग अन्तःकरणसमाधान करनेके है. दिना 
। गहस्थाश्रमके छोडे, विनाविरक्त हुए इन सब अंगोंका अनुष्ठान मे 
। प्रकार नहीं होसक्ता जो सब न होसके! तो जितना होसके) उतना 
॥ अवश्य करना योग्यदै. विना अभ्यासके वहिरंगसाधन निष्फल हैं 
_ ईंश्वराराघनादिकर्मोंका फल यहीहेः कि अंतःकरण शान्त होना ॥३ ०॥ 

मू०-शुचोदिशेप्रतिष्ठा प्यस्थिर्मासनमात्मनः ॥ 

.. नात्युच्छितंनातिनीचंचेलाजिनकुशोत्तरस ॥ ३३॥ 
। गो १ देशे २ आत्मनः हे आसनम्‌ 8 स्थिस्म्‌ ५ प्रतिष्ठाप्य ६ 
| न७ अति ८ उच्छितम ९ न १० अति ३१ नीचम ३९ देला 
जिनकुशोत्तरम ३३॥११॥ आ०-उ० आसनकी विधि दोओकॉमें 
कहतेहें आसन,योगका बहिरंग साधनहे-अंतरंग अभ्यासका सहायक 
है. परवित्रभूमिमें ३ । ९ अपना३आसन»्भचल < विछाकर ६ सिं० 
घास करे. कैसाहे वो आसन कि # न ७बहुत < ऊँचा $ न; ३० 
हुत ११ नीचा. १२ सि० हो. फिर कसा इस अपेक्षानें कहते हैं 
&8 कुश, मृगचर्म ओरवच्न, ये उपर हों भ्रामिके १३ अथात, 


न] 5 ;प ' # ४ 2 ह _»ह 
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. गुद्धा न लेपा यत्र विस्मृता' पृथिवी सबजंगह पवि्न हे. | को 


*. शुब्दसे तात्पय यह है, कि यह काम दोचारघडीका वा | । 


. अभ्यासकरता रहे! यह अभ्यास अज्ञानीको ज्ञानका प्राप्त कलेश/ 
* ओर ज्ञानीकों तो जीवन्सक्तिदेनेवाला हे. सिवाय इसके और का 


.. “काग्म्‌ ६ कत्वा ७ आत्मवि 
“अं? शेती है चित्तकी ओर इन्द्रियोंकी क्रिया जिसने) लि 
.. टी०अगले पिछले बातोंकों याद करना; 
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/  होसक्ता १० 


पट) & भगवद्गीता |. .... [ अध्याय- 


प्ृथिवाक उपर प्रथम कुशाकरा आसन, उसके ऊपर मृगचगी।। 
उसके उपर सूतव्न १३ सि“विछावे *8 टी० कोई भ्रमित: 
स्वभावसेही पवित्र होती है. जैसी श्रीगंगाजीकी रेती. “व 


 लीपगई हो तो वहां फिर उसको लीपलेना योग्यहै अथव. उत्ता। 


नेका नहीं, बरसोंका यह काम है अथात्‌ जबतक जीवे तव॒तक की 


काम अतरहे) कि इसको छोडकर दूसरा करनाचाहिये < र 
बिछनिपर वा वद्च विछाकर उसपर न बैठना. चोकी छतकी 


सन पृथिवीपर 


_३०-सनेकाग्रंमन/कृत्वायतचित्तेन्द्रियक्रियः ॥ | 
.. >विश्यासनयुंज्यायोगमात्माविशुद्धये ॥ १९ 

यतचित्तेन्दियकियः ३ तत्र २ आसने है उपविश्य 9 मे || 
शुद्धये ८ योगम्‌ ९ बुज्यात्‌3%॥7 


गो #& तिसआसनपर २॥३ बेठकर७मनको कर 
गत; ॥५ छेये *बमनकाी<एकाञ 
अतःकरणकी शुद्देकेलिये८सि ०8स $४योगका अभ्यास करे! ६ 


रे की याद करना; यह चित्तकी कि 
केबनाअवण करना इस्याहि इन्द्येंकीकियारें३ मनको सब हि. 


प्‌. ६] आनंदगिरिकरतमापादीका ।__,. (१९९ )- 


हटाकर आत्माकें सन्सुख करके, पिछले मंत्रमे जिस्रकारको 
तक है उसपर वेठकर अभ्यास करे २३॥३॥५।६।७१०॥ १२॥ 
॥ म्रू०-समंकायशिरोग्रीबंधारयज्ञचलंस्थिरः॥ 
.. मंप्रेक्ष्यनापिंकांग्रंसंदिशश्वानवललीक्थंब्‌॥ ३३ ४ 
' क्ायशिरोग्रीवम्‌ ) समर अचछम्‌ ३धारयन्‌ ४स्थिरः<स्वप्रई 
 नासिकाग्रम्‌ ७ संग्रेत्ष्य ८ दिशः ७ च ३० अनवछोकयब्‌ । 
| ॥ १३॥आ०-उ० चित्तके एकाग्र करने देहकी घारणाभी बहि- 
॥  रंगसाधनमें उपयोगीहै।उसकीभी दोम॑त्रोमि कहतेह-देहका सध्यता 
+ ग,शिर और ग्रीवा इनको १ सम २ अचल ३ घारण करता हुआ & 
' हढ प्रयक्ञवान्‌ होकर « अपने ६ नासिकाके अग्रको ७ देखक ८ 
० पू्वोदि ##द्शाको ५ भी १० नहीं देखता हुआ ) १ सि० 
। आत्मपरायण होकर बेंठे #टी ० मलावारसे रेकर मुछतिक सीधा 
| निश्वल बैठे १२।३/४।हुःख समझकर प्रयत्में क्याई न होने पा 
सावधान होकर धीरजके सहित हृढ होकर बेठे. जा शररपात है 
॥ जाय तो होजावे परन्तु विनामनके शान्त हुए वहांसे हटना नहां 
 नासाग्रहश्सि तात्पय॑ यह नहीं? कि नासिकाके अम्रभाग की 5 
देखते रहना. किंतु यह तात्पर्य है कि ऐसे वेढे जेसे नासामर्ष्ट 
। होकर बेठते हैं हि ओर बातति आत्मा लगाना योग्य हैं. नताक 
॥ न बहुतखोलना न मीचना 6 ७८ इत्यमिप्रायः ॥१३२ ॥ 
। मू०-प्रशांतात्माविगतभीनह्य चारत्ितारधपः है 
|. मनससंयम्यमचित्तोयक्तआसीवमतरः ॥ ३४ ४ 
|... परशांतात्मा + विगत्भीः २ ब्रह्मचाखिते स्थितः दे मनः ४ संय 
मय « मचित्तः ध्युक्तः9 मत्परः ८ आसीत ९॥ १४॥आ०-- 


प्ग््क ७ 


।. भलेप्रकर शान्‍्त हुआहे अन्तःकरण जिसक। 4 दूर होगया हे भय 


जिंसकार ब्ह्मचत्तमें स्थित * मनको ४ रोककर ५ मुझ सादे: 


'66-0. ॥७॥७५७॥५ 5॥99॥ '/ध्वाद्या89 (0०॥8७०॥7. 8260 0५ 854760[ करती 


| (२००) ,  भगवद्गीता। [ अध्याए: 


दानन्दस्वहप्मे चित्त हे जिसका $ सि० सो # समाहित हुआ। 
मे संबिदानन्दस्वरूपही हूं, परमपुरुषार्थ जिसका ८. सि०ऐे 
समझकर #बेठे ५ टी०अशांगमैथुनकरके वाजित, ज्ञानका उप 
करनेवाले गुरुकी टहलमें तत्पर, मिक्षात्नकाही सदा भोजन करे 
बाल। ३ अन्तःकरणकी बृत्तियोंकी उपसंहार करके 3।५ समापाव 
अप्रमत्त और अनालस्य हुआ ७ पखल्नक प्राप्तिको ही परमपुरुपा। 
समझकर. ८ पूर्वोक्त आसनपर बैठकर अभ्यास करे ॥ १४ ॥ 
..: 3०-यआंजज्नेवंस॒दात्मानंयोगीनियतमानसः ॥ 
. जग * व वाणपरमांमत्सस्थामविगच्छति ॥१५॥ 
._. गिी ३ सदा २ एकम्‌ ३ आत्पानम ४म | 
._शान्तिम्‌ ७ अधिगच्छति ८ मगर गा | 
. <४०-उ ०इसप्रकार अभ्यास करनेसे जो होता है सो सुनः हे अर्जी! 
बगीविरक्त ३ सदा २ इसप्रकार ३ शरीरेन्द्रियप्राणांतःकरणका * 
5 बन करता इुआ<निरुद्द हुआ हे मन जिसकादसि ०सो हरा 
्‌ हे जिस का दोताहै ८ सि० केसीहे वो शान्ति #मोक्षमें निर् 
।. 2 परी अथात मोक्ष तात्पय है जिसका ९ सि० और 
कि शान्ति *साचेदानन्दरूप है १० घि० इसको प्राप्त होता है क्र 
.. तात्पय परमगतिको अर्थात मोक्षको प्राप्त होवा है ॥| १८ 
अथात्‌ मोश्षकों प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
.. 5 नात्यअतस्तुयोगोस्तिनचेकान्तमनइनतः ॥ | 
5 अचातिस्वम शलिस्यजाग्रतोनेकचाजुन ॥ १६ ॥ । 


3 5 अनश्षतः ५ च १० न ११ अति ३२ स्वप्रशीरुस्य)र 
339 ने )4 जाग्रतः १६ च, ३७ न १८ एब१९॥ १६ 
37 “ीननिठयीगिको अब आहारादिका नियम कहते हैं! दोमतो)। 

“ 7ह भी वहिरंग साधन उपयोगी है हे अ्ड !.१ बहुत २ भोग 


* 
ह पे प आन तप के 98 ९) 
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| ५३ 


।+ यू ६&] * आनंदगिरिकृतभापारटीका । (२०१३) ' 


| करनेवालेको ३ भी » योग ५ नहीं ६ होता ७ अर्थात्‌ योग सिद्ध 
। नहीं द्ोता अत्यन्त ८ नहीं खानेवालेकी ९भी ३० नहीं ३१ बहुत १२ 

सोनेवालेकों १३ भी १४ नहीं १७ जागनेवालेकी १६ भी १३७ 
4  नहीं१८सि ०योगसिद्धहोता #निश्चयसे १ ९सि ०यहीबातहे <# १६ 


गू०-युक्ताहारावहारस्थयुक्तर्येटंस्यकर्मसु | 

| य॒क्तस्वग्राववोधस्ययोगोमवतिदुःखहा ॥ १७ ॥ 

+ . कर्मसु१युक्तचेशस्य २ युक्ताहारविहारस्य ३ युक्तस्वभावबोधस्य ७ 
दुःखहा ५ योगः ६ भव॒ति ७॥ १७॥ झ्‌०-उ ० ऐसे पुरुषका याग 

। पिद्ध होता है; कमोमें १ ग्रभित याने मापीहुई है क्रिया जिसको २. 
| युक्तका खाना और चलना है जिसका ३ युक्तका सोना और जागनाहे 
जिसका ४सिं०उसको ##ढुःखोंका नाशकरनेवाला « योग5 सि० 
 पिद्ध #होता है ७.ठी ० चारमागमेंसे दो भाग तो अन्नसे पूणण करे 
एक भाग जलूसे पूर्ण करे और एक भाग पवन आनेजानेके लिये 
खाली खखे. तात्पर्य यह कि एकवर्त कुछ शुधा रखकर भोजन 
करना. “द्वोमागोप्रयेद्ल्रैस्तोयेनेकेप्रपूरयेत्‌ !! मारुतस्यप्रचारार्थ 
चतुथमव्शेपयेत” ॥ 'पिवाय शोचम्नानमिक्षांके वृथा डोलना या 
 फिरना वे जोगहे. क्रियाका प्रमाण वॉधना योग्य अथात्‌ इतना दूर 

जंगल जाना, इतने देरमें स्नान करना। अपुक समय उसमें भी इतने 
रप्र भोजन करना, ये सब विधि मानवादि 'धर्मशास्रमेसे अवण 
करना योग्य है ३ राजिके वीचमें डेढपहर सोना, सिवाय उसके 
तैदा जागना योग्य है ॥| १७॥ 


. निस्‍्पृहःसर्वकामेम्योयुक्तइत्यच्यतेतदा ॥ १८॥ 
यदा १ विनियतम्‌ र चित्तम्‌ ३ आत्माने ४ एवं « अवतिएते ६ 
भ्यः ७ निसपृद्ः ८ तदा ९ युक्तः ३० उच्यते ११ इति $२ 
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कहते हैं. जिस कालमें १ मलेप्रक्ार निरुद्ध हुआ याने जीता हुआ? 


३ तृष्णा जिसकी <सु० सो #तिसकालमें ९ सिद्धयोगी १० का 
है ११ यह १२ सि० जानना योग्य है $# अथांत्‌ जिसकाढमे शा 
 लोककी या परलोककी सबकामना दूर होजावें, ओर चित्त रे 

__ ग्रकार एकाग्र होकर 


." 
नी 


हा मूः-यनत्रोपरमतेचित्तनिरुदंयोगसेवया ॥ .. 


जी ओ ॥00-0: |॥५॥॥७/७॥७ 8099/9॥ ४वव957060॥8७00. एद्रा264 0५ 658607 _.. ५ । 


( पे गे भगवद्गीता । [ मध्य । 


चित्त ३ आत्मामें ४» ही « ठहरता है ६ सबकामोंसे ७ दूर होण 


आत्मामे स्थित होवे जिसका, सो महात्मा तिए 

कालमें सिद्धयोगी कहा जाताहे. तात्यय जब ऐसा होजाय, कि जा 
कहाहे. तब समझना कि सुझकी अब योग सिद्ध हुआ॥१५ 

मू>-यथादीपोनिवातस्थोनंगतेप्तोपमास्मता ॥ 


योगिनोयतचित्तस्ययुंजतोयोगमात्मनः ॥ १९॥ | 


यथा १ दीपः २ निवातस्थः ३ न ४ इंगते०सा६उपमा»स्कता 
योगिनः ९ यतचित्तस्य १० आत्पनः ११ योगम्‌ १२ युंजतः 
॥ ३५ ॥अ०-उ “एकाग्रचित्तकी उपमा यह है जैसे १ दीपक | 
मर नल ता ३ नहीं ४ हलता « सो & उपर्मो॥ 

९ ०“ य्गिक ९ जीते हुए चित्तकोी १० तात्पयं जिए 
का अन्तःकरण निरोध है, उस अन्तःकरणको यह उप 


पवनराहितजगं जलता हुआ दिवा नहीं हलता, ऐंसेही 
का चित्त स्थिर रहताहे.सि ०फिर कैसा है वो योगी, कि जिस 


चित्त स्थिर रहताहे, सो कहते हैं ३४ आत्माके ११ सि? 
#आत्मध्यानयोगका १२ अनुशन करनेवालेका १४ 
रहता है $# ॥ १९ ॥ 


यन्रचेवात्मनात्मानंपर्यन्नात्मनितुष्यति ॥ २९! | | 
पेन ३ योगसेवया २ निरुद्धम ३ चित्तम्‌ ७ उपरमते ५ ये 


पं, आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । ५२०३) , 


। ७ आत्मना < आत्मानम्‌ ९ एवं १० पश्यन्‌ ३३ आत्मनि१% 
तुष्यतति १३ ॥ २० ॥ आ० जिसकालमें ३ समावियांगका अडः 
गान करके २ निरुद्ध हुआ ३ चित्त » सिं० सेसारस *#उपरा 


[३०] 


होता है ५ और जिसकालमें ६७ सिं० समापिकरके शुद्ध किया: 


* हुआ जो अंतःकरण, तिस # अन्तःकरणकरके८ परमचेतन्यज्यो- 
। तिस्वहुपआत्माको ९ ही १० देखता हुआ अथांत्‌ आत्माका 
_ प्राप्ततुआ १सचिदानन्दस्वहुपऐसे आत्माम ३२ सन्तुए होताहे ३३ 
तात्पर्य तिसकालमें योगकी सिद्धि होती है॥ २०॥ 
: म्रृू०-सुखमात्यन्तिकंयत्तद्नडिग्राह्ममतीन्ियस ॥ 
वेत्तियत्रनचेवायंस्थितश्वलातितत्त्ततः ॥ २३ 0 
: यत्‌ १ आत्यंतिकम्‌ २ सुखय्‌ रे अतीन्द्रियम्‌ ४ बुच्साह्मण ५ 
+ यत्र ६ च ७ अयम ८ स्थितः ९ तत्र १० वेत्ति ३३ तत्ततः ३४ 
| एवं १३ न १४.चलति १५॥ २१ ॥आ०-जो१ अत्यंतर सुख डे 
 इंद्रियोंका विषय नहीं ७ अपने अनुभव करके ग्रहण होता है & 
और जिसकालमें ६७ यह<सि “विद्वान आत्मस्वरुपमें ##स्थित 
+ हुआ ९ तिसको अर्थात्‌ तिससुखका १० अजुभव करता है ३१ 
 सि० आत्मा ##तत्त्ससें १९ भी १३ नहीं १४ चलता 3%- सिं० 
 तिसकालमें योगकी सिद्धि होती है #ः ॥ २१॥ 
मू>-यंलब्ध्वाचापरंलाभंमन्यतेनाविकंततः |. 
यस्मिन्स्थितोनढुःखेनगुरुणापिविचाल्यते ॥ २९ ॥ 
यम १ रूच्चा २ अपरध ३ अधिकेम ४ लाभम ५ न है 
0. प्न्यते ७ ततः८यस्मिन ९ च्‌ १० स्थितः १ १गुरुणा ३२ दुःखेन १३ 
| अप १४ न १५ विचाल्यते १६॥ २९ ॥ आ०-सिं० जिसको 
$ अथोतकआत्माको १ प्राप्त होकर २ इसरा ३ अधिक ४ लाभ ५ 
४ नहीं दमानत। है ७तिससे अर्थात्‌ आत्माके लाभसे ८ और जिसमें 
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8) भगवद्गीता । [ अधाफ 


अथात्‌ आत्माम ५। ३० स्थित हुआ ३१ बडे ३२ दुःखकरक ॥ 
३४ नहां १५ विचलता हैं १६॥ २२ ॥ 


' शय आनंद है विषयसंबंधछुसभी विद्यनके द्षिमें दुःखोंका मूल 
क्योंकि अतिशयवाला सुखदुःखहूपहे. उसजगह योगशब्दकाबिएँ! 


ता ह.जैसे सुंदरको बेसुंद्रकहना 


। नि ' अना र्णचित्तकके अप शात्ष और आचार * 
4. बता यैगय टी करना योग्य हे ९ तात्पये आत्मा 
हा 3 ञ लता उसी 
छोड़कर अर्थात्‌ यत्रकी जो शिथि 


चित्तमें यह नहीं चित 0 

। वन करना; कि इसे 
। मे अत होता हैं. पीछेका आनंदफल किसने दखाह सा सम 
पत्तको कच्चा न करे. पैसे वारंबार उत्साहित करे ॥ २ 


2“ “शंकत्पप्रभवान्कामांस्यक्तवासवोनशेषतः ! 
| ग्रामॉवीनियम्यसप्रन्ततः ॥ २९ | 
शनेरुपरमेह दूचयाधातिगहीतया ॥ आत्म: || 
अरयमनःकत्वानकिचिदापेचिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ | 
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षृ.६] आनंदगिरिक्ृतमापाटीका । (२०५ ) 


संकल्पप्रभवान्‌ ३ कामाद्‌ २ सवोन्‌ हे अशेषतः ४ त्यक्त्ा “५ 
मंनसा ६ एवं ७ समेतृतः ८ इन्द्रियआमण्‌ ९ नियम्य ३८ ॥ २४ ॥ 
शनः १ शनेः २ उपरमेत्शषतिगरतया ४ बुछचा ५ मनः दे आत्म 
संस्थम्‌ ७ कृत्ा ८ किंचित्‌ ९ आपे १० न ११ चिन्तयत्‌ ये 
 ॥२६॥ आअ०- संकल्पसे उत्पन्न होती हैं$ सं यागकी वैरी जो है 
॥ कामना २ सि० तन # सबको हे समूल ४ त्यागकर < (० 
0 विवेकयुक्त $ मनकरके 5 निश्चयसे ७ सबतरफसे ८ इच्डियॉकिससू: 
. इक ९ रोककरे १० ॥ २४ ॥ सहज 3 सहज २अथोत्‌ अभ्यासक्रम 

॥ करके १। २ सि० संसारसे $# उपराभ हो ३ अरथात्‌ देखना सुनना 
बोलना खाना सोना इत्यादिक्रियाओंमे मनको शनेः'हटाकर आत्मामें 
दिनदिनप्रति विशेष लगाना योग्य हेड धीरजकेसहित_ ४ बुछ्धिकरके 

+ अथांत्‌ धीरज करके वश का हुई जो बुद्धि, तिसकरके < मनका ६ 
आत्मामें भलेप्रकार स्थित ७ करके अथोत्‌ यह सब आत्माह है 
आत्मासे प्थक्‌ कुछभी नहीं. इसग्रकार मनकी आत्माकार करके < 
. कुछ ९सी३०न११ चिंतवनकर 3२. तात्पय यही योगकी परमावेधि 
. है टी० चोवीसरवेमत्रकी- चित्तते किचिन्माजभी चितवन किया 
और उससे मनमें कामना उत्पन्न हुई तो वह विषयाका चित्त 
. करनादी अनर्थका हेतु है १. सवोच अशेषतः इनदोनोंपदोक अथमे 


9०. 


५ ही प्रतीत होता, दोपदकहनेसे तात्पर्य औ्ीमहाराजका हें 
£ है कि इसोकके वा परकोके कामनाका गंधमात्रभी न रुने 
'पावे. कामनासे अंतःकरणको निलगकर देना योग्य ४ शब्दाद़ि 
._ विषयोंस ८ सबइन्द्रियांका ५ निरोधकरके 3 शृसी? संक्तियस्का 
+ अनुष्टानकरनायोग्य हे क॥र8॥ २७॥ ४ 

॥. मू>-यतोयतोनिश्चरतिमनश्रंचलमस्थिएस | 

/  ततस्ततोनियम्येतदात्मन्येववशनयेत्‌॥ २६ ॥ 

॥ +  अस्थिरम १ चंचलम्‌ २ मनः हे यतः 8 यतः ५ निश्वति ६ 
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.. जसम ७ प्रशान्तमनसम्‌ < अल्यभूतम ९ अकर्मपम १० ॥ रण 


ह रजोगुणका. नाश होनेसे योगका जो फल आत्मसुख, वो 


. नेरातिशय झुख प्राप्त होता है ॥ २०॥ 


हक 


५... 53य७ अशते८विगतकल्मपः९ सुखेन३० ब्र्मसंस्पशी8१॥ 7 


“० 
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(२०६ ) भगवद्ीता | [ अध्याए- । | 
ततः ७ तृतः ८ नियम्य९ एतत्‌ १० आत्मनि३१ एवं १२ब१॥ 
नयेत्‌ १४ आ०-उ० विचारसेभी जो कदाचित्‌ रजोगुणके का 
मन न ठहर आत्मामें, तो फिर प्रत्याहार करके ठहराना योग) 
सोई कहते हें. अस्थिर३ चंचछ २ मन ३ जिस जिस 2५ 
ये $# जावे 5६ तहांतहांसे 9८रोककर ९इसको अथोत्‌ मनको॥ 
आत्मामें ११ ही १२ वश १३ करे अर्थात्‌ आत्मामेंही कि 
करे ३४ टी ० मनका स्वभावही यहंहे, कि एक जगह नहीं खाए 


सदाका चंचल हैं । । २ इसप्रकार अभ्यासकरनेसे यह 
आंघ्थर आत्माम स्थिर होजाता है. इसवास्ते मनपर सदा 7 
रखना योग्य है ॥ २६ ॥ 


शू०-अशांतमनसंब्नंयोगिनंसुखसत्तमस्‌ ॥ 
उपतिशान्तरजसंजहयभूतमकल्मपस्‌ ॥ २७॥ | 
एन 3 योगिनय्‌ २हि ३ उत्तमप्‌ ४ सुखम्‌ « उपेति दशा: 


20732 ईपपक्षार अभ्यास करनेसे रजोगरुणका नाश होता 


ता ई- यह कहते हैं. इसयोगीको १।२ह३ उत्तम 9 सुख ५ # 
शैताई 4. [सि० केसा है यह योगी & शान्त होगया है सो 
जिसका ७ अलेग्रकार शान्त होगया है मन जिसका८ जीपल्सत) 
लिष्पाप३० अथांद पमेअधमेकरके वर्जित “तात्पर्य ऐसे योगी 


॥०-अजनेकंसदात्मानंयोगीविगतकल्मपः ४ 
५ (५! 4३% 2 ॥ आर! 
' झुखनबहसंस्परशमत्य॑तंसुखमन्लुते॥ रट।_.॥ 

 । योगी २ सदा ३ आत्मानम्‌ ४ बेजन्‌ « अत्यन्त 


व. ६ ], आनंदगिरिकृतभापाटीका । (२०७ ) 


आ०-इसप्रकार १ योगी २ सदा ३ मनको ४ वशकरता हुआ ५ 
॥ अत्यन्तकसुखको७ अथांत्‌ निरतिशयसुखको७भ्राप्त होताहे८. सि ० 
॥ केसाहे वो योगी! $# दूर होगये हैं पाप जिसके ९ ि० सो वा फिर 
_किसप्रकारके सुखको प्राप्त होता है,अथात्‌ केसाहे वोसुख # अना- 
 यास॒करके १० बल्लका स्पशे है जिसमें ११ अथोत्‌ जीवब्ह्मसे एक- 
| ताको प्राप्त होता है ओर जिसको अखंडानन्दसाक्षात्कार ऐसामी 
कहते हैं. तात्पय जीवन्घुक्त होजाताहे. याने जीवते हुए ही उध 
| नित्य अखंडानन्दका अनुभव करता है ११ ॥ २८ ॥ 
॥ म्ू०-सवसूतस्थमात्मानंसवेभवानिचात्मनि ॥ 
। इक्षवयागयुक्तात्मासवेनत्रधमंदशंन ॥ २९ ॥ 
योगयुक्तात्मा १ सर्वत्र २ समदशनः श्आत्मानमधस्वभृतस्थम्‌ « 
 स्वेभधूतानि ६ च ७ आत्मनि ८ ईक्षते ५ ॥ २९ ॥ आ०-उ० 
॥ अब उसयोगका फूल जिसब्रह्मके एकताकी दिखाते है, योगकरके 
युक्त हे अन्तःकरण जिसका अथोत्‌ समाहित अन्तःकरणवाल।! १ 
॥ सवृजगह २ सम देखनेवाला २ सि ० अपने %& आत्माको 2सबमूतोंमें 
4 स्थत ५ ओर सबभूतोंका ६। ७ सि ०अपने ४ आत्मामें ८ देखता 
॥ ९ ९ टी० बह्माजीसे लेकर चींटीपयन्त आत्माकी एकता देखता 
0 ९ 5. समावेषमश्रतो्म ब्ह्मार्जाते लेकर स्थावरपण्त निर्विशेष ब्रह्म 
। ओर आत्माके एकताका ज्ञान है जिसको सो सर्वत्र सम देख- 
/ नेवाला है ॥ २९ ॥ 
। १>-योमापश्यातिसवेत्रसवेचमथिपश्यति ॥ 
।  पस्याहनअगश्यामेसचमनप्रणश्योते /३०॥ 
कं यः। साम्‌ २ सर्वेत्र ३ पश्यति ४ सवम्‌ « च ६ माये७ पश्यति 
5 & तृस्य ५ अहम्‌ १० न ११ प्रणश्यामे 3९ स्‌ १३ च १४ में १५ 
थे ३६ प्रणश्यति १७ ॥ ३० ॥ अ०-उ० जीव बहयकी एकता 
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(२०८ ) । भगवद्गीता । [ भा 


देखनेका फल कहते हैँ, यही झुख्य उपासना परमेश्वरकी है क्‍ 
मुझ सचिदानन्दपरमेश्वरकों रसवेत्र के देखता है ४७ओर सबको९ 
मुझमें 9 देखता है ८ अर्थात्‌ मुझ आत्माकों सबमृतोंमें। भर! 
भूतोंकों स॒झ सबमतोंके आत्माम, जो देखता हे८ तिसको ९ || 
नहीं १पराक्षहू.१२अर्थात्‌ जो ऐसे समझता है. उसीको में पा 
हूँ, वोही मेरा दशन.करता है. आत्मासे पृथक में नहीं १२४ 
सो १३॥१४ अथोौत विद्वान्‌ १४ मुझको १५ नहीं १३ परोतह 
तात्पय वो मरा आत्मा है. वो सुझकों सदा अपरोक्ष है. इसी 
ब्रह्यका जाननेवाला ब्रह्म कहलाता है, सुझमें और ज्ञानीम मे 
भी भेद नहीं ॥ ३० ॥ सर 
मू०-सर्वभूतस्थितंयोमांभजत्येकलमास्थितः ॥ 

सुवथावतेमानोपिसयोगीमयिव्तेते ॥ ३१ ॥ 
एकत्वमू ३ आस्थितः २ यः ३ साम्तू ७ सवमतारँ,। 
भेजति ६ सः ७ योगी ८सवथों ९ वर्तेमानः १० अपि १+ गे! 
वेतेत ३३ ॥ २१ ॥ आ-०उं० पूर्वमंत्रोक्ज्ञानी विष 
पा पे परतंत्र नहीं, स्वतंत्र हे. यह हे है 
थे १४ एकताको १ प्राप्त हुआ अथोत सचिदीने4 
अपने प्रत्यगात्माको पृणब्रह्म जगा हुआरजो हे मर । 
दानन्द सबसतोम स्थित्‌8। «<सि०ऐसेको $##मजता है $ , 
: यह सब वासुदेव है ऐसे जो समझता है ६ सो ७ योगी यान : 
सैपेथा  वतेमान)० भी ११ मुंझ सचिदानन्द्खवहप । 
वतता है १३. टी ० विधिनिषेधकों उहंचन करभी जो 
विश का पी अतीतहोताहो तोभी विद्वान वेदकिसा नी 8 
व्यवहार निदेहर विधिनिषेध अज्ञानियोके वास्ते हे 


क्तिम क्षती करनेवाला नई | 
यहबात 
'कितृतीयाध्यायसे अलेप्रकार स्पष्ट कीगई है, तमहधव्य ः 


बढ]... आनंदगिरिक्रतमापाटीका । (२०९ ) 


| 
॥ मू०-आत्मोपस्थेनसवेत्रसमंपर्यातियोषजुन ॥ द 
सुखंवायादवाडुःख सयोग[प्रभांमतः॥। ३२ ॥ 
. अज्न १ यः २ आत्मोपम्येन २ सबेत्र ७» समम्‌ ५ पश्यति ६ सु- 
खम ७ वा ८ यदि ९ वा १० दुःखम११सः १श्योगी॥३परसः १४ 
मतः १५॥ ३०२ ॥ आ्‌०-उ० ज्ञानियोंमें ऐसा ज्ञानी ओरेष्ठ हे 
हे अजुन ! १ जो २ अर्थात्‌ विद्वान्‌ २ आत्माके उपमाकरके हे 
सत्र ७ सम « देखताहे ६ सुखकी ७ भी८ और ९ दुःखकोभी १० 
9१ सो १२ विद्वान्‌ १३ श्रेष्ठ ४ माना है १५. [सि० महात्मापु 
त्‌ महात्मा ऐसे विद्यवकोी उत्तम मानते हें # टी ०जेपे 
ही र अनिषछके प्राप्तिमें छुझको ढुःखसुख होताहे, ऐसेही सबको 
+ होता है. इसवास्ते जहांतक होसके_ किसीको शरीरसे मनसे या 
व का दुःख नहीं देना/सुख देना, योग्यहै.आप अपनेको तो ज्ुकर 
५ कूफरभी सुख चाहते हुए प्रयत्न करते हें. इसरेकीं सुख देना,परोप- 
| कारकरना, यह सजनोका काम है. नहीं तो पशु पक्षी ओर मनुष्य 
इनमे क्या विशेषता हुई ! अथवा ऐसेही सब जीव हें. अपनेसे दस- 
रकी नीच समझना नीचोंका काम है. आत्महृष्टिकरके ओर वेहदृष्ट 
भी सम देखना योग्य है; क्योंकि देह सबके अनित्य हैं 
आत्मा सबका नित्य है. यह विचार परमार्थका है व्यवद्ारमें पर 
| नहीं मिलसक्ता ॥ ३२ ॥ 
“अजुनउवाच ॥ यो&यंयोगस्तवयाप्रोक्तःसाम्येन 
मधुसूदन ॥ एतस्याहनपरश्यामिचंचछलात्‌ 
स्थितिस्थिराम्‌॥ ३३ ॥ 
सदन १ अयम्‌ २ यं: ३ योगः ४ साम्पेन& त्वया$ प्रोक़ः७. 
स्थिराम्‌ ९ स्थितिम्‌ ३१० अहम १) न १२पश्यामि १३ 
॥ ३३ ॥ आअ०-उ ० श्रीमगवान॒का यह उपदेश 
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द (२१० ) : अगवढ्रीता । [ भा 


सुनकर, अर्जनने विचार किया कि श्रीमहाराज जो के हे | 
सब सत्य है. परन्तु मन लयविजषेषरहित होकर आत्माकार॥ 
दीघकाल स्थित रहे। यह मेरे कम समझसे झुझको असम्भा 
होता है. इसीहितुसे कदे हुए औमहाराजक लक्षणोंमें अंग. 
भानताहुआ अजन प्रश्न करता है जिज्ञासाकरके दोलोकमिंदी 
चन्द्र | ३ यह २ जी ३ योग ४ समता करके « आपने $ |. 
इसकी ८ दीघंकाल ९ स्थिति १० में ३१ नहीं ३९ देखता। 
अथात क्षण दोक्षण या घड़ी दोघडी मन छयविश्षिपरत्ति | 
समताको प्राप्त दोजायगा यह तो संभव होसक्ता है. 
अथवा दिनरात्रिमे पांचचार॒पहर मन सम याने आत्माकारएं 
कप समझसे सुझको असंभव मालुम होता है. १३ सिं? || 
प्न $ चंचल होनेस १४ अथांत्‌ मन तो चंचल है ' 
ठहरसक्ता है ॥ १४॥ ३३॥ 
लि निज 0] 
तस्याहंनिग्रहंमन्‍्येवायोरिवसुदुष्करस | 6 
कृष्ण १ मनः २ चंचलम्‌३हि४प्रमाये « बलवत्‌ ३: 
सिग्नहम्‌ ९ वायोः १० इव ११ सुदुष्करम १२ अहम १३ १.५. 
/_ “॥३४॥अ०-उ ०पिवाय चंचल होनेके जोमनमें औरभी देश 
&/५ कोभी अञन प्रकट करता है.हेमगवन्‌| १मन२चंचलरे पिः 
ही. 5 है 06508 इसके जो इसमें ओर | 
उनको सानय प्थमतो चंचल, प्रमथनस्व हे 
रर्गइचियोंको विशेष करनेवाला और परवश करनेवरण 
* तीसरे यह कि #बलवाला 4सि ०ऐसाहि तात्पर्य विवश 
| मम नहीं रहता #अथात्‌ जो भले प्रकार सोचते सम 
५... *ईसकामकरनेमेंयह यह दोष और यह यह दुःख) तोगी |. 
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प,६] आनंदगिरिकृतभाषायीका । (२११ ) 


होकर, उसीकाममें प्रवृत्त होते हें $.सि ०चोथे यह कि अनादि काल 
| शब्दादि विषयोंके वासनामें ऐसा 8 इृढ ७सि०बँधा हुआ है। कि 
$ अनेककृम उपासनादि करतेमी हैं, तोमी विषयोंसे पृथरू नहीं होता 
॥ है. हेपरमेशवराआपके कृपासे जो हो जायगा वो तो सब सत्यहै, परन्तु 
| में तो मनका निरोध पवनवत्‌ अति कठिन समझता हूं. यह अमि- 
#। प्राय है, इसीको अक्षरोंमें योजना करते हैं ## तिसका अथात्‌ मन- 
' का ८ निम्नह ९ वायुवत्‌ १०१११ अतिकठिन १२ मैं १३ मानताहू १४ 
: प्ि०मैसे पवनका रोकना विपयोंसे कृठिन प्रतीत होताहे ई# ॥३७॥ 
॥$ मू०-श्रीभगवासुवाच ॥ असुशयंमहावाहीमनोडनिग्रह 

॥ चल ॥ अभ्यासेनतुकोन्तेयवेराग्येणचगृह्मयते ॥ ३५॥ 


| ६अभ्यासेन ७ तु <वैराग्येण ९ च १० गृह्यते ३३ ॥३७॥ आ[०-- 
। उ०अजेनने जो मनकी गति कद्दी उसका अंगिकार करके ओऔभग- 
_ वान्‌ मनका निरोध जिसउपायसे होताहे, वह उपाय बताते हूं. हभ- 


कक. [४ 


* जुन ! १सिं० पीछे दोम॑त्रोंमिं जो ठने मनकी गति कही, सो सत्य 


॥ है $ नहीं है संशय उसमें २ मन ३ दु्निग॒ह ४ सि ० है #अथॉत्‌ 

' मनका रोकना कठिन हे ४सि० ओर केसाहे यह मन कि कचल- 
॥ ताही रहता हे अर्थात्‌ कभी स्थिर नहीं होता ५ सिं० परन्तु ४४ 
। हेअजन ! & अभ्यासकरके ७ तो ८ ओर वैराग्यकरके ९।३०वरपें 
॥। होसक्ता है. टी ० मनकी दो गति दें।छय ओर विश्षप, अभ्यास करके 
५ लय ओर वेराग्यकरके विक्षेप दूर होता हे रे. विजातीयका दिर्का 

* करके, सजातीका प्रवाह करना अर्थात्‌ वृत्तिका आत्माकार करना 
4 इसको अभ्यास कहते हैं, ओर विषयोंमें दोपहष्टि करना इसका 
॥॥ वेराग्य कहते हैं ९ ओर भी वेराग्यकें लक्षण जहांतहां मोलशाह्ा 
९ पतिद्ध हैं ९ वश करनेके मुख्य ये दोई उपाय है. इनकी छा 


्ट 
है 
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महाबाहो १ असंशयम्‌ २ मनः ३ दुर्निमहम्‌ ४ चलस्‌ «कोन्तेय - 


बच 


(२१२) . भगवड्नीता स्‍. [ 


पृथक यत्र करतेहें) वे वथा मगतृष्णावत्‌ अमते हैं. यह ३ 
वराग्य तो हो नहीं सक्ता, वृथा साधुमहात्मामहापुरुषोंसे व & 
माथा मारते है न वारंबार यही बूझते हैं, [के महाराज शेश 
निरोध जेंसा हो सके ऐसी कोई रीति कहो. हजारों बेर मन 
,धके उपाय वैराग्यको सुनते हैं, तोभी माथा मारतेही रहते ३! श्र 
क्षणमात्र अनुष्ठान करनेका उनको क्या प्रसंग है ! अनुष्ठान कज्ञ 
लेको यह याद रहे कि वेराग्य और अभ्यासमें, वेराग्य प्रष॥ 
अभ्यास. पाठकमसे अथकम बलवान होता है ॥ २५ ॥ कि 
मू०-असंयतात्मनायेगोइुष्प्रापइतिमेमति! ॥ न 
वश्यात्मनातुयतताशक्योवाप्तुुपायतः॥ 
असंयतात्मना १ योगः २ दुष्प्रापः ३ इति ७ मे ५ मतिश 
त्मना ७ यतता ८ तु ९ उपायतः १० अवाप्तुप््‌ ११ शर्की| 
॥ ३६॥ अ०-नहीं भले प्रकार जीताहे सन जिसने सि" 
... अज्योग प्राप्त होना कठिनहे २४३. यह ४ मेरी ५ समझ 4॥॥ 
५...“ अर्थात्‌ यह मेरा नि्रय किया हुआ है ६. सि ० ओरकती। 
| है मन जिसका अर्थात्‌ मन जिसके वशमें है उस ७ यहँ। 
&  लेको८< तो शसे“वेराग्य और अभ्यात्त इनही दोनों कैउप 
+._ छिं० योग # प्राप्त दोनेको ११ शक्य है अर्थात्‌ प्राण 
जा प टी० जीकाह्नके एकताका नाम योग है 
.. वैश्य और अभ्यास करके जिसने मन वश किया है. उ्ती। 
अखंडानन्दकी प्राप्ति होती है. विनावैराग्यके और विन 
कोई आंशा आनन्दछायाकीमी न रक्खे ॥ ३६॥ _.... 
.. औू०-अजुनउवाच ॥ अयतिःश्रद्ययोपेतीग॥ 
लितमानसः ॥ अप्राप्ययोगसंसिद्धिकांगोएओ 
गच्छति ॥३७॥ यश | 


32 * है 26 " ; 7 
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ह। ढ़ 
| 


६] आनंदगिरिक्ृतमाषाटीका । (२१३ ) 


! अद्या सपेतःस्योगाद्‌रचलितमानसःशअयतिोगर 
6 अग्राप्य ७ काम ८ गतिम९ कृष्ण १० गच्छति3१॥३७॥अ० 


कर्मोकी त्याग देनेसे तो उसको स्वगोदिकी प्रातति न होगी जन 
पा दि ओर पर्व | ज्ञ योगमें प्रः 

नहोनेसे वो सुक्त न होगा और अछापूरवेक को शणमाज 

(| उसको दुगेति होना न चाहिये क्योंकि बह्नविद्याके कषणमा ता 

| करनेका अत्यन्त माहात्म्य है. यह संशय करके अर्डुन पश के 

। है. सिं० ज्ञानयोगमें # अदा करके १ युक्त अथाद्‌ काम 

4 अद्वावान्‌ २ सिं० और किसी प्रतिबन्ध करके अथोत्‌ किसी है| 
$ करके $४ ज्ञानयोगसे डे चलित होगया है मन जिसे हा हम 

4 अवणादिले हटकर विषयोमें रूग गया है। मनजिसका ३ हु के 

4 कियाहे« सि० भले प्रकारवैराग्यके अभ्यासमें जिसने के त 

मन्द्र वेराग्यसे अभ्यास शिथिल ' हे जिसका सी 838 हर 

॥॥$ पिद्धिकों अथात्‌ जीवनक्के एकताके ज्ञानकों दे नहोभात आाइज)। 

2 फिस८ गतिको ९ प्राप्त होताहै!३० हक्ृष्णचन्द्रमहाराज ४ 

॥ 7०-कचित्नोमयविश्नश्ठरिछज्ञाअमिवनर 

॥ | अप्रतिष्ठोमहाबाहाविमटोबह्मण/पर्थि है यद 

4 उप्रयविश्र्ः 3 छित्नाभ्रम्‌ २ इव्‌ ३ कंचित्‌ के नश्यति ५ का 
॥ पहावाहो 9 ब्रह्मणः ८ प4 ९ विमृढः ३० अमृतिष्ठ: | बे 

2 ॥ ३८॥ आअ०-पसि ७ कमेमाग ओर ज्ञानमागसे कै 7 ३ 

बुआ ३ छिल्नाभवत्‌ २॥३ अर्थात्‌ बादलके इकेके सरीसा हे 


८00 ०६० प अच्छा 0९ कण, ९:>ह १5%, 
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मटका ० ३“ ब्ण्कब्यील नग्न ऋग्बकफ्रान्तुल मय .. 


* संशयको<छेदन करनेके वास्ते ६ सि ०आप .$# ही ७ योग्यह 
*._प धथक्‌ ९ इस ३० सेशयका ११ दूर करनेवाला अथौवूर्ग 


ः ड़ 
ह। 
कक 
ग 


डर 3 तात 3६ | 8० ९ 2 
कप १नाश३ न ४ तो ५ इसलोकमं ६ न७ १९ 
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- (२१४ ) . भगवद्गीता। - [ अघा।| 
- क्या 8 नाश होजाता है !५. सि० या ## नहीं ६. हे कृष्णवन! 


_ नाश कर सक्ते हें॥ ३९॥ 
ले ना ॥ पार्थनविहनासत्रविनाशरत। 


..“ पाय३तस्यरविनाशःरन०एव५ इह ६ न ७ अमुन्न ८ | 


सि० केसाहे वो अयति # ब्र्मके ८ मार्गमे ९ विमूढ हुआ।गी।| 
इस हेतुसे निराश्रय ११ सिं० है #£ अर्थात्‌ उसको न कांप 
आश्रय रहा, न ज्ञानयोगका ३१ टी० जैसे बादलका टका ए्| 
लेंस पथक होकर पवनके वलूसे दूसरे बादलके तरफ जाताए 
बाचमही नाश होनाता है २. ब्र्नके प्राप्तिका उपाय जो वर 
अभ्यास उसमें ८।९ शिथिल हुआ अथांत्‌ मन्दब॒द्धि हुआ१ १९ 
३०-एतन्मेसंशयंकष्णच्छेतमहंस्यशेषतः ॥ 
तदन्यःसशयस्यथास्यच्छेत्तानब्यपपचते ॥ ३९॥ 
कृष्ण 4. अशेषतःर एतत्‌ ३ मे ४ संशय ५ छेत्ुस्‌ ६६ि ० 
८ त्वदृन्यः ५ अस्य३ ०संशयस्य११ छेत्ता१९ न १३ उप 
3४ ॥ ३९॥ आअ०-हे कृष्णचन्द्र ! १ समस्त २ इस ३ में 


आरके चल 03 08 जा 7 व आई 


करनेवाला या छेदन करनेवाल्ा १२ नहीं १३ प्रतीत होता है 
सि० कोई मुझको #तात्पप आप सवेज्ञहैं, यह संशय आर 


॥ नहिकल्याणछत्कश्रिहगंतितातगच्छाति* 


ताकत ३० कथित ११ हि१रदुर्गतिम्‌ १३ न॥ श्गच्छति 
॥ आ०-है अजुन ! १ तिसका 


“देता है ५ अथोत पूर्वजन्मसे नीचजन्मकी प्रति 


आओ 

| प,६] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (२१५ 

4 होती ९.तात्पय उनकी हानि ( क्षति ) न इसलछोकर्म न है हे 

| क्षमें. सि० क्योंकि है शुभकर्म करनेवाला ३० कोई ३॥ में : न 

| दुर्गतिकों ३३ नहीं १४प्रात् होता ३६५ हैं तौत॑ ]१६.सि० यह तो 

| बहुत उत्तम शुभकर्म करनेवाला है। क्योंकि श्रद्धापूवेक शाम 

॥ मे प्रवत्त होता है और किसी प्रतिबंध जो उसको ज्ञान प्राप्त का 

वा सुपुक्षुद्दी मन्दप्रयत्ल रे) अथात आत्मप्राप्तिके पा 

॥ अल प्रकार प्रयक्ञ न करे और विनाज्ञानक उतर 8 
शोजाय, वो उसकी विद्सटोर बुक जन्यकी भरा हर 

होती हैः न पूर्वजन न 
४०४) गति होती है; सो अगले मंत्रोर्म कहते हे बम | 
इस मंत्र यह कहा कि उसका इसलाकम या परलोकम नाश 


न शसमाः 0 
म्रू०-प्राप्यपृण्यकवॉलोकाचुपिलाशा व 

| शुचीन श्रीमतांगहियोगअ््टोजलि जा 4 | रे ३ 
ह. १ लोकान २ प्राप्य रे शाक्तीः ४ सम * 
कि व मचा ७ श्रीमताम< भह ५ योगअष्ठः ३० अभिजा 
'यते ११॥ ४१ ॥ आ०-उ “जो योगम्रष्ट ढ॒गेतिको नहपरात हृत4 
किस गतिक्रो प्राप्त दोता हैः इस अपेक्षार्म कहते ६ पुण्यकारी 


। पुरुषोंके १ लोकोंको ९ अथांत्‌ अब मेधादियज्ञो्क है 
कोर्म जाते हैँ उनलोकोंकीं )। ग्रातदोकर * सिं०१६ 


॥ लाखोँवर्ष 2। ५ वासकर ६ पवित्र ७ धनवालेंके ८ 2 गा 
प्ठ १० जन्म लेता है ११. तात्पय वेदीक्त मार्गरम च 
्रीमान्‌ उनके कुलमें योगशरए उत्पन्न दोता है कुमारगि्योक 
होते 7! ४१ ॥ 


8॥#99५वा एव्वा्ा99 00॥8-07. 90260 0५ ०७०७०७ लाती 


(5 


| 


(र१६) ६ . भगवद्गीता । [ अध्या- । 


! आता है १.तात्पयय अब इंस मंत्र उसंकी गति कहते है # 


. योक ३ ही ४ कुलमें « उत्पन्न होता है ९. सि “इस # लोक । 
_. जो ८ ऐसा ९ जन्म १० सि० हे$#यह ११ ही १२ बहुत कु 


को ग्र 
१७७७०नतानी 


ते इतिआतिः ॥ यहाँ बेद प्रमाण है, कि ज्ञानीके कुरमें है | 
वाह 


. राजाका रानीमें आनन्द वोही कह्मालकों अपने सलीम ओर | 
.. रो कूकरीमें. खाना सोना मेथुन इत्यादि सब का 
... जद मी ॥ 8 ओर भय इत्यादि सब *ई 


तो गहीं सो पशुपतियोंसे भी नीच है; क्योंकि पशुप 


8 पाकर जो ब्दनज्ञान न सुम्पादन कि 
2 ला छः 2 ७५-५. /५॥॥५॥७॥५ 8॥80कषा 228 मर 8, | हि किक 3 हक ६३५६. ! (9 


॥ ४२॥अ ०-उ ०ब्रह्ञको परोक्ष समझकर जिसने थोडाही का 


मु०-अथवायोगिनामेवकुलेमवतिधीमतास ॥ 
एतंडिडुलेमतरंलोकेजन्मयदीदशस्‌ ॥ ४२॥ 
हा १ घीमताम्‌ २ योगिनाम्‌ ३ एवं ४ छुले « भवति॥ 
ढछोके ७ यत्‌ ८ इह्शप्९जन्म॒३०एतत्‌ ११ हि १२ दुलुभतरम | 


कभी ब्रह्मविचार कियाथा, उसकी गति तो पिछले मंत्रमें कही. आ| 
पक्षान्तरस उसकी गति कहते है अथवा यह शब्द पत्षान्तरो। 


हु 
ि 


जिफने बहुत बह्मविचार कियाथा ओर अपरोश्ष ज्ञान होनेमें यो हे 


8] 


थोंडादी काल रहाथा [धि०ऐसा सो योगभए $8ज्ञानवान्‌ २ योी 


है १३. हा क्योकि ज्ञानियोके छुलमें जन्म होना मोतकाई 
जल धनवालोक छुलमें नानाप्रकारका वि्षेप होनेपें का 


>० | भीक्ष होना कठिन प्रतीत होता है ॥ “नास्य कुछे बकि: 
अपन होता अथात्‌ ज्ञानीही होता है उत्पन्नहोकर # 


लोक आत्मतत्तका विचार करना यही दुलेभ है। भोग 


सब लोकोमें बराबर है अर्थात्‌ पण्, पह्ष देंबता | 
५ ९५ ३ ७७ पशु, ! शा | मी ओर दृवता ० 
भी भोग हुःखके देनेमें सब सम हैं केवल आकृतिका मेद हे 


पुक ममजानह विशेप है. जिसको 
ध्यनित ये धर्म है, उनको बुरा कहना नहीं बनता. ईे हि 


यू. ६ ] आनंदगिरिक्तमाषाटीका । (२१७ ) 


फिर क्या अलौकिक पदार्थ सम्पादन किया॥ “ आहारानिद्मय- : 
मैथुनंचसामान्यमेतत्पशुमानवानाम्‌_॥ ज्ञानंनराणामधिकोविशेषो 
ज्ञानेन हीनः पशुनिः समानः ॥ 8२ ४ 
मू०-तजतंबुड्िसंयोगंलभतेपोवदेहिकस ॥ 
यततेचततोभृयःसंसिद्योकुरुनन्दन !! रे डे 
१ बुद्धियोगम्‌ २ पोरवदेहिकस्‌ डे तत्र ७ छूमते ५ ुझुन- 
न कतत ७ भय ८ संसिद्धो ९च १० यतते ३१॥ ४३ ॥ 
आ०- तिस १ ज्ञानयोगकी २ पूर्वदेहम जिसके जाननेकी इच्छा 
« करके अभ्यास करता था उसीको ३ वहां ७ अथोत्‌ श्रीमान्‌ एस 
: क्मकांडियोके कुलमें, अथवा ज्ञानियोंके ऋुलमें ४ प्रात होता है ५ 
हे अजन ! ६ फिर ७ अधिक ८ मोक्षमें ९ ही १० अथात्‌ मक्तिके 
. वास्ते ही ९। १० यत्र करता हे ३३ ॥ 8३॥ | 
. म्ू०-पूर्वाभ्यासेनतेनेव॑ल्नियतेद्वशोपिसः 0 
जिज्ञासरपियोगस्यशब्दबह्माउतिक्तेत ॥ ४४ ॥ 
. सः१ अवशः २ अपि ३ हि ४ तेन « एवं ६ पूर्वाभ्यासेन ७ 
 हियते ८ योगस्य ९ जिज्ञासः १० अपि ११ शब्दब्ह्नू ३९ आति- 
 वतते १३॥४४॥ आअ०-उ० फिर अधिक यत्र करनेमें कारण 
+ यह है. सो $ सिं० योगभ्ट कर्मकांडियोंके कुलमें अथवा ज्ञानि- 
+ योंके कुछमें जन्म लेकर देवयोगसे # पखश २भी द सिं० 
॥ . होजावे अर्थात्‌ माता पिता पुत्र मित्र धनादिमें आशक्त होजावे 
अथवा भेदवादियोंके पंजेमं आजावे $# तोभी ४ सोई «। ६ 
+ प्पोभ्यास ७ सि० कि जो अभ्यास करता करता योगअरए इआथा 
. चोही $%& विपयोंसे विछ्ुत करके त्रह्मविचारके स॒न्मुख कर देताहे ८ 
7० योगअष्टको हें अडन ! त्रह्मविचारका ऐसाही माहातुमय है, 
. स्रोसुन #$ ज्ञानयोगका ९ जिज्ञास १० भी ११ शब्दब्ह्मकी ५२ 
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से "रेट ) ै भंगवढ़ीता । [अध्याय- 


 उलंघकर वर्तता हे. १३ अर्थात्‌ कर्मकांडकों छोड अह्ननिष्ठ होगा 
है. ब्रह्मविचार करनेवाला ब्रह्मानेष्ठ होजाय, तो इसमें क्या कहनार 
जो अजान अवस्थामें क्षणमात्र भी यह चिंतवन करता है। कि मे 
अहम हूं, सो विचार महापातकाको दूर कर देता हे. जैसे सूये तमगो 
. और जो समझकर बरसों चितवन करते हैं. उनका तो कहना है 
क्या है. अथात्‌ उनके सद्ृतिमोक्षमें किंचित्‌ भी सन्देह नहीं ॥ “पं | 
+ अद्याहमस्मीति यः कुयोदात्मचिन्तनम ॥ तन्महापातकंहन्तिताम 
 स्योदयोयथा” ॥ ४४॥ | क्‍ 
2० अयत्नायतमानस्तुयोगीसंशुद्धकिल्विषः ॥| 
' अनेकजन्मसंसिदस्ततोयातिपरांगतिस ॥ ४५॥ 
& _ तमानः ३ योगी २ तु ३ प्रयत्रात्‌ » अनेकजन्मसंपिद्/ ५ 
है पराम्‌ ७ गतिम ८ याति ९॥ ४५॥ अ्‌०-उ० योगा! 
तीसरे तो अवश्यही सिद्द होगा, इसमें सन्देह नहीं, यह कहे 
 अथात्‌ पिछले कहेहुए अथकों फिर केमतिकन्याय करके हृठ करें | 
._ ** [से० जब कि जिज्ञास परमपदको प्राप्त होता है, तो फिर के 
._ अयत्न करनेवाला .१ योगी २ जो ३ प्रयत्नसे ४ सि० निषया | 
५ लो. अनेकजन्मोमें मछेप्रकार सिद्ध होकर अथांत्‌अक्ति[ 
हर ९ फिर ६ परम ७ गतिको ८ प्राप्त होता है, ९ [पि० हो 
_ कया कहना है. ## तात्पय अह्मका. जिज्ञासभी योगअष्ट, मन्दी 
 शग्य, दूसरेही जन्ममें सद्ृतिको प्राप्त होता है. और प्रयत्न करनेवार 
आम तो फि होकर दूसरे जन्ममें रे 
और इसमें क्‍या कहना है. प्रथम तो योगअरष्ट ढूंस 
मम झुक होगा, और अनेक जन्ममें अर्थात तीपरे जन्मे 


_शबका अधे दो या वौन होउत्ा है अं भी 
| 235 (५(-0: ५॥॥७॥/(७॥७ न दोयक्ता है और अनेकजन्म॒का यह : हर 


.. 


ऐड, 


गा प्‌. ] आनंदगिरिक्रतमापाटीका । (२१९ ) 


गा. संख्यात जन्मोंसे पुण्य करता जो चला आता है वो 
से कि पता निष्पाप, ज्ञानवान! ऐसा हॉकः पा | 
+ जन्ममें दा हल योगश्रष् सद्ृतिको प्राप्त हो) तो ३ 
क्याकहनाहे]॥४८॥  . . 
मू०-तपस्विभ्यो5थिकोयोगीज्ञानिम्योपिमतोइथिकः 0, 
. क्र्मिब्यश्रांधिकोयोगीतस्मायोगीमवाजुन॥ ४६॥ 
योगी १ तपस्विभ्यः ९ अधिकःशज्ञानिंभ्यः 'अपि५ आधिकः ३ 
। मतः ७ कर्मिम्यः ८ च्‌ ९ योगी १० अधिकः ३१ अड्ञन १६ 
| तस्मात्‌ १३ योगी १४ भव १५॥ ४६॥ अ०-उ कहज्ञान 
| प्ञाधन अष्टांगयोग, तप, पंडिताई। ये सब कमसे ओछ है? यह कहते. 
| योगी १ तपस्ती पुरुषोंस २ श्रेष्ठ हे सिं० हैं! क्योंकि चान्द्रायणादि 
| ब्रतोंका करना, पंचामि तपना, शीतकाहुमें प्रातःकाल स्नान करना 
।  उत्यादि तप कहाता है. यह बहिरंग साथन है. *# पंडितोंसे 8 
। भी « सि०योगी #ओए 5 माना है ७. सि०इसजगह ज्ञानोका 
: अभथ जो पंडित किया उसका तात्पय यह हे) कि विना अल॒ष्ठान 
. करनेवाले जो केवर विद्यावानहीरें अरथात्‌ केबल ओजियरें. उनको 
त्न्ननिष्ठ नहीं समझना- क्योंकि अशांग,योगज्ञानका अन्तरज बाप" 
है. जैसे विद्या तप विचार इत्यादि साधन हें 48 अमिहात्रादि कहे 
करनेवाछोंसे ८ भी ९ योगी ३० अछठ ३१ सि० हेक्योंकि यह भी 
' ज्ञानका वहिरंग साधन है कहे अशन! १२तिसकारंणसे १ सेयोगी ३४ 
शो १५ अर्थात्‌ घारणाध्यानादिमें तत्पर हो. क्यों कि यह ज्ञानक 
कक अन्तरंगसाधन है ॥४६॥ ; क्‍ 

. मू>-योगिनामपिसषांमहतेनान्तरात्मना॥ « 
.. श्रद्धावान्भजतेयोमांसमेयुक्ततमीमतः ॥ ४७॥ 
बैंपाम ) योगिनाम्‌ ९ अपि हे महतेन ४ अन्तरात्मना«यःद 
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मर 


है 
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५... (२५२० ) भंगवद्गीती |... [ अध्याय- 


*. अद्भावा३ ७ मा ८ भजते ९ सः १० से ११ युक्ततमः ३२ मतः १४ 
_॥ ४७ ॥ आ०-उ० ज्ञानका उत्तम साधन अंतरंग भगवती 
है. सब कमयोगियोमें भगवद्धक्त श्रेष्ठ हें, सोई कहतेहें: सब १ योर 
 योकि २ मध्यमेंगी ३ महृत अन्तःकरण समाहित करके 9 ।६ 
 अधाव मुझ वासदेवमें अन्तःकरण समाहितकरके, ४५ जो 
+.. आछ्वान्‌ ७ सि० अल्का जिज्ञास#सुझको ८ मजता है ९अथार | 
:. अमेद ऐसी उपासना करता है ९ सो ३० सुझको ११ युक्ततम १२ 
. सम्मत है ३३ अथांत वह सब योगियोंसे ओए है ३३ ॥ ४७ ॥ 
श्ति औभावद्वीतासूपानिफ्सु अल्मविदयाया योगशाल्ले श्रीकृष्णाजुनसंत्रदे.._ 
* आत्मसंयमयोगो नाम पश्ोज्ष्यायः || ६ || 


. अध्यायोमें निरुपण किया हे, वह स्वरूप परमेश्वरका समझने 

तत्व यह कि पहल परमेश्वरका रपेरूप समझकर फिर 
.. भक्ति करना योग्य है. वारंवार परमेश्चर यह कहते हे कि; सुकों। 
न लगाये परेरा भजन कर. भा, मम,अहम इत्यादि प्रयोग अल । 

. “उन्दक है जिसजगह यह प्रयोंग हैं कहां तात्पर्य अस्मवराब्स पे 


रे हें अस्मतृशब्दके प्रयोग भगवाद्दििपय जो डर उनकी है: 
शी रू पय जो में है उनकी रा 
. वात किसको तो मायोपहितवेतन्यमेहे किस का अविधोपसि | 


न ० ७0-0. ७॥॥७८७॥७ 8॥99/थ॥ १गााथ&ं 60॥8०97- 2 0॥74-०॥०) - ८0००) हि 
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क्‍ स.७. ] आंनद्गिरिकृतमापाटीका । ( २५२१ ) 


चैतन्यमें, किसी जगह शुछतचैतन्यमें, किसीजगह सम 
किसीजगह सगुणनहामे ह-सबजगह छोलावंशहवातिप अर्थन्ीं सम- | 
झना/बहुतजग तो सोपाधिकका और निरुपाधिककार्भदेहसर दिखा- 
दियाहै. किसी किसी जगे. स्पष्ट समझकर छोडदिया, दर 
करलेना कि इसजगे तात्पय निरुपाविकत्रहम है| अथवा सापा[_हह 
: ब्रह्ममें और यहमी विचारलेना कि इसनगह जो अस्मक्छलका पी 
है. इसका तात्पय तत्पदा्थमे है. अथवा तंपदारथमें है. 3 
: द्ोनेंके एकतामें हे-तव भगवतका स्वरूप समझमें आवेगा. नहीं ही 
यह अनर्थ नहीं समझ छेना कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज वास 
* स्वहूपसे सिवाय,श्रीसदाशिव शक्ति इत्यादिदिवताजीव हभरीकृष्णव 
इमहाराजने सूर्तिकोही पजह्म कहा है. किन सह का कि 
ओक्ृष्णचंद्रमहाराज शुद्धसचिदानन्दनिराकार अलड क्‍ 
विष्युशिवसयशक्तिगणशादिवापुदेवदाशरा हर का 
पा हैं. आओ एकतामें प्रमाण है। 
शिवादिके एकतार्म ः योग 
मू०-श्रीमगवालुवाच ॥ मय्यासंक्तमनाथपाथयागरईू न 
न्मदाश्रयशअसंशयंसमग्रंमांयथाज्ञास्यसितच्छ॒ण ॥। 
पा १ मयि २ आसक्तप्नाः हे मदाश्रयः ४ योगम 5 जन 5 
यथा ७ समग्रमू ८ असंशयम्‌ ५ माम्‌ ३ ० ज्ञास्यातत 3१ तत्‌ के 
खुणु १३॥१॥ आ०-उ ०प्छले अध्यायम हक [६ 
जो मुझमें मन लगाकर सुझकों भजता है, वो का छह. 
इसवास्तें अब अपना वोही स्वरूप कहते है? कि भक्ति 
करना योग्य है: हे अर्ज। १ सुझमें २आसक्त दे मन जिस गे दस 
ओर ##मेरादी आशा लेखा दे जिसने ४ [0० ओर # योगक 
॥. - अर्पत्जों योग मेने छठे अध्याय निरूप।ण किया उसको «करता 


का आ आय मा मा हि आम सा 
+ 
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: (२२२ ) भगषद्ीता । [ ५ 


इआदइजसा०संपूर्ण अर्थात्‌ में सोपाधिक ओर निरुपाधिक हंके॥ 
सन्देहरहित ९ मुझको १० अथोत्‌ शुर्ूसचिदानन्दानिराका। 


अतः उयत ८ ज्ञात्ता 5 इह १०भ्यः ११अन्यत्‌ १२ ज्ञातव्यर 

दो अवशिष्यते १५ ॥ २ ॥३॥०-उ “आगे जो ज्ञान कल 

है प्रथम उसकी इस छोकमें स्तुति करते हैं. बह १ सि बे 

..._ ऊज्ञान २तेरे अथ ३ में 9 कहुंगा ५ सि०सो # कि 

। के समस्त ७सें०कहूंगा. & जिसको ८ जाना 

/ फिर ११ झद? ._ अशकों जानकर ९ मोक्षमार्गम )' 

७ दगा३५ पी ३२ जाननेके योग्य 3३ नहीं १४ शे 

हो का कतार होजायगा परोक्ष ( शास्रद्वाए) 

.._ यरुफ्तिप्वेक सा्षाव॑ अपर कषज ज कहते हैं और अर 
उसको विज्ञान कहते हैं ॥ २॥ की सन्‍्देहरहित ज्ञान 


४०-अनुष्याण[सहलेष कश्चिचततिसिडये 
यततामपिपिदाना सिद्ये ॥ 
महृष्याणाय ३ सहज एम मावित्तितत्तततः ॥ ३.॥ ; 
पे पहसेंषु २कश्ित २सिद्धये यततागव | 
५ बी के पिद्धानामू ८ माय 5 तत्तततः १ मत वेत्ति १९ 
उपाय िप करके कमसमझलोग यह कहाकरते | 
परम है. सबकी है. जो इसप्रजाका कती और पालक के वो 
... ३९ है. उध्तकों समस्तगुणकी खान मसझना, हूप रंग 5 


6 + बा पक 


.. «८: & ४ 
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० आंक हु, रा 5 55 0७७, - <&' नायक आए 


स॒. ७ ] आनंदगिरिक्रतभाषाटीका । ( २२३ ) 


नहीं, इस हेतुसे कोइ उसको देख नहीं सक्ता- अब विचारों कि यह तो .... 
समझ ओर निश्चय ओर स्नेह ऐसे ऐसे तुच्छपदाथोमं कि जिनके * 
“स्मरण करनेसे समझवालोंको छानि आजाय. वे ये, ल्ली, छोकरे, 
घनान्ध,नीच, इत्यादि. यह बड़े आश्रयकी बात है; कि संह्णाकर॒के 
छोड़ तुच्छपदा् जो घनान्धादि नीचपुरुष उनमें मन जावे. तात 
यह है, कि पृ्वोक्त बोली मन्दमति, आलसी, विषयी, बहिछखे इन्हों की 

है. परमेश्वरके ज्ञानका यन्‍्ध उनके पास होकर नहीं निकला, 
तस्मात्‌ यह सब उनका वाचक ज्ञान है. क्योंकि उनके झुखमें पर- 
मेश्वरही घूछ डाछकर, भगवंतके स्वहपका ज्ञान अति इलभ 
निरहूपण करते हें. परमेश्वरका ज्ञान किसी अन्तसृख विरले महात्मा- 
कोही है. वहिस्ंख विषयी, प्रसभेध्वरकों कभी नहीं जानसक्ते-सोई 
इस छोकमे कहते हैं. हजारों मनुष्यों १२ कोई ३ सच्चिदानन्दके , 
प्राप्तिकिलिये ४ प्रयत्न करता हे ५ प्रयत्न करनेवालोंमें ६ भी शर्त 5... 
कोई देहसे पृथक सूक्ष्महूप सचिदानंदकों जानजाता हे ऐसे # सि 
छोंमेसे व्यतिरिक्तजीवोंकी तो मोक्षमागमें प्रवृत्ति लेशमाजभी नहीं 
ओर मसुष्ये!मिं मी भरतखंडसे अन्यद्वीपोर्मे रहते हैं. वा श्ुतिस्म- 
तिके जो द्वेपी हैं; वे आत्मविद्याकोमी नहीं जानते. आात्मज्ञान तो 
बहुत कठिन है ओर भरतखंडनिगसी वर्णाश्रमवालोंमें भी प्रायशः 
द्वेतवादी हैं. प्रत्युत द्वेतवादीमी कम हें. विशेष करके तो अज्ञानीही 

; हूँ. किंचित्‌ परछोकका उनको विचार नहीं. ओर जो कोई 

.. प्रलोकके विचारमें प्रवृत्तभी होता है, तो उसको नवीनपंथसम्पदा- 

 यॉने ऐसा भुला रखाहे, कि उस व्यवस्थाकी' लिखनेक्के लिये पृथक 

+ अंथ चाहिये. तात्पय इनपूर्वोक्त सबं उपाधियोंसे बचकर कोई महार 

।  आत्ताके प्राप्तिके लिये प्रयत्न करताहे और उनमेंसे कोई इश्वरसे 

। अभिन्नऐसे यथार्थ सचिदानन्दआत्माको परमात्मा जानताहै.जिनको 

| अद्वविद्या प्राप्त हुह ओर ब्र्मवित्युकुप जिते मिछे, उसके भाग्यकी 


२८ धन 


| हक 
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(२९४ ) . रू मगवद्दीता हट क्‍ [ अध्या- *' 


. बड़ाई जितनी की जावे वो कमसे कम्त है और जिन्होंने आह । 
.. क्त्वको जानने तो मन ओर वार्णासे परे पहुंचे-उनका क्या कहनो॥ 
.._ मू>-भूमिरापो5नलोवायःखंमनोबुड्रिविच ॥ 
... अहंकारइतीयंमेमिन्नाप्रकृतिरष्ठ था ॥ ४ ॥ 
. ' भूमि 3 आपः २ अनलछः रा ४ खम्‌ ५ मनः ६ बुद्निः 
... चृ ८ अहंकार: ९ एवं ३० इति ११ इयम्‌ ३२ में १३ प्रकृति ॥ 
|. अष्ठघा १५ मिन्ना ३६ ॥ ३॥ अ०-उ० जिसभ्रकार पेश 
स्वरुप यथार्थ जाना जाता है; सोई कहते हें. प्रथम इस छे॥| 
आपरा प्रकृतिका स्वरूप निहूपण करते हैं; क्योंकि प्रकृतिद्वार कै 
.. ततका ज्ञान होता है ए/थंवी, जल, तेज, वायु. और आका॥। 
 २३।४॥५ [सि० इनका अथ गंचादि पंचतन्माजा समझना.इसत 
पंचीकृतपंचस्थूलभूत नहीं समझना ओर # मन & बुद्धि ७ मे 
-. कार८९ भी ३० इसप्रकार ११ यह १२ मेरी १३ अकृति |. 
* आउप्रकारके ३५ भेदको प्राप्त 5३ है १६ सि० एकप्रक्नति आ। 
/ यही अष्ठप्रकारकी हे ओर तेरंहवें अध्यायमें इसीके चोवीस भे। 
,मिहूपण कहूंगा $ टी० गंध ३ रस २ हूप ३ स्पशे ४ रे, 
अहकार ६ महत्तत्त ७ अविद्या ८ सबका कारण आववी॥ 
._ आवियासे महत्तत्तय! मरत्ततवसे अहंकार, अईकारसे शब्दादि 
* .; हुए हे. जैसे विष मिलेहुए अन्नको विष कहते हैं. इसीप्रकार * 
.. पहितचेतन्यकों अविदया कहागया. तात्पर्य ज़गत्‌का कारण गा 
हित अव्यक्त है. विना चेतन्य रचनादिक्षियाकां असम्भव है. 
..._दाका अथ इसजगह मूलाज्ञान अथांत्‌ प्रकृति समझना. ऑर्न४ 
.... ॥-तषिणीके द्वितीयाध्यायमें इनसबका अथ विस्तारपूर्वक और 
8 छिखाहे॥४॥ कर्िि ्जः 
३ “अपरेयमितस्त्वन्यांप्रकृतिंबिडिमेपराम ॥ . 
जीवश्षतांमहाबाहोययेदंधर्यतेजगत्‌॥ ५॥ 
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> बम: 
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; । पराम ८ प्रकृतिम्‌ ९ विद्धि १० महाबांहो १३ यया १२ इद्स्‌ १३ 
जगत्‌ १४ घायेते १५॥ ५ ॥ आ०-उ ० इस्छोकर्म पराप्रकृति 
| निरूपण करते हैं, पीछे जिसके आठ भेद कहे. यह १ सि०प्रक्नति 
$8 अपरार अर्थात्‌ निकृष्ठ, अशुद्ध, जड, अनथ करनेवाली, संसा- 
बे खनन्‍्धकों प्रातकरनेवाली ऐसी है २. इससे तो जूदी ३॥४। ५ जीव- 
॥ हुपकों ६ मेरी ७ परा ८ प्रकृति ९ [तू | जान १० हे अंजुन | ११ 
जिसने १९ यह १३ जगत्‌ १४धारण कररक्‍्खा है १५ टी ०शुद्ध 
+ प्रकृएट श्रेष्ठ मेरा आत्महूप ऐसा जान ८ इस जगतूकी रचकर 
भीतर जीवरूप होकर मेंही प्रविष्ठ हुआ हूं ३३। १४। १५। 
१ तत्तष्ठातदेवानप्राविशत इतिश्र॒तिः.॥ ५॥ 
| म०-एतयोनीनिश्वतानिसवोणी त्युपधारय ॥ 
(पा अहझकृत्खस्थनजगतश्रभवःप्रलयस्तथा ॥ ६ 0 
सवाणि १ भ्रूतानि २ एतद्योनीनि ३ इति ४ उपधारय«अहम 5 
| कत्स्नस्य ७ जगतः ८ प्रभवः ९ तथा १० प्रयः ११ ॥ ६ ॥ 
॥ आअ०-सव १ भ्रूतोंकी २ यह योनि है ३ यह ४ [तू] जान « अथात्‌ 
॥  अपरा ओर परा येही दोनोंप्रकृति सब जगतका कारणहें « [से ०ओर 
४8 में ६ समस्त ७जगतका८< उत्पत्ति.करनेवाला ९ और नाशकर- 
| १०। ११ सि० हूं. # तात्पय उपादानकारण प्रक्वति है, 
ओर निमित्तकारण चैतन्य अर्थात्‌ ईश्वर है. इसवास्ते जगतका 
|/ 88] मित्तोपादानकारण ईश्वर है. येह अथ आनेदाग्ृतवंपिणीके 
द्वितीयाध्यायमें स्पष्ट द॒ष्ाान्तसहित लिखाहे॥ ६॥ 
 प०-भत्तःपरतरंनान्यत्किचिदृस्तिथनंजय ॥ 
+ «  मयिसवर्मिदंग्रोतंसत्रेमणिगणाइव ॥ ७॥ 
धनंजय १ मत्तःर परतरम्‌ ३ अन्यत्‌ ४ किचित्‌ ५ न5अस्ति७ 
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बल भर... न "३५-५९ ४-० ८ ॥ _७*... कक मम 


इयम्‌ ३ अपरा २ इतः ३ तु३ अन्याम्‌ ५ जीवपूताम ६ में ७ 
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(२२६ ) भगवद्गीता । [ - 


इद्म्‌ ८ सवेम्‌ ९ मयि ३० प्रोतम ३१ सूत्र बहू मणिगण | 
इव १४॥ ७॥ आ०-3 ० जैसे पीछे कहा, इसी हेतुसे सुपर 
कोई पदाथे नहीं, यह कहतेंें. हे अजन! १ झुझसे २ श्रेष्ठ २ू| 
( सृश्सिद्दारका स्व॒तेत्र कारण ४ ) कुछ « नहीं १६७. # 
सब ९ सि० जगत्‌ # सुझमें अथात्‌ सचिदानन्द परमेश्वर्त। 
गूँदाहुआह १ १सूजमें १२सि ० सूतके ही बनेहुए $# मणिकेतो' 
जे १४ सिप्तेसा #॥७॥ | | 

मू०-रसोफहमप्सुकोन्तेयप्रसाइस्मिशशिसय्ययी! | 
प्रणवःसर्ववेदेषुशब्दःखेपोरुष॑नणु ॥ ८ 0 
- कौन्तेय १ अप्सु २ रसः ३ अहम ४ शशिसूयेयोः ५ #।| 
अस्मि ७ सर्वेवेदेषु ८ प्रणई: ९ खे १० शब्दः 3१ दब १९ 
पम्र्‌ ३३॥८॥अ०-उ » श्रीभगवान्‌ अपने पूर्णताकी बिल | 
पांचमंत्रोमें कहते हैं; हेअशन |! १ जलमेंर रसर में हूं चने. । 
प्रभा ६ सि० जिसके दीति, चमक। या रोशनी ये नाम ९९ 
में ह ७ सबवेदोंम ८ ओंकार ९सि में हू #8 आकारमें१ ० ९ 
सि० में हूं # पुर्मोमं १२ उद्यम सि० में ई # 

जलादिपदार्थ रसादिपदाथोंके बिना कुछ नहीं ॥ ८ ॥ 
भृ०-पुण्योगंध भरथिव्यांचतेजश्रास्मिविभावी | 
जीवनंसवेभ्तेषुतपश्चास्मितपस्विषर ॥ ९ | 
.._' पृथिव्याम्‌ ३ च २ पुण्यः ३ गन्धः ४ विभावसो & ? 
. असम ८ सबेधूतेषु ९ जीवनम्‌ १० तपस्विषु ११ तपः | | 
अस्मि १४॥९॥ अ०-प्रथिवीमें १२ पवित्र रेगेंध३ सिः 4 
अर्थात सुगन्ध ४ अप्मिमें ५ तेज में हूं ६॥७८सब भरता . 
» में हूं के तपस्विषुरुपोंम ३३ तप में हैं १. ही 


बाठुणा . «४ 
गा ६ 
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भी तप कहते हैं ॥ ९ ॥ 
॥ १०-बीज॑मांसवेभ्वतानांविडिपाथंसनातनम ॥ 
गा. प लिडिसतार्म मतेजस्तेजस्विनामहस के ॥| 
हू. सवेभूतानाम्‌ २ सनातनम्‌ ३ बीजम्‌ ४ माम्‌ ५ विद्धि ६ 
| बुद्धिमताम्‌ ७ बुद्धि: < अश्मि ९ तेजस्विनाम्‌ १० तेजः १ है 
अहम्‌३२॥१०॥आ०-हे अज्ञेन ! १सब भूतोंका ९ सनातन १बीज 
मुझको ५[ त्‌ | जान ६. वुद्धिमानेमें ७ बुद्धि ८ में हूं ९. तेजस्वीपुर 
पोमें १० तेज ११ में १शसि० हूं $ ॥ १०॥ 
प१्‌०-बलबलवताचाहकामरागाविवाजतस 0 
।  धर्मार्रिद्ोश्तेषुकामो5स्मिभरतर्षभ ॥ ११॥ 
॥ कामरागविवजितम्‌ १ बलवताम्‌ २ च ३ बलम्‌ ४ भरतर्षभ ५ 
पमोविरुद्धः ६ भूतेषु ७ कामः <अस्मि ९ ॥११॥आ०-कामरागक- 
रकेवर्जित १ बलवानेंमि २। ३ब७ ४ सि ०में हं और ४8 हेअर्जन ! ५ 
'परस अविरुद्ध ६ भूतोंमें ७ काम < में हैं ९॥ ११ ॥ 
१०-येचवसालिकाभावाराजसास्तामसाश्रये ॥ 
. भत्तण्वेतितान्विडिनत्वहतेषुतेमाये ॥ १२ ॥ 
_ ये) च २ एवं ३ सात्वकाः ४ भावाः ५ राजपाः ६ ये ७ च ८ 
तमसाः ९ तान्‌ १० मत्तः ३३ एवं १२ इति १३ विद्धि १४ 
93 ३५ अहम १६ न १७ तु १८ ते ३९ माये २० ॥१२॥ झआ्‌०-- 
2 १। २। ३ संतोंगुणी 9 भाव <सि ०शमदमादि # रजोगुणी ६ 
"हपदपोदि 8 ओर जो ७।८तमोगुणी ९ [सृ ० भाव शोकमों- 
| की 4० मुझसे ११ ही ३२॥३३ [ तूृ।जान ४ सि० 
मेरे प्रकृतिक ग्रणोंका काय हैं. शमहर्षशोकादि &: 


4में १६ नहीं १७१८ सिं० व जीव 6 
).। 2] 8॥99५/थ कि वह, 2 चित 0 


6. 
8 *. 
१५ «५ 


। /| 
4 टी० तप दोप्रकारका है; विचारकोमी तप कहते हैं और दन्द्रके सह- 


!; । ४ । 


. सि्मेरे आधीन हुए वरततेह $8॥ ३ ९॥ द 
हर  प्रूं०-त्रिभिशेणमयैमीविरो्े स्वेभिद्णगत्‌ ॥ | 
। है. भोहित॑नामिजानातिमामिम्यःपरमव्ययम | ॥| 
ही एम!) जिभिः २ गुणमयेः ३ भावः ४ इद्स्‌ ५ सर्वेम३ जा 
|. म्ोहितम्‌ ८ एभ्यः६ परम ३० मा १३ अव्ययय । 
... अभिजानाति १४॥ १३ ॥आ०-इईन तीन २ गुणमंयर॥ 
/.. शॉकरके » यह ५ सत्र ६ जगत्‌ ७ मोहित ८ सि० होरो 
इनसे ९ पूरे ३० मुझ ११ अव्ययकों ३९ नहीं १३ जानती. 
. तात्यय कोई सत्तगुणमें कोई रजोगणमें ओर कोई वा 
कै मोहित हैं. इनसे परे विलक्षण निर्गण, शुद चिदानद 
.निविकार। ऐसे परमेश्वरकोभी नहीं जान परमेश्वरकीर्मी : 
समझते हैं॥ १३॥ 
“-दवीशेषागणमयीमममायादुरत्यया ५ | 
. आमेवयेप्रपच्चन्तेमायामेतांतरन्तिते ॥ ११ | 
,. एपा 3 मम २माया ३ गुणमयी ४ देवी « हि $ ६ 
.... ये८माम््‌ ९ एवं १० प्रपद्चन्ते ११ एताम १२ माया 
. त्रन्ति 4५॥ 39॥ अ०-उ०अनादि ऐसी अवि्ा 


। .. तिनके आधीन में नहीं ७१८० परन्तु # वे ३९ युझो| 
है 5 हा 
क्‍ । 


| + जे ६  ॥ २७ यम ...* 3... शनि कई 


सं. ७] आनंदगिरिकृतभाषादका । (५२५५९ ) 


॥ निश्चय किया है कि जो अर्थात्‌ ब्रह्मतत्तके जिज्ञास ८ झुझको ५ , /; 
ही ३० भजते हैं 9३ इस ३२ मायाकों ३ वे 3४ तरेंगे 4७ | 
अर्थात्‌ मायाको माया समझकर मुझ तिगुणरहित ऐसे शुछूसचिदा- , 
नंदको प्राप्त होंगे १५ टी ०देवी देवसम्बंधी अथांत्‌ त्रह्मा विष्णु 
राम कृष्ण इत्यादि और वेकुंठादि जिसका परिणाम हैं; उसको देवी 
माया कहते हैं यह विनाज्ञाननिष्ठाके दूर नहीं होती. सुझ निगुण 

. बुद्ध सच्चिदानन्दकाही जो चिंतवन करेंगे। सगुणपदार्थम भीति नहीं 

॥ करंगे वेही निगुणको प्राप्त होंगे और जो सशणपदार्थोमें प्रीति 

। करेंगे।उनकी निगुणवाली माया दूर न होगी। क्योंकि जिस पदाथ्थकों 

| त्यागना था, उसमें प्रीति करी फिर कैसे यह तौन गुण 

दूर होसक्ते हैं! एव्शब्दसे स्पृष्ठ प्रतीत होता है कि! मायाश- 

॥ व्दका अथे इसजगह शुद्ध ब्रह्म है. मायोपहित वा लीलाविगह ऐसा 

(| सगुण नहीं मायोपहित इं्वर सगुणत्रह्मका जो आराधनकरते हैं, तो 
'अवश्यही मायाका भी आराधन उसके साथ होता है.जिसका विशेष ॒. 
विंतवन रहेगा वो पद्चर्थ केसे दूर होगा! ओर जो सग॒णत्रह्मकाही 

' आराधन करना है तो निष्काम होकः शुद्जह्की जिज्ञासा करके 

 आराधन करे तोभी वो मांग क्मश्नक्तिका है. और जिनका शुद्ध 

4 हकी जिज्ञासा ही नहीं; उनकी अविद्या कभी इूर न होगी ॥३७॥ 

॥ प्रृू०-नमांदष्कृतिनोगूढा:प्रपद्यन्तेनराधमाः ॥ 

है. मायया5पहतज्ञानाआसुरंभावमांश्रिताः ॥ १९ ॥ 

.नराघमाः १ माम्‌ २ न ३ प्रपध्न्ते ४ मूढाः « दुष्क्ृतिनः ३ 

_ भायया ७ अपहृतज्ञानाः ८ आमुरण् ९ भावम्‌ १० आशिताः 3 

है। ॥ १५॥ आअ०-उ०जो निर्भांग न निययुण्र्ञक्ा आराधन फरते हैं 


॥ नहीं ३ भजते हें ४. सि० देतु इसमें यह है | के 2-करदित हैं ५ 
सै इसमें क्या देतु दे कि#हुए अर्थात्त खोटे ऐसे करमेंकों कर- 


3 लता मत ततााणत्ती > # बह: १ «उ्ऋ४77+- 37 9%५%५ण9 . 
ह म<3 ७बाक2+ उक ७ «तक 


(३१३० ) भगवद्वीता । ( भा | द 


नेवाले हैं ६ अथांत शाल्ोक्त मार्गमं नहीं चलते. अति स्मृति 

परमेश्वर इनकी आज्ञाकों छोड नानाप्रकारके कल्पित पन्‍्थमे॥ 

मारते हैं$.सि इसमें जो हेतु दे सो सुन <# मायाकरके ५| 

'होगया है; ज्ञान जिसका अथात्‌ तमोगुणमें ओर रजोगुणमें फ 

. गुण उनका तिरोमाव होरहता है ८.सिं० इसमें यह हेतु है हि 

।.. अपुरभावका ९१० आश्रयकर रक्खा है उन्होंने ११. सि०सोझ्े 

.. अध्यायमें काम कोध दंभ दपादि असुरोंका स्वभाव कहेंगे; 

.._ अधथात्त भगवतूस विध्रुख सदा कामादि अनर्थोमें फँसेरते ६४ 

पव॑संस्फारसे उनमें किसी समय सत्वगुणका आविभोव- शेता 

फिर कुसंगकके दोपसे भगवतके सन्मुख-नहीं होते हैं और नशु 

कर्म करते हैं ३१सि०इसी हेतुसे उनको विवेक नहीं होता # 
इसी हेतुसे वे लोग सबसे अधम हैं $ ॥ १५ ॥ 

. प०-चतुविधासज॑तेमांजना/सुकातिनो<जुन ॥ 

3 आह बह नबानीचभरतपभ ॥ १६ हि 

/ 0 ५ पेपविधाः २ सुकृतिनः ३ जनाः 8 माम्‌ ५ भेज 

| भरतपंभ | आप ८ अथाथी है जिज्ञासः १० ज्ञानी ११च || 

वो हा निष्कामसगुणत्रह्मकाजी आराधने नही 

ता सकामही परमेश्वका आराधन करना योग्य है. जो न नि 

भजन करें और न सकाम, उन्होंसे सह मी भगवा ९ 

धन करनेवाले ओष्ठ है. इसीवास्ते चाराप्रकारके मेरे भक्त ४ | 

जाते ह-वे चार प्रकारके भक्त तारतम्यताकेसाथ उत्तरोत्तर ये ५ 

| चारप्रकारके २ सकतिजनश४मुश्को*भजते हैं 5 कै 

. डन | ७ सि“वे यह हैं. #आतं< अथार्थी ९ जिज्ञास १" ॥| 

ज्ञानी )३२८ी ० विपत्समयमें परमेश्वरका स्मरण करना 

... आतंभक्त कहतेहें! जैसे द्ोपदीगजेन्द्रादि ८. पत्र और राज्य 

<.._ कामना करके जो परमेथ्का आराधन करते हें वे अथोर्थी! | 


के 00 ६१७५ ७५. ०(-0. ५७७४ 83॥9५व॥ ४व्वावराव5 00॥89%07 ए0द260 0५ 659760[ 
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| मं. ७]. आनंदगिरिकृतमापादीका । (२५३१ ) 


॥॥ धुवादि ९ ब्रह्मतत्ततकीजिज्ञासाकरके निष्काम जो नारायगका पूजन; 
'। ओर भजन करते हैं वे जिज्ञास; जैसे उद्धव सुदामादि १० शुद्ध सच्चि 

॥ दानंद निराकार निविकार नित्यमुक्त परत्माको आपसे अभिन्न , 
_। आपरोक्ष जो जानते हैं. वे ज्ञानी; जेसे शुकदेव, वामदेव, जनक , | 


4७७ कर्क _- >उन्य्यक 05% #8।3#ं । 3७ _ कर की अई 


है। याज्ञवत्कष्य, वसिष्ठ और सनकादि ११. चारों प्रकारके भक्तोंकी . , 


त्तरोत्तर श्रेष्ठ समझना ॥ १६॥ 
 म्रू०-तेषांज्ञानीनित्ययुक्तएकभक्तिविशिष्यते ॥ 
.. प्रियोहिज्ञानिनोःत्यर्थमहंसचमम्रप्रियः ॥ १७॥ 
तेषाम्‌ १ ज्ञानी २ विशिष्यते ३ नित्ययुक्त:४एकमक्ति।७ अहम्‌ ६ 
श। शानिनः ७ अत्यर्थम्‌ ८ प्रियः ९ हि १० सः ३११ च १२ मम १३ प्रिय 
. १४॥१७॥आ ०-3० पूर्वोक्त मक्तोमे ब्ह्मज्ञानी चार हेतु करके सबसे 
श्रेष्ठ है, यह कहते हें-तिनके १ सि० मध्यमें ##ज्ञानीर विशेष है ३ 
सि० प्रथम तो तीनों अवस्थामें सचिदानन्दस्वरूपते च्युत नहीं 
) होता, इसवास्ते ज्ञानीकों #नित्ययुक्त » सि० कहते हैं अथांत्‌ 
सदा आनन्दस्वरूप ब्रह्मका उसको स्मरण रहता है, दूसरे यह कि 
0 एक अद्वेतमेंद्री है भक्ति जिसकी अथोत्त्‌ सिवाय सचिदानंदपदार्थके 
४" कोई पदार्थ दृश्य अर्थात्‌ जड उसके इश्मिं नहीं जिसके 


न 8 2-०-+ -अड 


हमें दूसरा पदार्थहे बुरा वा भला. बेसन्देह उसमें कभी न कभी मन 
 जायगा. इसीवास्ते ज्ञानीकों $# एकभक्ति ५ ससि० कहते है. #ः 
 अथोत ज्ञानी परमानंदकाही उपासक है। परमानंदरूप भगवानही 
उसके साधन है ५ ओर परमानंदही फल है सि ०ओरोंके फलमें और 
भाधनोंमें भेद है. तीसरा यह कि में 5 ज्ञानीकों 9अत्यंत्वहुत ८ 
है ९ प्यारा १० सि० हूं क्योंकि परमानंद बहुत प्यारा होता हे 
नह लोकमेंभी प्रसिद्ध हे. ज्ञानी मुझको परमानन्दस्वहूप जानताहे 
_क जड दृश्यहूपवाला सुश्नको नहीं जानता. चौथे यह कि 


७॥८६ (५0 3॥93५व7 ४95 (५0॥8०॥०7. 00260 0५ ००००० 


७ छ | २07 


..« आस्थितः१६अनुत्तमाम३७ गतिम१८॥१८॥ आ०-उ०गाक 


(२१३४ ) भगवद्गीता । [ गण, | 
यो ज्ञानी १११ २सुझको १३ सि० भी अत्यन्त ## प्यारा 3 


ह&.>] 


है कंयोंकि परात्पर पूजन अखंड अद्वेत ऐसा सुझको समझो 
सिवाय सचिदानन्दक और पदार्थका अत्यन्त अभाव जानता है 


. हेहुसे वो सुझको भिय है. एकपदाथ तो आनंदजनक ओर एक पा 
निजानंदहूप है. विचारों दोनोंमेंसे कौनसा श्रेष्ठ है ! ॥ ३७॥ 


धू०-उदारा:सवेण्वेतेज्ञानीवात्मेवमेमतस ॥ 


०पमतर १० हि ३१ सः १२ युक्तात्मा १३ माम्‌ १४ एव ॥ 


झुखोंसे सब भक्त सकाम ओर निष्काम श्रेष्ठ हें और बागी 
_ साल्षात्‌ नारायणस्वहूप है, यह कहते हैं. आगे बारहवें अध्यामों॥ 
_.. ओऔमाहाराज करेंगे, कि निर्मणत्रह्मके उपासक तो सुझको | शा 
) जो मेरा स्वृहूय है, सोई उनका है. वे १सि ०पूर्वोक्त आंतों 

८ भक्तकसब २ ही ३ श्रेष्ठ » सि हें; परन्तु # ज्ञानी ५ ते 
मेरा ७आत्माही ८९ सिहे #अर्थात्‌ ज्ञानी मुझसे 
.. जूदा नहीं, स्वामीसेवकवत्‌ प्रथक्‌ नहीं, वो वनवृक्षवतत्‌ क्यो 
० है ८९ सि० यह मेरा तर निश्चय १०. सि० है &8 | 
._ सिं०वो यह समझता है कि में पूर्ण्क्न संखिदानंद नि, 
.. इसवास्ते$#सो ज्ञानी १२ युक्तात्मा याने समाहित १२ ३॥ 
ः ओर #सुझकी १४ ही १५ आश्रयकर खखा है १% सि 
 « हू में कि, नो है सिवाय मुझको उत्तमगति कोई सार्वेग 
सी भहीं अनुत्तमगति हूं. यह समझकर मुझ ई# 


हे ३०३८ सि*आशपकर खखा है अर्थात्‌ मुझसे ५५५॥ 


३. 


भय 5५ ३९ + 44 
फू 'नहीं मानता परात्पर फ् मेंदी सबिदानद है 
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स..७] आनंदगिरिकृतभाषादीका । द (श३१३) 


मू०-बहनांजन्मनाम॑तिज्ञानवान्मांप्रपत ॥ ०. 
वासुदेवःसवेमितिसमहात्मासुदुर्लमः ॥ १९ ॥ 
बहूनाम्‌ ३ जन्मनाम्‌ २ अन्‍्ते ३ इति ४ सर्वंध्‌ « वासुदेवः ६ 


 झानवान्‌ ७ माम्‌ ८ प्रपग्यते ९ सः ३० महात्मा ३१ सुदुलभः १२ 
 ॥ 35 ॥अ०-उ ०फिरभी ज्ञानीकी स्तुति करते हुए यह कहते 


/ कि ऐसा ज्ञानी भक्त दुल्भहै-बहुत जन्मोंक्रे।२अन्तमें श्सि ० 
सकामानिष्काम उपासना करतेकरते पिछले जन्ममें, कि जिसशरीरमें 
मोक्ष होना है, उस जन्ममें मुझको जो मेरा भक्त ऐसा समझताहै 
किकयह ४ सब ५ सि०जगत्‌ चराचर अस्तिभातिप्रियहप $ 
वामदव4 सि० है। इसप्रकार # ज्ञानवान्‌»हुआ # मुझको ८ भजता 
है ९ सि०जो-भक्त$#सो१० महात्मा३१बहुत दुल्भहे १९ अपरि- 
ौिछन्नदृष्टि है; प्रायशः सबआत्माको और परमात्माको परिच्छिन्नसम- 
झते हैं,प्रत्यतकीईकोई निभांग ज्ञानियोंकी प्रत्यक्ष वा किसी बहानेसे 
या मिसकरके असूया (बुराई) करतेहें. इस श्रीमहाराजके वाक्यका 


. आदर नहीं करते-अपने आप अपनी जिह्नासे बारंबार यह कहें|कि में 


पापी पापात्मा, पाप क्रताहूँ; जो दूसरा कहे कि तुम पापी शुलाम 


॥हो। तो उसीसमय लडनेको उद्य॒त होजायबें- ऐसे लोगोंकी जो गति 


होगी, सो दृशान्तसे स्पष्ट कियेदेते हैं. $# इतिहास-एकराजाभेदवादी 


॥  भंगवतका उपासक सबसे यह प्रश्न किया करताथा कि, महाराज ! 


जो पापी भगवतसे विम्ुख हैं उनका तो उद्धार श्रीनारायण अपने 


0. करेंगे। क्योंकि उनका नाम पतितपावन अथमोद्धरण, करुणा- 
. कर ऐसा है ओर जो भगवद्धक्त, कर्मकांडी ज्ञानी योगीसे हें, वे भक्ति 


कर्मयोगादिक आश्रयसे कृतार्थ होंगे. तो अब नरकपें 


द कोन जावेंगे ! चोरासी छाखयोनियोमिं कोन अमेंगे इसप्रश्नका उत्तर 


'इत पंडितोंको न आया. एक ज्ञानी महात्मा राजाके पास पहँचे 
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 हगा, क्नि तू केसा ज्ञानी है! जोलोगोंको गालियां देताहै- महा 
 क्हाकि बचा गालियां नहीं देता, तेरे प्रश्नका उत्तर देताह ताक 


भेरे कहनेका समझ कि तुझसरीखे छोग नरकमें जायेंगे. आई 
अपनेमुखसे सहखवार अपनेको पापी कहता हे'पापोहपा' 
पापात्मापापसम्मव्‌ः ॥ जो हमने एकवार कहा तो उसका हा 
. बुरामानता है; क्योंकि अभीतों तू हमको सुक्ृती पमोत्मा 
: द्भक्त कहता था। अभी तु तड़ाक करनेलगा. अब तू हे 
* आपहीको विचार, कि में पातित हूं जो तू पतित है, ता 
/ कहनेका क्यों बुरा मानता है ओर जो धमोत्माहे) तो | 
की पापात्मा क्यों कहता है! अपनेको शुद्धात्माही समझ 7 | 
अज्ञान इतनेही स्व॒ल्प उपदेशसे जातारहा और की वो 
कि दास और पतित जो अपनेको कहते हें यह उपरही 
चाल है। दास पतित बनना कठिन है. सुखसे तो यह +«.॥ 
* सियाराममय सब जग जानी। करो प्रणाम सम्रेम | ॥ 
ओर ज्ञानियोंकी बुराई करें। धन्य है ऐसी समझकीः मा 
. समझा पूर्णताका. यह दैतिहासभलेप्रकार विचारनेके योग्य "| 
मू०-कामेस्तेस्तेहलज्ञानाअअपचन्तेप्न्यदेवताः ॥ | 
 तंत॑नियममास्थायप्रकृत्यानियताःस्वयां । शत 
... अन्‍्यदेव॒ताः १ प्रपचचन्ते २ तेः ३ तेः ४ कामेः « रत 
__ स्व॒या ७ प्रकृत्या ८ नियताः ९ तम्‌ १० तम १ तियम$ । 
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शा ३५ 9 4७ की _ ७... शक अंक शरीक 


ट ध्द्री 


आनंदगिरिह्ततमापाटीका | (४५३५ ) 


' आस्थाय १३ ॥२०॥ झ०-उ> सब मक्त निगुणत्रह्मकी निष्काम'- 


उपासना क्यों नहीं करते, अपनेसे अन्यदेवताका क्यों आराधन . 
करते हैं इस अपेक्षामें यह कहते हैं चारमंत्रोंमें. परमेश्वरका भजन .. 
करके वेकुंठादिमें जावेंगे. वहांके दिव्यशब्दादि विषयोंका ओर 


.. रुयादिपदार्थोका अलेप्रक्वार भोग करेंगे. अथवा इसीलोकम स्लीपु- 
. अधनादिकी प्राप्ति होगी ओर प्रायशः वर्तमानकालम्रेंभी देवतोंके 
. उपासनामें शब्दादिविषयोंको त्यागना नहीं ,पडता. प्रत्युत फूल 
बंगला हिण्डोरा रासलीला नृत्यगानादिको उत्तमकर्म समझते हैं- 
_ घि०इन इन कामना करके जो आत्मासे भिन्न $# अन्यमूर्तिमात्‌ 


'देवताका १ भजन करते हैं २ सि० इसमें हेतु यह है कि $8 


. तिन ३ तिन ४ कामना करके « हरागया है आत्मज्ञान जिनका ६ 
. सि० वे # अपने ७ प्रकृतिकरके ८ प्रेरेहुए ९ [तिस ३० तिस ३१ 
 नियमकोी १२ आश्रयकरके १३ सि० अन्यदेवताका भजन करते 
: हैं $8 तात्पय रजोगुण ओर तमोगुणके वश होकर जो जो नियम 


और भेद उपासनामें हैं; सबका अंगीकार करके आत्मासे अन्यदेव- 


* ताकोही पूजते हैं, जेसे कहते हें कि “घरका जोगी जोगना, आन- 


किक 


। गावका सिद्ध” ऐसेही वे उपासना हैं. शाल्॒कामी प्रमाण सुनो “वा- 


दिव॑परित्यज्ययोन्यदेवमुपासते ॥ तृपितोजाहवीतीरेक॒पंखनातिदु- 


म्तिः” जो देव सबमें बसरहा है ओर साक्षात्‌ चेतन्यानन्दअनुभव 


होता है उसको छोड अन्यदेवकी जो उपासना करतेह, वे ऐसे हैं, 
कि जैसे प्यासा सूखे श्रीगंगाजीका जल छोड) गंगातीरे कृप खोदता 
नि ऐसेही परमानंदर्वरूप चुेतन्यदेव आत्माकों छोड तुच्छ 
विषयानंदके लिये प्रयत्न करते हैं ॥ २०॥ 

तिजुभक्तः श्रद्ययाएचितुमिच्छति ॥ 
गे रयावलाभद्धातामवापदधाम्यहय् ॥ २१ ॥ 2 
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(२३६) ., भगकीता। [ अध्याय: « | 
यः १ यः२ भक्तः हे शा 0 याम्‌ ५ याम्‌ 5 तनुम ७ 


. अवितुम्‌ ८ इच्छति ९तस्य १० तस्‍्य१३ अचलामूर अद्भाप् १३ 


“ताप १४ अहम ३५ एवं १६ विदधामि १७॥ २१ ॥ आअ०-उ० 


पकोम आत्मासे अन्यदेवताओंक भक्तोंको पिछले मंत्रमें परतेतर 
( प्रकृतिके ओर कामनाके वश ) कहा. अब अपने आधीन कहतेई जो 


कोई यह शंका करे कि जब प्रमेधर अन्तयामी सबके प्रेरक है तो . 
पर अन्यदेवताओंके भक्तोंको भी वासुदेवः भगवान्‌ पूर्णत्रह्मसचिदा 


0 


नंद ऐसे आत्माके सन्मुख क्यों नहीं करदेते! इस अपेक्षाम श्रीमह्ः 


राज यह कहेंगे। कि जेपे जिसकी इच्छा होती है। उसके अहुस . 


उसकी श्रद्धा हठ करदेताहू. निष्काम जो मेरा आरघन करते हैं: 


उनको सन्मागमें लगादेता हूं सश्क्ो चितामागिवत्‌ सम । | 
प्रसिद्द वाबयंदे “जेंसकों हर तेसे सोई कहते ह-इंस 


जो १जो २ प्लि० विष्णु शिव राम कृष्ण इंद्रादिका # भक्ति डे 


अद्धाकरके ४ जिस ५ जिस ६ मूर्तिकी ७ पूजा करनेकी ८ ३2 
करता है, ९ तिसतिसके विपंय ३० ।११ हृढ १२ अद्धा १शसि० जो 
पा $& तिसको १४ में १५ ही १६ स्थिर करताहू १७ सि० सैन्य. 
योमीरूप होकर वेदशाज्नाचायेद्वारा $ तात्पये जो [जस मूर्तिमा३ 


देवतामें प्रीति करता हैपरमेशवरभी आचायहूप होकर उसीको 5 


करते हैं. निष्कामभक्ताकी परमेश्वर सुधारतेदें. सुख मानकर वह 


मुख हुए बहिःसुखकीदच्छाकरतेरें, वे कामी विषयी कहे जातेदे।२ 


5 न्‍ मू०-सतयाभ्रद्ययायुक्तस्तस्याराधनमीहते ॥ 


लभतेचतत'कामान्मयेवविहितानहितान ॥ २२, 
 उः १ तया२ अ्रद्धया ३ युक्त तस्य«आराघनम्‌६इहते9 तता* 


!... च्‌ * कामान्‌ ३० छभते११ तान३२ मया १३ एव१४ विहिता< 
.. १५, १६॥२२॥ ३[०-उ० पूर्नप्षके अतिस्वृतिकोदी सिख. 


 अक 
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गज) आनंदगिरिक्ृतभाषादीका । ( २४३७) 


जो कभी किसीकिसीकों फल भी प्रत्यक्ष होजाताहे! अथांत सूर्ति 


गाव परमेथरका दशन हॉजाना अथवा ख्री पुत्र राज्यः स्व और 
'बुंगादिकी प्राप्ति ोजाना यह सब फल उसके कामनाके आवुसार में. 


5 | 


ता हैँ,क्योंकि कामियोंको रूपरसादि विषयही प्रिय होते हैं- जो 
कि पथ किसीको भी न होयः तो फिर वेद्शाल्लादिमें उनका 


_ विश्वास न रहेगा जो उनका विश्वास वेदशाल्मादिमं बनारहेगा। तो 


 इमी न कभी सिद्धान्तके श्तिस्मृतियोमें भी उनका विस हो 


* जञफा आराधन करके कृताथ होजावेंगे. 
4 बा अप पड दिलाने यह मेरा तात्पर्य है. इस वास्ते 
। उनकी वोही श्रद्धा स्थिर करताहूँ-सो १तिस * श्रद्धा करकेर युक्त 
। फ़िका «५ सि० ही #आराधन ६ करता है ७ तिससे < ही 
। क्षामनाकों १० प्राप्त होतादे ११ सि०केसी है वे कामना किकः 
। लिनकों ३२ मेंने ३३ ही १४ रचीदें १७ निश्नयसे ३६- तात्पय 
 मकामभक्त पूर्षपक्षके अंतिस्तृतियोँमें अछाकरके जिस भक्तकों 
जिस देवतामे प्रीति है, उसकाही आराधन करता हे- उससेदी 
 म्बांडित फलकों प्राप्त होता है. वास्तव वे का 
यु भर , परमेश्वरने ही वों फल उनको दिया हे 

| हा, उसीको परात्पर समझलेते हैं, इसी 
॥ वास्ते वे जन्ममरणसे नहीं छूटतें- इस बातकों अग छोकमे भले 
कार स्पष्ट करेंगे॥ २२॥ ३ 
१०-अन्तवत्तफलतेषांतद्भवत्यट्पम घुसा ॥ 

« देबान्देवयजोयान्तिमद्धाक्तायान्तिमामपि ॥ २३॥ 
कर अधत्पमेघसाम्‌ १ तेषाम्‌ २ तत्‌ रे फलम ४ अन्तवत्‌ & तु ६ 
पति ७ देवयजः ८ देवान्‌ ९ यान्ति १० मद्भक्ताः ३) मा ३२ 
| १३ यांति १४ ॥ २३ ॥अ०-उ० सबचिदानंदआत्मापे 


पा 
“7४ 


' पज्ञकर, उनमें अद्धा करके सकाम परमेशवरका आराधन करनेले. ५ 
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निम्द या + +« मै | &ऑ 


. (२३८) भगवद्वीता [ अध्यापः द 
अन्य मूर्तिमान्‌ परमेशवरकों परमेश्वर मानकर जो उनका आराधन । 
_ करता है उससे नि्ुंण निराकार सचिदानन्दकी उपासना कर | 
नेवाले कौनसे अधिक फलकों ग्राप्त होते हैं !इस अपेक्षा | 
 शरमहाराज यह कहते हैं; कि हां बेसन्देह फलमें वडा अंतर है. वो । 
_ अंतर यह है-पौरिच्छिन्न है हि जिनकी अर्थात्‌ वे कमसमझवाडे | 
_ जो परमेश्वरकी एकदेशी समझते हैं १ तिनको ९ [से० जो पढ़ 
॥ शोताहे. मूर्तिमान्‌ परमेश्वरदशनादिः वेकुंछादिकी प्राति) ख्रीपुत्ररा 
ज्यादिकी प्राप्ति सो ३ सि०यह सब $? फलछ ४ अन्तवालाही | 
६ दंहे ७ तात्पय अनित्यहे ७सि "क्योंकि # देवताओंकि पूजने 
बाले ८ देवताओंको (प्राप्त होते हैं१ ०सिं० ओर ##सुझ सचिदानंद । 
निराकार आत्माके भक्त 3३ सुझसचिदानंदनिराकारको १२ ही १३ | 
भाप होते ३ ३४. तात्पय विचार करो फलमें कितना बडा अन्तर ५ 
है जो यह शंका करे, कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज नित्य हें उन्होंते | क्‍ 
' अन्यदेवता अनित्यहे. तो फिर यह विचारना चाहिये,कि देवताओं | 
/ को मूर्ति अनित्य है। वा उनका स्वरूप जो सचिदानंद सो अनित्य | 
है और श्रीक्ृष्णचन्द्रमहाराजर्क कह श्यामसुंदरस्वहूप नित्यके | 
वा उनका स्वरूप सचिदानंद नित्य है! दोनोंके मूतियोंकों जो निर्ल | 
कहे! तो भी नहीं बनसक्ता ओर दोनोंके सुचिदानंदस्वहुपकों जे | 
अनित्य कहे) तो भी नहीं वन सक्ता; क्योंकि वेदशाल्बोंका # 
न! गई यहशये तदनित्यम्‌ जो दृश्य है सो सब अनित्यहें-त्ड 
.._क्त गागोचरजहेलुगमनजाई ॥ सो सब माया जानों भाई और मा | 
. शब्दकी देवशब्दसे विलक्षणता है. तात्पय॑ यह बात स्पष्ट हे हि 
._ श्रीकृष्णचन्द्रमहाराज पूर्णनह्नससिदानंद निराकार हैं, सो नित्य * | 
.. मृति पर किक मायिक होती है. पद्मपुराणमें लक्ष्मीजातें श्री ॥| 
*.. रायण गीतामातू्य कहते हैं 'मायामयप्तिददेविवपुर्मेनतुताल ॥$ 
5 ओ७ हेदेवी। मेरा यह शरीर मायामय है, वास्तवर्म नहीं- * 
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_म,७] आनंदगिरिक्ृतभापाटीका । (२३५९ ) 


(छ हि 


निरकारमें है ॥ रहे॥.. «५» 
मृ०-अव्यक्तवन्याक्तमापन्नमन्यन्तमामइुंड्यः ॥ 

: प्रभावमजानन्तोममाव्ययमजुत्तमस ॥ २४ ॥ 
._ अबुद्धयः १ माम श्अव्यक्तम्‌ हे व्यक्तिम्‌ ७आपन्नम्‌ ५मन्यन्ते 5 
_ग्म७ परम्‌ ८ सावम्‌ ९ अजानन्तः १० अव्ययम्‌ ११ अनुत्त- 
' प्र्‌३२॥२४॥ झ[०-3० नियुण्र्कके उपासनामें और सग्ुण 
_ ब्ढ्लीलाविग्रहमू्तिआदिके उपासनामें यत्र तो सम प्रतीत होता है, 
| ओर फल निगुंणडपासनाका आप विशेष ओर नित्य कहते हो. फिर 
_ ढीलाविमहसूर्तियोंक उपासकभी आपके निरुपाधिकशुद्धस्वहूप 
 रिदानंदानिराकारतल्लात्माकी उपासना क्यों नहीं करते हैं। यह 
क्र करके इसमंत्रमें श्रीमहाराज यह कहेंगे कि कमसमझ होनेसे 
' | परात्पर निर्विकार शुद्ध सचिदानंदको नहीं जानते. सूर्तिमानही 
 झक्ो समझते हैं. हे अर्जुन ! यह बडे कष्ठकी बात है इसप्रकार 
पार करते हुए श्रीभमगवान्‌ यह कहते हं-अविवेकी याने विचार 
| (है मुझ २ निराकारको ३ मूर्तिमान्‌ ५ मानते हैंद- मेरे ७पर 
| ऐ ८ प्रभावकों ९ नहीं जानते १०. घि० कैसाहे मेरा परप्रभाव कि 
। मतों & निर्विकार १३ घिं० ओर फिर # अचज॒त्तम १२ 
। पति उसके सिवाय ओर कोई. पदार्थ उत्तम नहीं ३९ टी० 
पाक ४ शत हुआ ५॥ २४॥ " 
॥ “नाहंप्रकाशशसवस्ययोगसायासमाइतः ॥ 
+ इहध्यंनामिजानाविलोकोमामजमव्ययम्‌ ॥२०॥ 
।. परेस्य ३ अहम्‌ २ प्रकाशः ३ न ४योगमायास्माबृतः <अयम६ 

। णकः ८माम्‌ ५ अजम्‌१ ०अव्ययम4१न१२अभिजानाति३३ 
॥ आअ०-सबको १ में २ प्रकट ३ नहीं ४ अर्थात सब 
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न 
+6/७५ 


शबका तात्पयं सू्तियोंमें है माशब्दका तात्पर्य सचिदानंद / «४ 


है... - 


(२४०) भगवद्दीवा । _ [अध्याय- | 


मुझको नहीं जानसक्ते मेरे मक्तरी सुझकों जानयत्ते हे ४.सिः 
+ क्योंकि $ योगमायाकरके ढकाहुआ है « अथात्‌ मरे योगमाया । 
अचित्य है. उसमायाके सम्बन्धस अमक्त अथांत्‌ अश्रद्धावान मुझको 
नहीं पहुँचानसक्ते « सि० इसीहेतुसे ऋयह दमूढ ७जन <झुझ 3 ' 
 अज ३० अव्ययकों १ नहीं १२ जानता है ३३ ॥ २५ 
मू०-वेदाहंसमतीतानिवरत्तमानानिचाजुन ॥ 
+  भ्विष्याणिचभूतानिमांतवेदनकश्वन ॥ २६ ॥ 
. अजन १ सम्रतीताने २ वतेमानानि ३े च ४ भविष्याणि व; क्‍ | 
भूतानि ७ अहम८वेद्‌९ माम्‌ १० तु ११ कृश्वन १२ न्‌ १३ वेद ११ | 
॥२६॥अ०-उ०पीछे यह कद, कि में योगमायाकरके ढका है | 
सो वो योगमाया सुझको ज्ञानमेंप्रतिबंधनही ऑकोरीमोद * 
जैसी बाजीगरकी माया बाजागरको नहीं मोहतीहे।ओरोंकोदी मे 
है. यह कहते हैं-है अशैन ] ३ पिछले २ और वर्तमान हे । 8 7 | क्‍ 
अगले ५।६ भूतोंकी ७ में ८ जानता हूं, ९ और मुझको "। | 
कोई १२ नहीं १३ जानता १४ अर्थात्‌ सचचिदानंदसे प्रथर श् | 
गर ४ पदार्थ नहीं कै और जो आन्तिजन्य हें भी, तो वे जड ७. | 
कैसे चेतन्यकों जानसक्ते हैं३२.तात्प्य आत्मासे प्रथकू जो ३*वरक | 
कोई जाना चाहे, वो मृरखंतम हे। क्योंकि स्पष्ट महाराज की 
द्क कि सुझको कोई नहीं जानता. इस वाक्यका यही अमिप्राय दे | 
त्मासे भिन्न मुझको कोई नहीं जानता ॥ २६॥ 
मिस च्छाद्रपसस॒त्येनद्वंद्रमेहिनभारत ॥ 
हसगेयांतिपरंतप ॥ २७॥.__ 7 
.. प्रंतप १ सगे २ इच्छाद्वेषसमुत्येन ३ इन्द्रमोदेन ४ भर्थिल । 
सवभतानि ६ संमोहम्‌ ७ यांति ८ ॥ २७॥आ०-उ “जी ४ 
कजान द होरहा हे ओर उनको विवेक नहीं होता उसमें के. | 
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७] आनंदागारेक्तमापादीका ।. (५४१ ) 


।झहे कि स्थूलशरीरकी उत्पाति होतेही अनुकूलपदाथोंमें याने 
।प्यपदार्थोमं तो इच्छा होती है और प्रातिकल पदार्थ द्वेष उत्पन्न 
ेजाता है. इच्छा ओर द्वेष क्यों उत्पन्न होते हैं. इसमें हेतु यह हे 
' कि शीतोष्णादिद्वन्दरके निभित्त जो आंतिंदे अथांत्‌ विषेक नहीं. इस 
बाते इच्छा द्वेप उत्पन्न होतेहें. तात्पय शीतोष्णादिके दूर करनेके 
॥ हिग जो प्रयत्न करना है, सोहई आंति है; क्यों।कि शीतोष्णादिकी 
प्र और उनका दूरहोना प्रारू्ववशात्‌ अवश्यंभावि है: जैसे 
न कोई यत्र नहींकरता,सुखके रक्षा्भ सुखके प्राध्रिके लिये 
॥ लिशत तत्पर रहते हैं, परंतु दिनरातकेतरह दुःख सुख बनादीरइता 
। यह विचार नहीं, वे अविवेकी अपने अविवेकसे अज्ञानी 
॥ कहे हैं. यही बात इसमंत्रमें कहते ऐं-हे अज्न !१३ स्थूछशरीरकी 
॥ शत हुएसन्ते अर्थात्‌ स्थूल शरीरके उत्पत्तिके पीछे २ इच्छा 
। के उत्पन्न हुआ इन्द्रके निमित्त जो मोह ३॥४ अथात्‌ विवेक 
नस ३॥४ हेअजुन !५"सबजीव 5 अज्ञानको ७ प्राप्तह ८. तात्पय 
॥ हेहके निमित्त जो प्रयत्न करना; यह अविवेक है. विना इसका 
परमेश्वरका ज्ञान और अपना ज्ञान नहोगा-इच्छा और द्वप 
की दोनों संसारकी जड॒हें.इनका त्याग अवश्य करना चाहिये॥२७॥ 
*-येपांलस्तर्गतंपापंजनानांपृण्यकभणास्‌ ॥ 
 हन्हमोहनिध्क्तामर्जतिमांद्टत्ता) ॥ २८ ४ 
के मं ३ तुर पुण्यकमणाम्‌ ३ जनानाम » पापम्‌ ५ अन्ततम् 
4 3 इंटगाहनिरुक्ाः८ हृत्वृताः ९ मा १० भेजते ३३ ॥२८॥ 
5 3 ०शुभकर्म करनेसे रजोगरृण और तमागुंग कम्त होगया & 
५0) उनको इंद़के निमित्तमी मोह कम होता हे. थे मेरा भजन 
५५१ आर:उनकों भरेस्वहपका यथा शान हांता हे. यह 
हैं-जिन १२ पुण्यकारी ३ जनोंका० पाप « नए होगया ह5 
निमित्त जो मोह उससे छूटे हुए ८और हढ हैं धृतनि- 
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(२४९) अगवा । पा ४ 

यम जिनके ९ सि०वे #सुझको ३० भजतें हैं ३१. न । 

. आज्ोक्त सहरुने उपदेश किया उसमे हद विश्वास रखना कं 
.. अतमार अनुष्टान करना, यह दृठ्ब्त है जिनका | पा 

 प्रूं०-जरामरणमोक्षायमामाश्रित्ययतन्तित ए ।5 

तेब्रहतह्िह!कत्लमध्यात्मंकमंचाखिलय ! | 

ये १ माम २ आशित्य ३ जरामरणमोक्षायध्यतति ५ पे द 

ब्रह्म ८ विहुः ९ कृत्सम्‌ १० अध्यात्मम्‌ ३१ अखिलम) रकम 6 

चे १४॥ २९॥ अ०-उ०जिसवास्ते भजन करत इ सो कई रा ; 

. ओर मगवतका भजन करनेवाले जाननेके योग्य जो पे. 

सबको जानकर कताथ होजाते हैं- यह भी दोछोकम कहत्र हा 

३३... हि या र्‌ न डे क्‍ 

छूटनेकेवास्ते अथात्‌ जन्म, मृत्यु, जरा) 5 | 

4 नाशइनकेलिये ४ प्रवाकरते रै& वे ६ तिस ७ ऋण 

जानते हैं उधि०अथवा जानेंगे [कि जिसत्रह्के जाननेसे र क्‍ । 

होतीदे और $#समरत ३० अध्यात्मकों ३) समस्त । के || 

भी१३॥१५सि “जानते हैं # तात्पय मुलेग्रकार कर्म और रा 

त्मत्रह्षको जानते हैं इनशब्दोंका अथे श्रीमहाराज आने. ॥ 

_निहूपण करेंगे ॥ विश्व महल | 

मू०-साधिभृताधिदेव॑सांसाधियज्ञंययेविदः॥ 

प्रयाणकालेपिचमातिवेदयुक्तचेतसः ॥ रे दब ः 

युक्तचेतसः १ ये २ माम्‌ ३सापिभूताधिदेवम ४ साथि। 8 

व ६विदुः ७ ते ८ प्रयाणकाले९अपि १०-च्‌ ११ माम्‌ । है । ! 

॥ ३० ॥अ०-उ०भगवद्धक्त अन्तकालमें भी वेसन्देह ही 

.... घितवन करके परमेश्वरकों प्राप्त होंगे. भगवद्धक्तर्म ग्रोगर्श 464 

. ऑशेका न करना क्योंकि उनके अंह . णका और 
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लगालेगा. शिवा; 


होते 


अदवाव्याय: हरी 
अष्टठमो5व गो यक्षकमेपरुष 
के कमघिदेवंकिस च्यते ० 

केस दे केगे ७ 

कम (अधिदेवण ५३ 


जा ।4। 4 2] || || 


॥॥॥॥॥॥॥ ६: 0॥| 5020 ८॥ 'एव्वाधावरआ 020॥8००- 00260 772७0 000 >्दी फ 
ः 0 0० 3 आयी कीएक्‍नों बाउपी७. | 


१). 


बी 27002 5. मगदीता। [ 


चाहिये.में तो अबतक इसी 'यामसुंद्रयूर्तिको परात्पर प्‌ 


कि रन राज ये ३४ कहे १5 तात्पर्य अ्नका प्रश्न यहे 
शुद्दकाभी कहते हैं ओर मायोपहितकी ये बहुत जसेआ 
कहते हैं. अब में यह जाननाचात 5 7. सेंथणनियुणकोमी। 


-4 
श्ध्य 
| 
चड। 
| 
“४ 
छठ 
>छ 
छ 
24४ 
*थ् 
कं जे? 
थ्र्य 
हड 
० | 
65 
नर 
हर 
; 
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कं 


कम ग््ि ५ कयकोप्ज पा हू ॥ ३ 
भू (धयज्ञ/कर्थकोफ हैपस्मिन्मघुसूदन | 
भ्याणकालेचकर्थज्षेयोएसि 30० 6. 
' भइमृदन३ अपर के हनी सिनियतात्मामेः ॥ २॥ | क्‍ 
ओर न: ८ अपाणकाले ३ १० के अर७ 
१ जप ः कृ थम झ्े थ्‌४ ९; 
यह 8 कोने जग गज ! ३ इस २ रहे ३ आप 5 
जे पे ष्‌ कै न 26220. % , 
पक्का फेलदाता इस शरीर कोन है रा गन वार्णत्ञ ढोता कै 


हे अजुनका. तात्पय ्छ जे है 
थेक्ा ज्ञान वो में जाननाचाव हे बकिका हतु जा बल्यादिफा 


इस देह्लें ७ सि० वो स्थित है र॒ ६ इसमें अर्थात 
३ ५ थे 0, हु इसमे बथतू 5 
व ० और पमाधान ह अन्ताक । 


ई करके ह् मय न्‍ : 
८ आपके फिस ] 'करण 208 ५ 
का “कर जानते है। ९३०१॥१२ | 
शंका ५ 3 2 जे ओह ८ । | 
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 अ,८] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (२४५ ) 


। अत अन्तकालमें क्या उपाय सबसे ओड करना योग्य है। कि जिस 
द | गरायकरनेसे सुक्त होजावे. तात्परय-जिनका चित्त समाधानहे उनके 
। जापनामें तो संदेह है नहीं। क्योंकि चित्तका निरोध होनां ही उपा- 
| उनका फल है. अजनका प्रश्न यह है कि उसको अन्तकाडम का 
+ कला चाहिये ! इस हेतुसे स्पष्ट प्रतीत होता है। कि उपासना 
| कर उपाय बूझता है.इन भ्रश्नोंका अर्थ इनही अश्नेकि उत्तर सब 
| छह होजावेगा॥ २॥ थम आय 

| 7०-श्रीमगवालुवाच_॥ आक्षरंबह्परमलभावाष्ध्या 
। झमुच्यते।मतमावोद्धवकरोंविसगःकर्ससशित॥ हे | 
॥  एरप्प १ ब्रह्म २ अक्षरम्‌ हे उच्यते ४ स्वभावः «&अध्यात्मम्‌ ६ 
॥ भ्नावोद़्वकरः ७ विसगेः ८ कृभसंज्चितः ९॥ दे हे ञ्‌ ७-उ० 
3 खा अध्यात्म और कर्म इन तीनप्रश्नेंका उत्तर इसछोकर्मेहि-परम३ 
3 खो २ शुद्ध सुचिदानंद, अक्ष अखंड) नित्य? सुक्तः निराकाए 
॥ जात ३ कहते है 9 ओर जीवको « अध्यात्म $ सिं० कहते ईं 
3 #ोंकरी उत्पत्ति और उद्भवकरनेवारा ७ सि०जो, देवताओंका 
॥ करके हब्यका $8 त्याग ८ सि० सो क्मेसंज्षित है ९. टी० 
हे संज्ञा जिसकी उसको कर्मसंशित कहते हें तास्पर्य- यज्ञ है ५ 
 ननन्‍्यय ्ययदधिशानटिंगदेह्थययुनः ॥ चिच्छायालिंगदेहस्थातत्स- 
 पजीवरच्यते” ॥ अधिष्ठान जो चेतन्य और सूह्मशार 

बे शरीरमें उसी चेतन्यका प्रतिविम्य। इन सके संघातको 


निकतेहं६॥३॥ .. गा 
अधिभतंक्षरोमावःएुरुषशआापविस्वतर 

' अधियज्ञोहमेवात्रदेहदेहभतावर ॥ ४॥ 
क्षः १ भावःश्अविपृतम 2पुरुषः » च्‌ ५ अधिवेवतम्‌ ६ देह- 
७ अच८ देंदे ५ अधियज्ञः ३० अहम 33 एवं ३२ ॥ ४ ॥ 


७७॥॥७७॥७ 3॥99व॥ 'ध्वा्चाा38 (0॥6०॥०7. 00260 0५ ०००9०7 “६ प्र 


की कक ......॥८ 3९ 2070श्रपकऑ 7०26 वदू२० 2 फ तक 
के ४० जज ल्‍्डं 


 अ०-उः्तीन प्रश्नोका उत्तर इसमंत्रमें है-नाशवाच्‌ ३ पेदोर्थको २ द ्थु 
अधिभत २ सि०कहतेहें #पुरुषको 8/« अधिदेव ६ सि० कहते: । 
हैं #१हे देहधारियोंमे श्रेष्ठ अजुने ! ७ इस ८ देहम ९ अधियज्ञ १७ || 


कर मागकरके जाता है ९. सो १० कारणब्रह्यको ११ प्रात होता 


ब | 2222 /2700७00 80 ७०६८६ 
हब 


.. «७ पतमेवतिकोन्तेयसंदातद्भावभावितः ॥ ६७ 


द (२४६ ) भगवद्गीता । [ अध्याय- 


ही ११। १२ सि० हुं # टी० देहादिपदा नाशवान्‌ हैं औ९ 5 


जिसकरके यह सब जगत पूर्ण होरहारै; अथवा सब शरीरोंमें जो वि ल्‍ 


छा के 


राजमानह, उसको वेराजपुरुष या हिरिण्यगर्भ भी कहतेह. सुयमझ $ 
लके मध्यवति और व्यध्टि सबदेवताओंकी अधिपति समश्टि देवता | | 
. ३४.पीछे अशनने यह भी प्रश्न कियाथा कि किस प्रकार वो अप है 
यज्ञ इसदेहमें स्थित है ओर अधियज्ञ किसको कहते है! श्रीमगवा | 

चने कहा कि अंतयोमी अवियज्ष में हैं. इसी कहनेस यह जानलेना! | 


कि ईश्वर अंतयामी देहमें आकाशवत्‌ स्थित है. जो सबका साक्षी | 
और बुरे ता फूलका देनेवाला है ओर वो असग हैं. अनेसे 
समझना चाहिये. तात्पये यह है. कि ऐसा इंश्वरकी सम 


०3] 


मोक्षकी प्राप्ति होती है ॥ ४ ॥ 
मू?-अन्तकालेचमामवस्मरन्मुक्वाकलेवरस ॥ 
यप्रयातिसमह्रावंयातिनास्त्यत्रसंशयः ॥ ५ | | 
अन्तकाले ३ च्‌ २ माम्‌ ३ एव ४ स्मरन्‌ « यः ६ कलेवरम ४ $ 
मुक्त्वा ८ प्रयाति ९ सः १० मद्भावम्‌ ३३ याति १६ अन्न ३६ 
संशयः ३४ न॒३७अस्ति १६॥ «॥ अ०-उ० सात प्रश्की | 
उत्तर इस मंत्रमे हे अथांत्‌ मुत्तिका सुख्य उपाय,यह दे-अंता |. 
मे१२ मुझ अन्तर्यामिका ३ ही ४ स्मरण करता हुआ & दि 
ब्रह्मका जिज्ञास 5 शरीरको ७ त्याग कर ८सि*आनराड | 


हैं ३२ इसमें १३ संशय १४ नहीं ३५ है १६॥ «॥ 
मू>-यंयवापिस्मरन्भावंत्यजत्यन्तेकलेवरम्‌ 0 


250. |] ॥](॥05[। 8॥89/षा 89793 (५0॥80007. 009॥260 0५ 6५७३॥७०॥ 
४३०. 2 पत्थ< >> «७ '-% 0 लक के 2,2०5 ् :३- *। 


। अं, 4 ] आनंदगिरिकृतमापाटीका । . (२४७ ) 


यर 3 यम २ भावम्‌ ३ स्मरन४वा«अपि ६ अंते७कलेवरम 
। त्जति ९ कोन्तेय १० तमर्‌ ३१ तम्‌ ३२ एवं .3डे एति ३४ 
$ पद १५ तद्भावभावितः १६॥६॥ आ०-उ ० अन्तकालमें जिसप- 
 दरर्थका चिंतवन करेगा, उसीको प्राप्त होगा यह कहते ह-जिस ३ 
+ जिपश्पदार्थकाश्स्मरण करता हुआ४।५।६ [जीव ।अन्तकालमें ७ ' 
॥ शरीरको८त्यागता है९.हे अजन | ३० तिसतिसको३१॥१२ ही १३ 
| प्राप्त होता है १४. सि० क्योंकि # सदा १५ तिसका जिंतवन 
$ इरकेवश होगया है चित्त जिसका१ अर्थात्‌ सदा जिसका चिंतवल 
॥ हगा। वोहीपदार्थ उसके मनमें बस जायगा. इंसहेतुसे अन्तकालूम 
| श्री उसको वोही स्मरण होगा १६. तात्पय-“बद्धोबद्धामिमानी 
। जात्मुक्तामक्ताभिमानिन/किंवद॒न्तीहसत्येयुंयामतिःसागतिभवैत 

 ए कहानी सच्ची है कि जिसको यह अभिमान दे) अर्थात्‌ यह 
गत हे कि में बद्ध हूँ, परतंत्र हैं; परमेशवरका दास हू वो एसाह 
 शेगा और जो आत्माको स्वतंत्र असंग मुक्त मानता है वो स्वतन . 


 कशेगा. जेसी जिसकी समझहदे उसकी वोही गति होगी. इस हेतुले 


 पजानन्दके उपासक परमानन्दकोही प्राप्त होंगे. मूर्तियों 
॥ शासक मूतियोंकी ओर ख्री छोकरोंके उपासक ख्लीछोकराकों ॥॥॥१ 
। *-तस्मात्सवेंषुकालेषुम[मल॒स्मरयुध्यच ॥ 
+ भव्यपिंतमनोबुद्धिमामिवेष्यस्यसंशयः ॥ ७ ॥ 
 पेर्मात्‌ ३ सर्वेषु २ कालेबु ३ माम्‌४ अव॒स्मर & बुध्य है थे ७ 
भपि८ अपितमनोबुद्धिःएमाम्‌ ३० एव११एप्यसि ३२ असंशयः ३३ 
७॥ अ०-उ० जब कि यह नियमहदे। कि सदा जिस पदा्थका 
जप रहेगा; अंतकारमें वो अवश्य यादमें आवेगा- इसवास्ते 
'औ परमेश्वरकाही चिंतवन करना चाहिये ओर बिना अन्तःकरण 
१३९ परमेश्वरका स्मरण नहीं होसक्ता। इंसवास्तें अन्तःकरण#क 


/:0. ५७९७0 3॥9५व॥ ४व्वाद्या8 (0॥8९०॥०7. 00260 0५ ०००७० 2200 ५ 


(४) . भगवद्दीता । [अष्याय- : द 


द्विके लिये स्वघमंका अनुष्ठान करना चाहिये यह कहते ह&-तिस 
 हरणसे 3 सवकालमे २३ मुझ अंतयोभीका४ स्मरण ऋर 3. सि० 
| जो न होसके तो ## युद्ध कर $ सि० वयाकि/युदू करना ही 
. अजरियोका धमहे. युद्ध करनेसे क्षत्रियोंका अंतःकरण शुद्ध होताहे #ः 
 ओर्मुझमेंटअपित की दें मन ओर बुद्धिजिसन्र जल ० एस हकिर 
 नु$मुझकों ३० ही११प्राप्त होगा१२.सि० इसमें “संशय नहाते३े 
_ तात्पय. प्रथम अंतःकरण शुद्ध करे ओर फिर सज्ञम मन छगाकर 
। त मज्ञकोही प्राप्त होगा इसमें संशय मत कर, के सुछ करने अतः ॥ 
. करण शुद्ध होगावा नहीं! बेसंदेह अंतःकरण शुद्ध होगा और फिर मेरा | 
मदद स्मरण करके सुझको प्राप्त होगा. परमेश्वर जो मन नहीं लगता... 
है, इसमें यही हेतु है, कि अंतःकरण शुरू नहीं. प्रथम उपाय सुक्तिका | 
 पही है, कि निष्काम होकर भलेप्रकार करमोंका अनुष्ठान कर॥ ७॥ | 
3 प्ृ०-अभ्यासयोगयुक्तेनवेतसापनन्यगामिना 0 
। परमंपुरुषदिव्यंयातिपाथानाचतयन्‌ ॥ < ॥ है 
<“  पाथ १ अलुचितयन्‌ २ प्रमम्‌ हे पुरुपम्‌ ४ दिव्यम्‌ ५ या्ति ६ हे 
..  अभ्यासयोगयुक्तेन ७ चेतसा ८ अनन्यगामिना ९॥८॥आ०-3९ | 
.. प्रमेश्वका स्मरण करनेमें दो प्रकाकके साधनहें एक अन्तग $ 
ओर दूसरा बहिरंग. यज्ञादि निष्कामकर्मोकाअनुष्टान करना वहिंज 
साधन है ओर शमादि अंतरंग साधन है. ऋमसे दोनों प्रकार्क | 
. साधनोंका अनुष्ठान करना आवश्यक है. इसीवास्ते पहल 
।.. बहिरंगसाथन कहा. अब इसमंत्रमे अन्तरंगसाधन कहतेहें-हे अन! 
१ सि० शाख्रसे ओर गुरुसे जेसा स्वहप परमेश्वरका निश्नय किया; 
_.. हैउसी प्रकार परमेस्वरका ## चिंतवन करताहुआ रपरमरे 4 
:  दिव्यको ५ प्राप्त होता है. अथांत्‌ कारणबहाको अचिरादिमागकर्क 
आन होता है ६. सि० उसका अन्‍्तरंगसाधन यह हे 


की 56:0:। 2७४४ ३४२ ॥॥|॥॥ ५ | ६-)0॥| 75088 जा 40800 ।90॥/-0॥0) - ८0० ० | 


| अं.८] आनंदगिरिकृतभाषांदीका | (२४९ ) 


ब्रीपनादि पदार्थोंसे मन हटाकर परमेश्वरमें लगाना योग्य है. जद 
क्‍ जब किसी पदार्थमें मन जावे उसी समय वहांसे हटाकर परमेश्वरमें 
 हगाना इसकोअभ्यासयोगकर्दृतहं-इस 8 अभ्यासयोगकर के युक्त ७ 


$ शोपका है और इसरा विशेषण उस चित्तका यह है कि पीछे इस 
क्‍ अभ्यासयोगके &? नहीं रहता है अन्यपदार्थम जानेका स्वभाव 


$ गन नहीं जाता है. ऐसे चित्तकरके कि जिसके .ये दो विशेषण 
॥ अजुन ! प्रमेश्वरका चिंतवन करताहइआ। परसेश्वरको ही 
॥ प्राप्त होता है ॥ ८॥ 
। ब०-कावषुराणमनुशाितारमणारणा[वासमजु 
। रब: ॥ सवेस्यधातारमाचत्यहपमाद्त्यवणतमस 
 परस्तात्‌ ॥ ९॥ 
 कविए ३ पुराणय २ अनुशासितारम्‌ ३ अणोः ४अणीयांसब७ 
॥ भत्त ६ धातारम ७ अचिन्त्यरूपम्‌ ८ आदित्यवणम्५्तमसः३० 
| स्तातू १) यः १९ अनुस्मरेत्‌ १३॥ ९ ॥ अ०-उ०उस परम 
॥ आपके ये विशेषण हैं ओर इसमंत्रका पिछले मंत्रके साथ सम्बन्ध 
शसि०्केसा है वो परम पुरुष ## सर्वज्ञ ) अनादिसिद्ध २ नियन्ता 
पनेपरेक ३ सृक्ष्मस»अतिसूक्ष्म ५ सबका 5३ पालनवाला७ [स[० 
५! शक्तिमान होनेस ओर अप्रमाणमहिमा और ग्रणप्रभाव होनेसे 
है अचित्यहूप ८ आदित्यवत्‌ स्वप्रकाशहूप अर्थात ज्ानत्व- 
| चित उसका प्रकाश नहीं समझना. केवल शुद्ध, ज्ञान, 


चिती, चेतन्यमात्र ९ सि० ऐसा अनुभव करना 
फिर इसीको व्यतिरिकमुखकरके कहते हें ६6 अज्ञानसे ० 


पि०जो चित्त ऐसे ## चित्तकरके ८ सि० परमेश्वरका चितवन . 


। जिप्क्गा ९. तात्पय स्वाभाविक किसी पदार्थों सिवाय परमेश्वरके 


०पूवक्त ऐसे एुरुपको # जो १२ सि० शुछ्थन्का 


॥७७॥७७॥४ 8#30/व॥ एव्वा्या॥ 00॥8००7 एांंध्रा।260 0५ ००५७०7०-७४ 70-22 


है. पु पे 
का 


“0 “०: जा> व 8 _>्पजा७आाा7० ४४“ त >>ममं394, 5525 ॥ 


द (२५०) भगवद्गीवा ) | अध्याय- 


+ जह्ञास # स्मरण करता है १३ तात्पर्य सो उसी द्ब्यि 
आप होता है. पिछले मंत्रके साथ इसका! कक दे 
 उद्चिदानंदस्वरूप आत्माकों ज्ञानद्वारा प्रात होती है 


परमषुरुफ्को 
फिर शुद्ू 
९॥७ 


द ले गक्तोयोगवले- 
2 मर अयाणकाडे नर नशयसम्यक्सतंपर गवेडे- 
व ॥अवोमध्यप्राणमावेश्यसम्यवसतंपरउ5)ई 


 पेतिदिव्यस ॥ ३० ॥ 


प्रयाणकाले + अचलेन २ मनस| रे योगबलेन » च ५ एवं5 


प्राण ७ भ्रुवोः ८ मध्ये ९ सम्यकू ३० आविश्य १3 भत्ते व रे 


युक्तः ३३ सः १४ तम्‌ १७ परम १६ दिव्यम ३७ 


पुरुषम्‌ 3 


।. उपेति १९॥ १०॥ आ०-उ०इसप्रकार सबिदानंदयुइपका 


करण करता है सो तिसही सचिदानंदको प्राप्त होता है हह 
है अतकालमे १ अचल २ मनकरके हे योगके बलद कर 0 है 
... प्राणकों ७ दोनों झके < बौचमें ५ भेप्रकार ३० देह | पका 5 
... अक्तिकरके १२ युक्त ३३ सि०जो पुरुष,जेसे पीछे कहोह।उल | 


५ रक्ा सचिदानंदका स्मरण करता है # सो ३४ तिस 


१५ पर है 


4 ि०ऐसे #दिव्यपुरुषकी १9१८ प्राप्त होताहे १९.टी ९ सिवाय 


संचिदानंदनिराकारके किसी पदार्थमें याने खीएत्रधनमानापर । 


दि मन न जावे २३ आसन प्राण|यामादिके 


करके प्राणकी स्थिर करके9८।९१ ०११ उस समय सचिदानंदकी 


छसुपुप्त 


ध्यान करना यही भक्तिदे- ऐसी भक्तिकरताहुआ१२॥३ 


 . सचिदानंदकोही प्राप्त दोगा अथांत्‌ सचिदानंद्रूप हो 


०७७ ३२ + 


अत ७विशान्ति ८ यत्‌ ९ इच्छन्तः ३० 


«बट ६४५ है नि 


्शल्ड्न्ल््न्ज्य्न्केंलध्कम्क्नप मन अजक ममामाधभयल्य्श्श््तशस्ट दि 2 


४ ।॥०५॥६ 


ज्ञायगा॥१” | । " । 
 प०-यदक्षरवेदविदोवदंतिविशतिययतयोबीतरा। | 
। यदिच्चंतेत्रह्नचर्चरंतितत्तेपदसग्रहेणभव< ६ | 

वेदबिद:. 9 यत्‌ २ अक्षरम्‌ रे वदन्ति 8 वीत्रागाः * सति 4३: 


3. ५0९३५ 8॥908॥ 'शव्वांचावं 00॥8९०0०7 09260 ७9५ 6०चवाहणा / 7 थ 


>ञक ५ 


अं, ८ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२५७१ ) 


तत १३ पद्म १४ ते ३७ संग्रहेण १६ प्रवक्ये ३७॥ ११ ॥ 
। धु०-उ० महावाक्योंका अथे विचारनेमें जो समथ हैं अथात्त्‌ 
। वि ओर तीत्र बुद्धिवाले जो अंतमुख हैं, वे तो उत्तम अधि 


+ गाय मुख्य है ओर जो मंदबुद्धि हैं ओर मंद्वराग्य है, शहस्थ 
ग़हकर जिन्होंसे ब्रह्मविजनोंका सेवन नहीं होसक्ता) अथवा ब्ल्ल 
। के पढ़ानेवाले गुरु किसी कारणसे उनको प्राप्त नहीं होते 
या बह्नविद्याक पढ़नेकी सामग्री ( पुस्तकाद़ि ) नहीं मिलती 
। जिनकी ऐसे पुरुष सोक्षमागके मंद ओर मध्यम आधषेकारी है 
॥ लक लिये परम करुणाकर श्रीमगवान ऐसा अच्छा उपाय बताते 
8 कि उसका अनुष्टान करनेसे शीत्र बसंदेह ज्ञानद्वारा झाक्तिका 
। होंगे. प्रथम उस मुक्तपदकी स्तुति करते हूं. फिर आगे दोल- 
॥ के उसके प्राप्िका उपाय कहंगे-वेदके जाननेवाले १ जिसको २ 
आर ३ कहते हैं ७ ओर दूर होगया हे राग जिनका ५ [सु० 
8 # सन्‍्यासी याने ज्ञाननिष्ट महात्मा ६ जहा ७प्रवेश करतेंहं८ 
9५ ओर श8 जिसकी ९ इच्छा करतेहुए ३० [स॑० त्रह्नचारा 
| फजीके घर रहकर #8 ब्रह्मचयेत्रत 3, करते हैं ९ सो १६ 
ह। पे ३४ तेरे अर्थ १५ संक्षेपकरक १६ कहँगा १७ अथांत्‌ उसप- 


9 गपेदोंकाअध्ययन करते हैं अथोत वेद्शात्र भलश्न॒कार पृढ़तु 
गा फेस हैं, बरह्मचर्य ब्रतमें स्थित रहते है. ऐस पदक मात्तका 
.  शसे कहगा. सावधान होकर सुन ॥ 33 ॥ 


| क्री हैं. उनको सुक्तिके वास्ते त्रह्माविद्याका श्रवृण करना यहाँ . ' 


228 ९ रे (७-0. |॥५॥५/९50५0 8॥99व॥ /द्वाव्ा98 (0॥8०॥07. 00260 0५ ०७००७०7- ४ यथा 


 थणम्‌ ८ सूर्थि ९ आधाय १० योगधारणाण ३३ आस्थितः १९ 
_ ॥ १५॥ आ०-उ० उत्तमउपासना सनातनकी यह है। सौर | 
. दोम॑जरोम कहते हें-सब इन्द्रियोंके द्वाराको ३ रोककर रे सनकी 3े ॥ 
+ हृदयमे ४ रोककर ५।६ अपने ७प्राणकों ८ सूधामे % ठहरायकर ३९ ॥ 


“प्राप्त होता है. $&# अगले मंत्रके साथ इसका अन्वय है.टी० च$ | 
रादिका रूपादिकेसाथ संबंध नहीं होनेंदेना, इसीको इन्द्रियोंका | 

हर या नहीं करना | 

रके शब्दा' | 


4 त्यहे: तात्पय-सिवाय आत्माके ओर किसीको सत्य नहीं सर 
_ शना ओर देहादिकिसाथ तादात्म्युसृबंधकरके अहंकार नहीं करने 5 
इसको अन्तःकरणका निरोध कहते हैं ३।४।५ प्राणायामके आ | 


 20:0: 00 ५२. 


-४ प्राय २ औ ००७०० णक*०*१० ६०६ कै 2 १० 


ने बे 


द (्‌ तो ) भगवद्गीतां । | अध्याय- 
अ०-सर्वह्ाराणिसंयम्यमनोहदिनिरुद्धघच ॥ 


यध्न्यधायात्मनःप्राणमास्थितोयोगधारणाम १२॥ | द 
: सबद्धाराणि १ संयम्य रमनःर हूदि ४ निरय5चद मात्मनः9 | 


329 5 


ञ 


योगधारणाका ११ आश्रय किया हुआ १२ सि० परमगति 


गेकना कहते हैं अथांत्‌ देहयात्ासे सिवायद्शनादिक्ि 
३२ अन्तःकरणको बहिसेख नहीं करना अथात्‌ बाह 


पक 


हिपदा्थोंका संकल्पविकल्प नहीं करना. सिवाय आत्माके किस 5 


दार्थ ( भूतभविष्यत्‌ ) का चितवन नहीं करना- सिवाय आत्म 


और किसीपदार्थमें निश्चयात्मिका बुद्धिनही करना अथात्‌आत्मारी | 


5३ 6 


उसे प्राणके गतिको& मस्तकर्म निश्चल करना- तात्पय 


.. मरोध करना चाहिये. प्राणके निरोधकरनेसे ही अन्तःकरणकाी निरे ्‌ 
।.. भहोताहे- मनकी ओर प्राणकी एक गतिदे 9८९१० यम रा क्‍ 
आसन प्राणायाम, प्त्याहार धारणा, ध्यान और समावि ये | 
.._ ओगक अंग हैं. इसयोंगका अवश्य आथय रखना चाहिये अर" 


- अनुष्ठान करना उचित है, जितना अपना सामथ्ये हो. इसकी 


आन कियेविना मनप्राणका निरोध कठिन दे. जब कि आराणमतक | 


ठिनि न 


._.. विशेष न इआ तो आत्मानंदका साक्षात्कार होना बहुत कट 


नह (6-0:/07॥0/(७॥५ 8#8४/8॥ ५४809! 60॥0०॥०7. छांता260 0५ 6976० 
५ है 32:00 ५८5 । ६ आल 0 ०८ का 08००-६५ ३२७ कं १ & 


४ ०, 2 डक 
ऊ ; ०: इण् न हर 
>> 2 ५ 35० ये + कर प्प 


7 जज 
्ध् 
>. 


 अ,८] आनंदागारिक्ृतमाषाटीका । (२५०३ ) 


| और जीवन्मुक्तिका होना तो बहुत ही ढुलंभहे, पूर्वसंस्कारसे ईबरकी 
क्पापे वा महात्माजनोंका अनुग्रह होनेसे आत्मनंदका साक्षात्कार 
$ होवेगा। तो यह दूसरी बात है. मांगे तो अपरोक्ष ज्ञानका यही 
| है. इसके पीछे विचार है; ओर इसका फल प्रत्यक्ष है जिसको यह योग 
थोडा भी प्राप्त हुआहे! उसको बहुत पढ़नेसुननेकी अपेक्षा नहीं १२ 
| ए०-ओमित्येकाक्षरं बहाव्याहरन्मामंलुस्मरन्‌ ॥ 
। यभ्यातयजन्दहसथातिपरभागात्य ॥ ११ ४ 
। ओम १ इति २ एकाक्षरम्‌ ३ ब्रह्म ७ व्याहर॑च ५ मास ६ अनु- 
॥ छा ७ यः ८ देहमएत्यजन्‌ ३० प्रयाति ११ सः १२ परमाम्‌ १३ 
॥ गतिम्‌ १४ याति १५ ॥ १३॥ आअ-०उ० ओम इस ( शब्द ) 
| का उच्चारण करना वेदोंमें बहुत जगह .लिखा है और इसका बडा 
4 प्रयत्ष परिचयहे-ओम्‌ १ यह २ एक अक्षर शसि “बह्मका वाचक 
4 होते # ब्ह्मस्वहूप है ४ सि०इसको दीर्घस्व॒से $# उच्चारण 
 १ताहुआ ५ सि०ओर इसका वाच्य जो इंच में हूं $# मुझसे 
 ददानन्द इंश्वरका ६ स्मरण करताइआ ७ जो अर्थात्‌ बह्का 
॥ गित्ञासु ८ शरीरको ९ छोडकर ३० सि०अचिरादिमाग करके के 
| शाह ३१ सो ३२ परम १8 गतिक्ो १४ प्राप्त होता है १५ 
| भाषात्‌ ऐसे उपासकक्ो फिर जन्म नहीं होता. अह्मलोकममे जोकर 
। शनहरा परमानंदस्वहूप आत्माको प्राप्त होतादे १५. तात्पय जैसे 
शक शब्द एकबेर तो बढ चलाजाताह। फिर सहज कम होकर 
हि उठाथा वहांदी समाजाता है इसीगरका अकारका दीघेस्व- 
स्तर करना चाहिये- थोडे देर पीछ सा होकर गकारमें 
श्र कि गा यह उपासना बहुत बढकी है “ओंकारःसर्वेवेदानसारस्त 
पकशकः ॥ तेनचित्तसमाधानंम॒सक्षणां प्रकाश्यते” ॥ असंख्यात 
गम ऑकरका अर्थ है, वेदशास्राम बहुतजगढ़ जो नामोचारणका 


४ ७७-०0. ॥४॥0॥500 8॥9५/8॥ 'एद्वावा939 00॥8००7. 00260 0५ ००००-७६ 


(२५४ ) भगकदीता |. [ अध्याय- | । 


* शहात्म्य लिखादे, वहाँ तात्पये इसीनामके उच्चारण करनेसे है और 
 तदरकर्मत्र यही है चारोवेद, पदशाख्र, ओर पुराणादि इसको टीका: 


! 
हैं इसका जप करनेका विधि महात्माओंसे श्रवण करके अवश्यही ै 
(7 


अनुशन करना चाहिये अन्तकालमें एकबार उच्चारण करनेसे जो्‌ 
'परमंगतिफो प्राप्त होता दै। तो फिर क्या कहना है कि जो पहलेसे 


अभ्यास करनेवाले परमगतिको प्राप्त हों.यह ओंकार सब वेदोंका 
सार महत्तत्वका प्रकाश करनेव्राल्ला और चित्तका समाधान करने- , 


वाला ऐसा हे 6 
मू०-अनन्यचेताःसततंयोमांस्मरातिनित्यशः 0 


तस्याहंसुलभपार्थनित्ययुक्तस्ययोंगिनः ॥ १४॥ | 
| अनन्यचेताः ३ यः २ माम्‌ ३ सततम्‌ ४ नित्यशः « स्मरति३ ॥ 
.. पार्थ ७ तस्य ८ नित्ययुक्तत्य ५ योगिनः ३० अहम ३) 
. सुलमः १२॥१४॥आअ०-उ०इसप्रकार अन्तकालमें धारण करके 


भर स्मरण नित्य प्रतिदिन अभ्यास करनेवाला ही करसक्ता 


विना अभ्यापके 'अंतकालमें मेरा स्मरण काठेन हे. यह वात क्‍ 
पहले भी कह चुकेई श्रीभगवान्‌ फिर भी उसीका स्मरण करातेंह” | 


नहीं है अन्यपदारथमें मत जिसका १ अर्थात्‌ सिवाय 


वयके और किसीपदाये (पुत्र मित्रक्ली धनादि ) में नहीं है | 
चित्त जिसका ३ सि०ऐसा अह्मका जिज्ञासु $ जो २ सुझकी * | 


निरन्तर ४ प्रतिदिन ५ स्मरता हे ६'है अज्न ! ७ तिस 
नित्थयुक्त ९ योगीकों १० में सुलभ १११२ सि० हूं ओ 


नहीं # टी ०प्रातःकालसे सायंकालपर्यत्‌ आर सायंकालसे श्र | 


« कालपर्यत अंतर न पंडे अथोत्‌ आर्ेपहरके बीचमें 


६) ग्ञेजनादि | > पी ० । 
शौच, समान और भोजनादि प्रमितकियाके विना सिवाय नारा | 


५ 


3 न ४ ॥धगा५९७॥॥ 5॥808॥ ४७॥899' (0०6०0. [धा260 0५/6७०॥६०ाएं 


हक 0५ ७ 


न, _3.2420. अनल-ल23-32% 5- 


शा कप क्य्यथलशश्एओरणी फीौोीडशटशा ऑफ था का .... आओ... । 


« गके जहर किसी पदार्थका चिंतवन न होश्जबतक जीवे.( कोर * » | 


| 


> आओ 


अं, ८ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२५५ ) 


$ दिन वा महीना वा वष, वा शतवषे, ) तबतक उसके बाचमें सिवाय 
$ प्रबिदानंदके ओर कहीं मन सुख्य होकर न जावे ५. ऐसे समा“ 
| लिवित्तकों में सुलभ हूं अथांत्‌ अंतकालमे मेरी प्राप्ति उसको 


बपन्देह सुखपूवंक होगी॥ १४ ॥ 
(7०माहपत्यपुन॑जन्सदु खालद्यमशाबशवतस ॥| 
| नाध्वन्तिमहात्मानःसंसिद्धिपरमांगताः ॥ १५॥ 
। पहात्मानः १ माम्‌ रउपेत्य ३ पुनः ४ जन्म ५ न ६ आपुवस्ति ७ 
। पार ८ सापिद्धिस ९ गताः १० दुःखालयम्‌ ११ अशाश्वतम्‌ १२ 
॥१५ ॥ अ०-उ० आपके प्राप्तिमें क्या लाभ है ! इस प्रश्नक 
। जमे यह कहते हें-महात्मा अथात्‌ विरक्त वेराग्यवान्‌ ३ 
॥ कक २ प्राप्त होकर अथात्‌ सचिदानन्द्रूप होकर ३ फिर&४जन्स- 
शे५नहीं & प्राप्त होतेहैं3; सि० क्योंकि वे जीवतेही # परम ८ 
| ९ अर्थात्‌ जीवन्मुफ्तिको ८। ९ प्राप्त होगये हैं १०. पि० 
॥ शा हे वो जन्म (३४ ढुःखोंका स्थान याने खान है ११.सि ० फेसा 
यह नहीं कि ऐसादी बना रहे, क्योंकि दूसरा विशेषण उसका 
५ ६8 अनित्य है अथांत क्षणमंग्ुर हं. दूसरे क्षणम 
और जन्म होते देर नहीं लगती १९ ॥ १५ ॥ 
| -आवह्यभुवनालेकाःएुनरावरत्तिनोएजुन ॥ 
+  भामपेत्यतुकोन्तेयपुनजन्म॒नविद्यते ॥ १६ ॥ 
अगुन १ आज्ह्मयमुवनात्‌ २ लोकाः ३ पुनरावार्तिनः ४ कोन्तेय« 
! ७तु ८ पुनः $ जन्म १० न १9 विद्यते १९॥१६ 
0०3 “अह्मलोकादिके प्रात्िम क्या आपकी प्राप्ति नहीं. सचिदा- 
ह हेनिमेंही आपकी प्राप्ति हैं; इस अपेक्षारँ श्रीमद्राज कहते 
0." गहरी ह-सि “क्योंकि कहे अर्जुन ! 9 बह्ालोकसे लेकर २ 
गत सावयव$#लोक शसि ० हें सब #पुनरावतनयाले हैं9 


2-0. ॥५॥0७/९9॥0 3॥39५व॥ '/व्वाद्या98 (५0॥8९०॥०7. 00260 0५ ०००००७०-&८ 


अत सबलोकॉमें ( वेकुंआादिमें भी ) जाकर छोट आता हे मु 
लोक और जो ग्रह्मके साथ मुझसाचैदानंदरूपको प्राप्त होताक्षे 


.. विचारना चाहिये कि स्वगेकों श्रीमगवाये क्यों। अनित्य कहा गो || 


विचारों कि वेद, श्रुतिकों तो अवाद ओर रोचकमाना. का 
.. युराणोके वाक्यकी रोचक और अथत्रा३ आाननेमें क्यों शंका के | 


रे | उस वाक्यके अनु पार श्रुति न पावें, क्योकि कितने पुराण 


_* एक बेसंदेह मंनुष्यक्ृत है. जब कि एक पंडितन एक पुराण 


«४ आहट ४4 (७ ७४०७७४7११ “ ५ < -&! 


_धिवाय सब लोट आते हैं क्योंकि वे मुझ शुद्धसचिदानंदके उपासक | 
नहीं अर्थात्‌ ज्ञाननिष्ठ नहींवे भेदवादी हें. [सु>ओर <#हेअजेन/५ || 


होकर 9८ दूसरे ९ जन्मको १० नहीं ३१प्रात्त होते हैं३२. तात्पय द 


 शेचकवावय हैं; क्योंकि सब देवताओंके उपासक अपने अपने | 


। इसके गोंलोकादिका वर्णन वेदोमें तो है नहीं, पुराणोंमें सी 


ञ् 


(२५६). भगकीता । [ अध्याप | क्‍ 


| #.] 


सो शुद्धशचिदानंद निराकारका उपासकही प्राप्त होता है. उससे | 


[क 


| 


ज्विदानंदके उपासक तो #मुझंसबिदानंदरूपको & प्राप्त | 
ब्रह्नलोकका अर्थ यह नहीं समझना कि वो लोक ब्माजीका है | 
उसमें केवल श्रह्ागीके उपासक जाते है और राम कृष्ण वि ५ 
शिवादिके उपासक गोलोक .वेडुंठादिलोकोर्म जाते हैं: वे नित्म | 
हैं. यह सघ अथवाद है और स्थूलबुद्धिवाल्लोंके लिये स्थूल अर्थात्‌ ५ 


' स्वामीके छोकफ़ी सबसे वडा और नित्य कहते हैं. अत्युत पे | 
५ चयक 09; रे रे ७ थ् 
कहते हैं कि इससे सिवाय कोई दूपरा लोक है नहीं. सेवा | 


जाता है. स्तगेंका वर्णन वेदोमें बहुत जगह हे. पूर्वमीमांसावार | 
वेंदका प्रमाण देकर स्वृगकों नित्य अनादि ऐसा कहते ४; 


अति हैं, वे रोचक वाक्य हैं. उनको अर्थवाद समझना चाहिये कि 


मे कस शा के 2 ० के 


हो! प्रत्युत पुराणोंका वाक्य तबतक प्रमणक्े थे ग्य नहीं, कि जे 


हैं. स्पष्ट यह बात हम कहते हैं कि भागवत दो प्रसिद्ध हैं- उनमे ॥ 


बनाके बे ' 


हज 
- अगरहसहस छोकोका प्रचार करदिया, तो क्यों न संशय पडेगी! | 


2220, ॥॥/7//(500 8080/8 ४2(8089 डे. 4003 ५ 5, ० पु 4 * ! 
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है ५८ * श # ७६ | 
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अ,८ ] आनंद्गिरिक्ृतमाएटीका | (२५७ ) 


| लपुराणोंम कि जो शतिके अनुसार न होगा. तात्पय बल्चलोक पूण 
। क्नारायणका लोक है. पूणवह्सचिदानंद्के उपासक उस लोकमें 
बे हैं. जब वोही अनित्य है तो ओरोंके अनित्यतामें क्या सन्देह 
। (ब्नलोकमें जाकर कोईतो त्ल्लाजीके साथ सुक्त होजाते हैं. और 
कई छोट आते हें. यह बातभी इसी अध्यायम आगे कहेंगे॥१६॥ 
| ७सहसयुगपथंतमहयद्रह्मणाविंढु) ॥ 

। रात्रयुगसहस्तांतांतेहोरानविदोजनाः ॥ १७ ॥ 

। अहोरात्रविदः ३ जनाः २ ते 2 ब्रह्मणः 8 यत्‌ ५ अहः ६ सह- 
। स्यगपयन्तम्‌ ७ विदुः८ राजिम्‌ ९ युगसहखान्ताम्‌ १० ॥ १७ ॥ 
4 47-उ«ब्ह्मलोकादि इसहेतुसे अनित्यहें-दिनरातके जाननेवाले 
। गत कालकी संख्या करनेवाले १ सि० जो #* पुरुष २ वे ३ 
शजीका ४ जो ५ दिन ६ सि० है; उसको # सहतरयु 

न्‍त ७ (४३२००००००० ) कहते हैं ८ अथांत्‌ सत्ययुग 
२८००० ) चेता( १२९६० ०० )द्वापर ( ८६४००० )कूलि 

| (४३२००० )इन चारों स॒गोंका जोड ( ४३२००० ०)वर्ष होते 
१ (४३२०००० ) को(१००० )पे गुणाजावे तो चार अबे बत्तीस 
माह (४३२००००००० ) वर्ष होते हैं. चार अब बत्तीस करोड 
| नैब्राजीका एक दिन होता है.८सिं०ओर राजिभी इतनेही 
होती है #राजिकों ९ सि०भी #सुगसदस्तांता १० सि० 

है. इस प्रकार महीनों और वर्षोकी कल्पना करके शतवषकी 
!' की आयुष्य ) ब्रह्माजीका है. जिसदिन त्रद्माजी प्रयाण कर- 
7.0 संवलाक सावयव नाश हाजात है. दिनरात ब्रल्माजका 
9. ५ सठकरोड वर्षोकी होती है- (८१३००००००० इस 
., पिहपण करनेका तात्पय वेराग्यमेंद #* टी ०8जारयुगोपर 
3. अन्त है उसको सहखयुगपर्यत कहते हैं.ओर हजार थुगोंका 


(5-0./070/0500 8॥#89व॥ ४व्वा्या99 00॥8००7. 006[॥260 0५ ०० है 


(२५८ ) भगवद्गीता । [ अध्याय: 


अंत हैजिसका उसको युगसहसान्‍्ता कहते हैं ७. सहलयुगश्ा ः द 
*« तात्पय सहसचोकडीमें है॥ ३७॥ पा 


मू०-अव्यक्ताद्यत्तयःसवो/प्रभवत्यहरागमे है 5. 
गत्यागमेप्रलीयतेतत्रवाव्यक्तसज्ञक ॥ १८ ॥ श् 
अहरागमे १ सवाः २ व्यक्तयः रे अव्यक्तात्‌ ४ प्रभवन्ति ६ क्‍ 
राज्यागमे ६ अव्यक्तसंज्ञकें 9 तत्र ८ एव ९ प्रल्लीयन्ते ३० ॥१८॥ | 
.. ०-उ ०यह मनुष्यछोक और कईलोक इससे ऊपरके ओर नीचेके ।, 
. प्रह्नाजीके रातमेंही नष्ट होजाते हें. ओर रातभर कारणहप 
सब अविद्याम रहते हें.सि० फिर # दिनके आगममें । अप 
श्रद्माजीका दिन उदय होतेही ३ सब २ व्यक्ति डे अथात्‌ सब । 
संत आकाशादिकार्यके सहित ३ अव्यक्तसे8अर्थात्‌ कारणहपतई ॥: 
प्रकट होजाते हैं « और राजिके आगममें ६ अव्यक्त संज्ञा ९ 
जिसकी »तिसमें८ही "लीन होजाते हैं १०.टी ०स्थावर जंगम हे ० 
 ब्रह्माजीके स्वप्रअवस्थामें लय होजाते हैं और जाग्रदवस्थामे ई 
स्वप्रमेंदे सब प्रकट होजातें है? तात्पय यह संसार ब्रह्मणेकादि औ | 
. ब्रह्मादिक सहित सब स्वप्त है. यह समझकर सिवाय सचिदानंद 
/  आत्माके अन्य किसी पदार्थमे प्रीति न करना/क्योंकि सब हा 
& हें. अनित्यपदार्थ वर्तमानकालमेभी दुःखका हेतु होता है ॥ १८ | 
. मू०-भुतग्रामःसएवायंभत्वाभूलाप्रलीयते ॥ | 
राज्यागमेवशःपार्थप्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 
अयम्‌ १ भूतग्रामः २ सः ३ एव ४ अवशः ५ अहरागम * 
भत्वा ७ पार्थ ८ रा््यागमे ९ प्रलीयते १० भूत्वा३१प्रभवति? 
॥ 3%॥ आ०-उ०यह नहीं समझना कि चूतन सृ्ठिम न । 
उत्पन्न होते हैं. क्योंकि जीव नित्य और अनादि हैं. और 0, 
अनादि सांत है; इसवास्ते यद छोक बेरन्यक डिये कहतेदें-यर 


क्‍ "अ,८] ' . आनंदगिरिक्रतमापाटीका। ... (२५५५९) 


| पका समूह २ सि ०जो प्तेकर्पमें लय होगयाथा #सो ३ ही० 
| एंत्शोकर अथांत्‌ अविद्याके वशहोकर ५ दिनके आगममें ६ 
| पि? प्रकट # होकर ७ हैं अज्न ! ८ राज्रिके आगममें ९ 
३ य होजाता है . १० सि०ओर फिर दिनके आगममें स्थूलसुक्ष्म 
| कहकर १३ प्रकट होता है ३२. टी ० भूत्वा भूत्वा ऐसा दोवार 
। इनसे यह अभिप्राय है कि जबतक ज्ञान नहीं होंता तबंतक यह 
| के चलाही जाताहे.इसवास्ते अवश्य ज्ञानमेंही यत्र करना चाहिये 
। पता इस छोकका अन्यय ऐसा करना, कि हे अज्ञन ! यह भूतोंका 
। राय जो प्रथम कढ्पमें था. सोई अवश हुआ राजिक आगममें 
| शक फिर लय होकर फिर होकर लय हो जाता है. ओर दिनके 
3 गर्म प्रकट होजातांहे-तात्पय इस अन्वयमेंभी वोहीहे- अक्षरोंका- 
| बह ओर प्रकारका है ॥ १९॥ ' 
। >परस्तस्माव्मावोन्योव्यक्तोव्यक्तात्सनातनः ॥ 
। यभससवेषुभ्तेष॒नश्यत्सुनविनश्याति ॥ २० ॥ 
मात ३.अव्यक्तात्‌ २तु हे यः ४ सनातनः ५ भाषः ६ 
। या/७सः८परः ९ अन्यः १० सर्वेषु ११ भूतेषु १२ नश्यत्सु ३३ 
38 विनश्यति १५॥ २०॥ आ्‌०-उ० सावयवलोकोंको अनि- 
“हक गुद्धसचिदानंद स्वरूपको परात्पर नित्य ऐसो प्रतिपादन 
फोर और उसीको परमगति अपना धाम और अपनेसे अभिन्न 
९ अथात्‌ सचिदानंदस्व॒हूपपरमे”वरसे, जद कोई धाम 
जसाक मृफिपदार है पूर्णनह्नशुद्डसचिदानंदनित्यसु- 
8 की जानना यही सुक्ति है और यही परधाम है. ओर यही 
रहा का दशन अथांत प्राप्तिदे-इससे भिन्न सब आान्तिहे यह कहते 
है कम ओर तीसरे छोकमें प्रथम यह पद हे कि पुरुषःसपरः 
* अचयहै-सि ० चराचरका कारण जो अव्यक्त७ ## तिससे 
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(२६० ,  भगवद्गीता। | अध्याय- न द 


अर्थात परवोक्त+अव्यक्तसेशभी रेजो 8 सनातन ५पदार्थ 5 अव्यक्त ७ | 
० है#सो ८ अ्ट ५ और विलक्षण १० (सं है. केसाहे, | 
हि सबभूतोंके १३ । १२ नाश हुएपरसी १४ नहीं ३४” नह 
हु त 5 टी० सोपाधिक याने मायोपहिततल्लकों कारण । 
3 उ्यक्त ऐसा कहते हैं ओर शुद्धसबिदानंदाखंडानेत्युक्तादई 
. ऋरसनिराकारको शुद्ध अव्यक्त कहते हें- ज्ञानकालमें उपाषिक्ा 
नाश होजाता है. फिर केबल अद्वेतमायारहित अखडसाबेदाना क्‍ | 
*रहजाता है. इसीको अव्यक्त निराकार ऐसा कहते हूँ ॥ २० ॥ 
सू०-अव्यक्ता निवरनते स्तमाहपरभांगातिय ४ 
अप्राप्यननिवरन्तेतद्धामपरमंगम ॥ २१ ॥ 
अव्यक्तः 3 अक्षः २ इति ३, उक्तः ४ तम्‌ ५ परमाम्‌ $ 
तिम 9 आहुः ८ तत्‌ ९ मम्॒ १० प्रमम्‌ ११ घाप्त ३९ यम १६ | 
प्राप्प १४ न १५ निव्तन्ते १६॥ २१॥ आअ०-उ० शुद्धअव्यक्त । 
ःसुचिदानंदकों अद्रेत सिद्ध करते हैं। सचिदानंदसे जदाकोः | 
ओर पदाथ नहीं. अव्यक्तजो 'सि० $##अक्षर २ कहते हैं २* | 
ओर तिसको ५ सि०हा #परसा ६ गति ७ अथांत्‌ मोौक्ते 2 
७ कहते हैं ८ और सोई ९ मेरा १० परम ११ थाम १२ सि' | 
& है. कैसा है वो धाम कि जिसको १३ प्राप्त होकर ३४ नहीं /$ | 
... लोटकर आते हैं १६. अथात्‌ फिर सचिदानंद जीवको जया 
संबंध नहीं होता- क्योंकि श्ञानसें उपाधिका अत्यंत अभाव 
है १६. तात्पय सब दुःखोंकी निवृत्तिकों और परमानंदके 
. कोही परमगति ओर सुक्ति ओर परमधाम ऐसा के की पहि 
न । सत्यलोक, वेकुंड, अयोध्या, वृन्दावन ओर कली 
|... सब इसी अव्यक्त संचिदानंदपरमधामके नाम हैं.  इसप्रकार 
.. शुकर जो वेकुंआदिकों नित्य परात्पर कहे। तो उसका कहनों 
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| अं, ८] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२६१ ) 
। ३ भौर जो उनको सावयव और सचिदानंदसे भिन्न कहे, अर्थात्‌ 


क्ुंगदिकों तो ओअछ्ठ मंदिर बतावे और विष्णुआढि देवतोंकों 


॥ भषिकारी प्रति स्थूल रोचकवाक्य हैं. इस मंत्रम यह अथ स्पृष्ठ है 
प्ि परमात्मासे परमात्माका धाम भिन्न नहीं. क्योंकि परमात्मा 
शिकार है. आश्रय साकारोंको चाहता है. परमेश्वर अपनेको 
॥ क्ष्यक्र अमूते, अक्षर, अखंड, अविनाशी ऐसा कहतेहें ऐसा अर्थ 
॥ पर सुन देखकर भी जो फिर परमेश्वकी ओर उनके .घामकों 
या याने साकारं ऐसा परमार्थमें बतावे, वो सूखंतम बिनापु" 
 जका पशु जिसका भगवद्धाक्यमें विश्वास नहीं ॥ २१ ॥ 

(-पुरुषःसपरःपाथभ वत्यालम्यर्त्वनन्थया ॥ 


जया ८ यस्य ९ सूतानि १० अन्तःस्थानि ११ येन १२ इदम 
पंत १४ ततम्‌ १७ ॥ २२ !!आ०-उ ०परमगतिक प्रात्तिका 
वे सबसे ओए सुरुय ज्ञानलक्षणा अनन्यपराभक्ति है. इसीको 
पुरुष ओर परसपुरुष परमात्मा कहते हें “पुरुपान्नपर कि: 


जगहों, यही पुरुष परात्पर अवधि हे और यही परमगति 
७ अबन ! १ सो २ परम ३ पुरुष 9 अथांत्‌ पलवह्पणनारायण 
नंद ४ भक्ति करके प्राप्त दोता है! $ सि्यह तु 
अर्थमें आता है. इसजगह विलक्षणता यह हे 


करके प्राप्त होता है. परन्तु कैसी भक्ति करके क्रि#' 


॥ लमदिरादि छोंकोका स्वासी भिन्न बतावे, यह अर्थवाद है, 


। ययियान्तःस्थानिभूतानियेनसवेभिदंततस॥ २२ ॥ 
रू पार्थ ३ सः २ परः ३ पुरुषः 9 भत्तया « लम्यः 6 तु ७ अनः 


ाक्ाह्ठासापरागतिः” ॥ श्रुतिने यह कहा कि पुरुषसे परओेष्ठ 
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बट 


२. 
है. 


मन लगजाता है, सिवाय इसके यह बात स्पष्ट है; कि श्रीभगवान्‌ | 
* अजुनकों उपदेश करते हें, श्यामसुंद्रस्वहप तो अरजनको प्राप्त री | 

है सचिदानंद निराकार आत्माकाही उसको ज्ञान नहीं. उसीको पस | 
पुरुष श्रीभगवान्‌ बताते हैं. जिसके ९ भूत १० स॒ि० भी रू 
.. भीतर स्थित हैं १३ अथात्‌ सबजगत्‌ सोपाधिक स 
ऐसे कारण ईंश्वरमें स्थितहें १+सि ०ओर # जिस करके १ श्यह१३ | 


: होकर मुक्त होता है ओर त्रह्माका उपासक अल्ञाजीके साथ परत | 


बसे सुन. आगेदोछोकोमे कहंगा, विनावहज्ञान जो इनका | 

होता है. बहिसुख विषयी पामर इनका तो कुछ पसंगही नहीं. 
... तो संसारमें डूबे रहते हैं-जिसमार्गमें ॥२।३ जातेहुए ४ योगी 
<._ 2नावृत्तिद और आवृत्तिकों »८।९ प्राप्त होते हें ३० देअजुत! * || 


:. (२६२) भगवद्रीता [ अध्याय... क्‍ 
 अननन्‍्य करकेद्दी 9८ तात्पय सिवाय-सच्चिदानन्दके अन्य अथात | 


० । 


दूसरा कोई ओर पदार्थ जिसके वृत्तिमें नहीं रहा ऐसी वृत्ति करके , 


परमात्मा प्राप्त होताहे. घंटा बजाना, प्रिकमा करना यह तो बालक | 
ओर मूख वहिसुख विषयी भी करसत्तेहें- सुंदर पदार्थमें सब॒काही 


सब १४ अर्थात्‌ जगत्‌ १४ व्याप्त हे १५ अथोत्‌ सब जगत | 
सबिदानंद अस्ति भाति प्रिय ऐसा होकर पूर्ण होरहाहे १५॥२४ | 
मू०-यत्रकालेलनाइत्तिमारत्तिचेवयोगिनः ॥ है 

प्रयातायांतितंकालंवक्ष्यामिभरतषंभ ॥ २४॥ | 

यत्र ३ काले २ तु ३ प्रयाताः ४ योगिनः ५ अनावृत्तिम्‌दओ5 | 

त्तिम्‌ 9 च ८ एवं ९ यांति १० भरतपभ ११ तम्‌ १२ कालम्‌35 ॥ 

'वक्ष्यामि ३४ ॥२१॥अ०-उज्ञानी जीतेही अल्याजीसे सर्त | 


होकर मुक्त होता है ओर कर्मनिष्ठावोले ओर भेदउपासनावाले | 
परतंत्र रहते है. स्वगादिमें जाकर सालोक्यादिसुक्तिकों प्राप्त हक हे 
फिर जन्ममरणचक्रमें घूमते हैं. सो इन परतंत्रसुक्तिवालोंका मा 


>य हि 
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जार छा |; 


क्‍ ८]. आनंदगिरिकृतभाषादीका । (२६३ ) 
| कप १२ मार्गकी १३ कहूंगा में १४ सि०तुझसे आगे दोछोकोमें 
| अप्रिप्राय भेरा उन मागोंके कहनेसे यह है; कि जबतक बने स्वतंत्र 
 शेता चाहिये #! “पराधीनस्वरेहुसुखनाई।सोचविचारदेखमनमाहीं ” 
_/०क्मनिष्ठ ओर भेदवादी आवृत्तिमार्ग' होकर परतेत्र ओर परा- 
| पेन हुए स्वर्गाधीन होकर स्वगोदिमि जाते हैं. त्ल्नके उपासक 
$ अनवृत्ति मांगे होकर ब्ह्मलोकमें जाते हैं. ज्ञानी महात्मा खतंत्र 
॥ शेकर सबसे पहले स॒क्त होते हैं. वे किसीके घर नहीं जाते निजा- 


॥ कक प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 

॥ (-अगिज्योतिरहःशुक्क:पण्मासाउत्तरायणम ॥ 

| तत्रप्रयातागच्छन्तित्रह्मत्रह्मविदीजनाः॥ २४ ॥ 
॥ अपग्मिः १ ज्योतिः २ अहः ३ शुक्कः ४ पण्मासाः ५ उत्तरायणम्‌ ३ 
। त्र७ प्रयाताः < ब्रह्मविदः ९ जनाः १० ब्रह्म ३१ गच्छान्ति १२ 
॥ ॥२४॥आ ०-उ ०सचिदानंदत्ह्मनिराकारके उपासकोंका अनादि- 
॥ कहते हैं अर्थात्‌ अ्मपदकी ये मलिल मजिल ह-आमे 3 
॥ शोति २ दिन ३ शुकुपक्ष४छह महीने उत्तरायण ५।5 इसमागेरम७ 
 बतहुए ८ ब्रह्मके जाननेवाले अर्थात्‌ 3 अल 5 
पफ्प्से अर्थात उत्तरों माजें त्रह्मः ३. 
जनम न होगा. ज्ञानद्वारा परमानं- 
बलहप आत्माको प्राप्त होंगे १२. टी० अभ्रिके वेवताकों। फिर 
) फिर दिनके, फिर शुहुपक्षके, फिर उत्तराषणक देवताकों 


ही 


के साथ मुक्त होजावेंगे, अभ्यादिशब्द) देवतोंका उपलबक्षण 
पौतपय देवतोंसे है. यह मांगे सनातन श्रौतोषासनाका है इसप्र 
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. (५६४ ) भगवहीता । [ अध्याय- द 


। कारकी उपासना इनदिनोंमें बहुत कम करते हैं प्रत्युत इसके जानः | 
 नवालेभी कम हैं हेतु इसमें यह है कि रूप, रंग; चृत्य) ये हैं जिस . | 
 उपासनामें उस उपासनामें आसक्तहोरहे हैं. यथार्थ उपासना ओर 

भक्ति यह है, कि जिसभक्तिकी वेदशाब्लेमिं बड़ाई है ॥ २४॥ 
मू०-धूमोरात्रिस्तथाकृष्ण:पण्मासादक्षिणायनस्‌ ॥ 
..& तन्रचांद्रमसंज्योतियोंगीप्राप्यनिवततते ॥ २०५ ॥ क्‍ हे 
तथा १ धूप्रः २ राजिः३ कृष्णः ४ पण्मासा «दक्षिणायनम्‌ & तत्र 

७ योगी ८ चांद्रमसम ९ ज्योतिः १० प्राप्प ३१ निवतेते १२९॥ | 
 ॥ २७॥आअ०-उ०“कर्मनिष्ठावालोंका आवृत्तिमा्ग कहते हैं. अथाव्‌ 
वो रस्ता, कि जिसरस्ते जाकर लोट आतेहें जेसे अनावृत्तिमार्गवाले , 
 ब्रह्नवित्‌ अम्योदिदिवताओंको पहले प्राप्त होकर बल्लको प्राप्त होते है 
फिर उनकी जन्म नहीं प्राप्त होता-तेसे + सि० कमोनिष्ठ अथाद 

आवत्तिमागवाले धूमादिदेवताओंको पहले प्राप्त होकर फिर स्वगेलों- ः 

को प्राप्त होकर छोट आतेहं. उनकी मलिल यहहे ## धूम र२ेरात्रि | 
* कृष्णपक्ष ४ छह्महोने दक्षिणायन ५।६ इनरस्तोमें से ०जाता 

< हुआ ## कर्मयोगी ८ चांद्रमस ९ ज्योतिको १० अर्थात्‌ स्वगको१" 

4 पाप्त होकर ३१ छोट आता हे १२ सि० मलुष्यलोकर्मे के टी" 

पहल धूम्रकेपास जाताहे। फिर राजिके फिर कृष्णपक्षके, फिर दक्षिणा: 

... यनुके. इसप्रकार उत्तरोत्तर कमकमसे मजिल दरमझिल स्वगम | 
_ पहुंचता है तात्पय जो निवृत्तिमार्गम स्थित होकर अंतरंगउपासनी 

. करते 6) अथात्‌ सचचिदानंद, अक्षर, निराकार, ऐसे आत्माका जो | 

. आराध॑न करतेहे। वे कमक्रमसे ब्ह्मलोकम पे परचकर मुक्त मुक्त होगें. कम. 
निष्ठ वहांका भोग भोगकर लोट आवेंगे. निपिद्धकर्मकरनेवाले नर 
कम जाकर फिर मजुष्योमें जन्म लेंगे ओर अतिनिषिद्धकमंकरनें» | 
वाले चोरासीरक्षयोनियोमें अमेंगे॥ २८॥ ह 
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क्‍ * अं, ८ ] आनंदगिरिकृृतमभापाटीका । ( २६४५ ) 
।7-शक्ककृष्णेगतीजैतेजगतःशाश्वतेमते ॥ 

॥+  एकयायात्यनाइाचमन्ययावततंपुन। ॥ २६ ॥। 

। गुककृष्णे १ एते २ गती ३ हि ७ जगतः ५ जाथते ६ मते ७ 
। छय ८ आवृत्तिम्‌ ९ याति १० अन्यया ११ पुनः १२ आवर्तते 
क्‍ ॥ १३॥ २६॥ आ०-शुद्ठ और कृष्ण १ ये २ दोगति ३।४ 
। जातकी « अनादि ६ मानी हें ७. [सि० क्योंकि संसार अनादि हे 
। झास्ते इनदोनोंमागोंकों भी महात्मा अनादि मारनतेहें. हि यह शब्द 
॥ पे करता है कि यह बात वेदशाद्लोंमें प्रसिद्ध है. #? एककरके ८ 
॥ गधात्‌ शुक्रमागेकरके < अनावृत्तिको ९ प्राप्त होता है ३० अथात्‌, 
» ४ उसको जन्म नहीं होता. वह्ञाजीके साथ सुक्त होजाता है, तब 
। ) बेहलोकमें द्व्यमोग भोगता है आर बहाज्ञान श्रवण करता 
द | 3० प्ि० ओर $& अन्यकरके ११ अर्थात दूसरे कृष्णमागंकरके 
॥ फिर १२ जन्ममरंणको प्राप्त होंताह १ श्तात्पय-कृष्णमांगकरके 
॥॥ लगादिम जाता है, वो लोट आता है आर जो शुहृूमागकरके 
बेतहै, वो मुक्त होता है. टी ० जगंत्‌ कहनेसे सब जगत्‌ नहीं - 
' इसजगतमे ज्ञाननिष्ठ और कमोनीष्ठ जो पुरुष हैं उनकी ये 
गति है. सबजगतकी नहीं. भेदवादी उपासकादिका कर्मनिष्ठपुरु 
है ज्ञान प्रकाशस्वरूप है इसवास्ते उसको शुक् कहा « 
| कहे दि तम जडरूप है इसवास्ते उसका मग कृष्ण कहा. रपट 
ही कि ज्ञानमार्ग अज्ञानकों दूर करसक्ता है- तात्पय यह है कि 
ले ग्रवाले रस्त जाते हें और अज्ञानी ( कर्मी )अंपकारके 
| मो हैं. अब विचारना चाहिये कि इन दोनों मगोमेंसे भ्रष् 
है ७ के वो कममाग है ॥ २६॥ 
मतीपार्थनानन्योगीमुद्यतिकश्चन ॥| 
पस्मात्सवेंष॒ुकालेघ॒योगयुक्तोमवाजन ॥ २७ ॥ 
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(२६६ ) भगवद्गीता । [ अध्याय- 


* चार्थ ३ कथन २ योगी ३ एते ४ सती * जानच ६ नअ्मुद्मतिद 
 अजन ९ तस्मात्‌ १० सर्वेषु ३३ कालेषु १२ यांगयुक्त-३३ भत ३४ 
. ॥२७॥अ ०-3० पूर्णवह्सच्चिदानंदका ध्यानकरनेवाला योगी इन्‌॒. 

दोनों मार्गों प्रीति नहों करता तात्पय यह हे कि अल्नलोकाह्ि द प् 


जानेकी इच्छ नहीं करता. त्माजीसे पहलेद्दी मुक्त हुआ चाहता है हे. 
अज्न!१ कोई २ योगी ३ इनदो ४ मागोंकी « जानता हुआ 5 नहीं9 « क्‍ 
मोहको प्राप्त होताहै८ सि० बहिसंखविषयी सबपदाथोंके भोगनेकी | 
 उच्छा करते हैं. जेसे इसकोकके भोग वैसेही परलेकके क्योंकि दोनों 
 अनित्य दुःखदायी हें. जो कोई ब्रह्मोकम जाकर झुक्त होंगे उनको 
क्या दुःखहद।इसका उत्तर यहहे।कि जेसे व्यवहारमें राज्यकरनम है 
+. शेश्वय ओर इश्व॒रताके ग्राप्तिमं और उनके साधनोम भी तो सुख मा 
३ और कहतेह कि राज्य करनेमें क्या दुःख है। ऐसाही यह मर 


रे ०... 


.. वेचारकरों कि एकके मकानमें उसके आज्ञामें रहना दुःखह वा एक | 
हे. जिन्होंने सदा ल्लीधनराजाकी सेवा टहल की दे उनको सेवामशी 
5 सुख प्रतीत दे. इसीहेतुसे परमेश्वरकेभी दास बना चाहते है. | 
» हेअजन! ९ तिसकारणसे १० सबकालमें ३१।१२ योगयुक्त ३ रह? 
_« १४. टी० सचायोगी कोईभी व्रह्मलोकादिकी इच्छा नहीं कर्तो 
बयोकि इनमार्गोकों जानतादे और समझजाताहै।कि जगह जाई 
* खाकरत्रह्मलोकमें पहुंचता है.फिर वहां बरह्माजी बुझते हें कि ते. के 
है। ऐसी तू तडाक नीच आदमी सहतेहें-महात्मा ऐसे जगे न || 
जहाँ कोइ तडाक करे. इसीवास्त हे अज्लेन ! उत्साह और थी कम 
. कमर जो गंगाप्रवाहवत्‌ शुद्धसचिदानंदका ध्यान * | 


प्राप्त दोगा ॥ २७ ॥ 


2 *९६ ,>के हि 


४ हक रपतपरसचेवदाने 303085200%0% चेबदानेषयत्पण्यफलंभदिर, 
तत्सवेमिदंविदित्वायोगापरंस्थानमर्पी ५ ॥ 
>>. » 'पौथंम ॥ २८७ सा | 


१७८ 6 
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क्‍ ॥.९] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (२६७ ) 


| यत्‌ १ पुण्यफलम २ वेदेषु ३ यज्ञेषु ४ तपस्सु « च ६ एव ७. ४5 
| ततेषु ८ प्रदिष्म ९ योगी ३० इद्म्‌ ३१ विदित्वा १९ तत्‌ 3३ - ' 
॥ ्रम१४ अत्येति १५ च १६ आद्यम्‌ १७ परम्‌ १८ स्थानम्‌ ३९ 
॥ ग़ेति २० ॥ २८ ॥ आ०-उ ० श्रद्धा बढानेके लिये योगकी स्तुति 
| हे हैं. श्रोभमगवान्‌ कहते हैं कि हे अज्ञन ! सुन ध्याननिष्ठयोगीक 
क्‍ प्रह्य-जों १ पुण्यफल २ वेदोंमें * सिं० और # यज्ञ 8 
। बतपमें ५।६। ७ सि०आर #दानमें ८ सि० वेदशात्र ओर 
॥ फात्माओंने $8 कहा है. ९ अथोत्‌ सांग और सोपांगविधिवत्‌ वेदोकि | 
॥ अध्यन करनेमें जो पुण्यका फल होता है। कि जेसा शास्रने कहा 
॥ ३ ९, ध्याननिष्ययोगी १० यह ११ जानकर १२ अथोत्‌ जो पीछे: 
| कला वो सब फुल सुझको हुआ यह समझकर अथवा सप्तप्रश्नोंका 
॥ धर मलेप्रकार जानकर ओर उनका भलेप्रकार अनुष्ठान करके३९ 
॥ १३ सबको ३४ उलंघ जाता है. 3५ अथोत्‌ यह फल अब 
| नस्रीचका फल, जिसको गौण कहते हें, उसकों उलंचकर उससे 
 फलको प्राप्त होता है १७. फिर १६ आदि १३७ पर ३८ स्थान 
॥ ) १९ प्राप्त होताहे अर्थात्‌ कारणब्रह्मको प्राप्त होताहे २० ॥२८॥ 
है इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु त्ह्मविद्यायां योगशाल्े श्रीकृष्णाओुनसतार 
महापुरुषयोगो नाम अष्टमोष्ष्यायः ॥ ८ ॥ 
हि......._----777“-“ 0 7 


.. अथ नवपोष्ध्यायः ५. 

.__ मू०-श्रीभगवानुवाच ॥ इदंतुतेयद्यमतममाह्त 
्यनसुयवे ॥ ज्ञानविज्ञानसहितंयज्ज्ञालामोध्ष्यसे 
 शथभात्‌ ॥१॥ रे 
 रेमफतु २ ज्ञानम ३ विज्ञानसहितम्‌ ४ गुह्मतमम « ते ६ 
। मि ये यत्‌ ९ ज्ञात्वा १० अशुभात्‌ 3१मात्यस के 
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 (श६८) भगवद्वीता । [ अध्याब- 
3 3२॥ १॥ अ०-उ०इसअध्यायमें आविन्त्य प्रभाव और अपनी द | 
 अचिन्त्यशक्ति निरूपण करके, तत्पदार्थकी ल्वंपदाथकेसाथ लक्ष्या- ॥ 
थम एकता दिखाकर, उसके प्राप्तिका सुलम उपाय निरूपण करेंगे । 
ओर वो उपाय सबके वास्ते साधारण है-सि० जो इस अध्यायमें '+ 
कहना है & यह १। २ ज्ञान रे अनुभवके सांथ ४ गुह्मतम «वें क्‍ न्‍; 
 अथ6 कहँगा ७. सि० केसा है तू कि $# असूयारहितहे | 
 अथोत किसीके गुणोंम अवगुण नहीं आरोपण करता है ८ सि० 
. किसीके गुणोंमं अवगुण आरोपण करना बड़ा अनर्थ है. दूसरेके | 
गुम जो अवगुणाका आरोप करेगा वो ब्रह्मविद्याक्मा अधिकारी 5 
नहीं. इंसविशेषणसे अज्जैनको त्रह्मविद्याका अधिकारी दिखाया- केसा ४ 
 हेवो ज्ञान कि जिसको ९ जानकर ३०अशुभ(संसारेसे११ तिछूट । 
 ज्ञायगा ३२ तु टी? तु यह शब्द ऐसी जगह विशेष आता है कि | 
जहां पूवोक्तरें विलक्षण विशेष निहूपण होगा. घर्मतत्त्व गुह्म हे ओर 
.. उपासनाका तत्त गुद्मतर हे, और ज्ञानका तत्त्व गुह्मतम है * | 
५ केवल तेरे कल्याणके अथे तुझसे कहूंगा- मेरा कुछ मतब नहीं $: | 
की एसे कोन है कि जो गुणेमं अवगुण निकाले. सुनो ज्ञाननिष्ठामें | 
6 जो तक करते हैं अद्घा नहीं करते. जानबूझ अहाविद्याका बट ॥ 
. अथ करत हैं ८. तात्पय अ्मविद्याकरा अधिकारी जानकर तुझसे | 
हा कस मेरा भक्त) इसज्ञानके आश्रयसे तू मुक्त होगा. कोर | 
कोई जो यह कइदते हैं, कि बिना अद्वेतत्रह्नज्ञानकेभी मोक्ष होजाता 
है सो नहीं: किन्तु इसीज्ञानसे, कि जो विज्ञानके सहित में कहँगा: । 
जिससे आत्मा अद्वेत जानाजावे, उससे मोक्ष होगा. द्वेतज्ञान ॥ 
तेरे सन्देह नहीं.साक्षात्‌ द्वेतरपासनाका फल में प्रत्यक्ष हूं आत्माकी ॥| 
+.* यथाथ ज्ञान तुझको नहीं, वो में विलक्षण कहूँगा. इसवास्ते ठ ये || 
35 पे इस छोकमेंहे ॥१॥ . . | 7: 


20. ॥//॥/05 (५॥॥७ 03 व्रद्चञं (0॥6०॥07.,. 06॥[260 0५ 659090॥# 
प्ध्ड्ज्‌ ० 47303 58 5 00 05 2४० है कस 20:5६ २2० 


क्‍ त,९] . आनंदगिरिकृतभापागका । (२६५९ ) 


| ए०-राजवियाराजग॒ह्ंपवित्रमिद्सत्तमस ॥ | 
। प्र॒त्यक्षावगमंधम्यंसुसुखंकतुमव्ययस ॥ २ ॥ 
हम ३ राजविद्या २ राजगुह्यम्‌ ३ पद्िचिम ४ उत्तमस « प्रत्य- 

| गम ३ धम्यंश्‌ ७ कतुध्‌ ८ सुसुखम्‌ ९ अव्ययम्‌ १० ॥ २ ॥ 

| भ९-उ०इस छोकम तह्नज्ञानके सब विशेषण हैं-यह १ सि० 

। खान $# सब विद्याओंका राजा है अर्थात्‌ अगरह विद्या हैं; 

| 'प्रिद्र यह सबका राजा है २ घ्ि० और # गुप्तपदार्थोकामी 

। गाहे न [8० क्योंकि कोई विरले महात्मा जानते हें और यह 

4 » पवित्र ४ स्ि० है क्योंकि निरवयवपदार्थ हे. चतुथोध्यायमें 
| अभगवानने कहा है; कि ज्ञानके सहश और कोई पदार्थ पवित्र 

7 ओर सबसे % ओछ ५« सि० है; क्योंकि अनेकजन्मोंके 


है 


| पके) अनादिकालके अविद्याका/ एकक्षणमें नाश कर देताहै- ४ 

। अलवाला है ६ सि० क्‍योंकि आत्माका जीते हुएही अनुभव 

ता है अर्थात्‌ ज्ञानीकों परात्परपरमानंदनित्यसुक्तकी प्राप्ति 

+ शी होती है; क्योंकि ज्ञानियोंकों जीवन्मुक्त कहते हें ओर 88 

॥ पकाफल यही है, सबरमंकमंउपासना इसके वास्ते हैं०सि ० 
हे के करनेको अर्थात्‌ अनुष्टान करनेके लिये ८ सुखवाला 

 पिय सुखपूवक इसका अनुष्ठान होसक्ता हैः क्योंकि अपना. 

बेड तप है; सुवकों सब जानते हैं; सुखपदार्थके जाननेमें 

हि हाट ता: केवल इतना और समझना चाहिये 

कक जो यह सुख प्रतीत होता कै! इसका अखंडअद्वेत- 

रत पैसिषजीने औरामचंहरजसि कहाहे! कि हराम! फूलके मलते- 

बज यत्र होता है, ज्ञानकी प्राप्ति उससेभी जरुदी होती है; 

कि जयशुद्धआत्मा सदा प्राप्तहे. केवल अज्ञान दर होना चाहिये .' 

जान दूर होनेमें पछमी काल नहीं लगता. यूर्ख बक्ा - 
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5 हू, 


 निमश्नयसे उसको ज्ञान नहीं ओर न होगा; क्योंकि ज्ञानस्वह्प | 


 « अनुष्ठान नहीं करते ओर जो श्रणवृभी करते हें ओर पढ़तेमी | 


(२७० ) . * अभगवद्ठीता। [ अध्याय: द 


करते हैं, कि अजी ! ज्ञान बडा कठिन है. देखो औमगवान्‌ उनके | 
। मुखपर क्या घूल डालते हैं, जड पदार्थेकि जाननेमें ज्ञानकी इच्छा 
होती है. ज्ञानस्वरूपके जाननेंमें _ क्या. प्रयत्त चाहिये! जेसे ॥ 
कोई कह्दे कि में अपनी आँख नहीं देखता हूँ उस सूर्खसे कहना | 
चाहिये। कि जिससे तू सबको देखता है वी तेरी आँख ०' 
ओर जैसे कोई बोले ओर कह्दे कि मेरे मुखमें जीभ हवा नहीं। | 
ऐसी अज्ञानी कहते हें कि; ब्रक्नज्ञान हमको है वा नहीं-सो | 


. आत्मासे प्रथकू पदार्थकों ब्रह्म जाना चाहते हैं; वो कैसे आह । 
होगा! सि०और इसका फल # अविनाशी १० सि०है। क्योंकि | 
आत्मा नित्य है। आत्मासे पृथू सब पदार्थ अनित्य हैं. प्रत्यत 
. परमाये इंशि करके अभावहप हैं॥ २॥ डा 
मू०-अभ्रद्धाना:पुरुषाधमस्याउस्यपरंतंप ॥ । । 
अप्राप्यमांनिवतन्तेमृत्युसंसाखत्मीनि ॥ ३ ॥ 
परंतप १ अस्य २ धमेस्य ३ अश्रद्दधानाः ४ पुरुषाः ५ मार $ | 
अप्राप्य ७ मृत्युसंसाखत्मनि ८ निवर्तन्ते ५॥ ३ ॥अ०-उ7 | 
* जब कि यह त्रह्मज्ञान सब गुणसंपन्न है; तो बहुत छोग कमी: | 
द्वैतवादी इसका क्‍यों नहीं आदर करते ! यह शंका करके कहते. | 
हैं.-हे अज्ेन! १ इस २ धम्मके ३ अश्रद्धावाले ४ पुंरुष अर्थ $ 
जो ब्रह्मज्ञानमें अद्धा नहीं करते वे५ मञझको & न प्राप्त होकर / | 
जन्ममरणहूप संसारमार्गमें ८ अमा करते हैं ९. तात्पय-अन्त । 
«रण मेला होनेंसे ओर कर्म समझसे, ब्मविद्याका कमकांडीः है | 
 बादी, उपासकादि अवण नहीं करते. इस देतुसे वे इस परम धर्मकी ॥| 


र अर ए भ् ह 
हैं) तो उसका अर्थ उलटा समझते हें तात्पये-शाल्रका अभि 
220. /५7/॥९७0.. 5 प &५४॥॥0॥900 58087 ५8893 00॥6९००ा. छो्वा2000/ ०506०... «३ 
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क्‍ 4.९] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२७१ ) 


। ह पमझते; रोचक अर्थवाद वाक्योंमें विश्वास करते हैं. सिद्धान्त- 
्रेश्रद्वा नहों करते. इस हेतुसे उलठाही फल उनका मिलता है; 
। या वेदोक्तअनुष्ठान क़रनेसे परमफल ( मुक्त ) होना चाहिये 
| ग्रेवे आप अपने सुखसे यह कहते हें, कि हम वृन्दावनके गीढड 
गाल होजावें, परन्तु मुक्ति हम-नहीं चाहते. इस वाक्यकों विचारों 
$ जिनकी मुक्तिफलमें श्रद्धा नहीं, तो ज्ञाननिष्ठा तो सुक्तिका 
॥ प्धन है, उसमें उनकी अ्रद्धा कब होसक्ती है ! चतुथाध्यायमें कह 
कह, कि ज्ञानको श्रद्धावान्‌ प्राप्त होता हे. यह जो लोग बहि- 
पप हैं ओर रूपरसादिहीमें सुव समझते हैं, अन्तःसुख नहीं 
गत, यह बहिसुख होनाही ज्ञाननिष्ठामें अश्रद्धाका करण है 
॥ के यह ने समझना चाहिये कि भाक्ति उपासनाके आश्रय संबंध 
| अइमिसवहानेसे जो रूपका देखना और शब्दका सुनना हैः यह 
भय विषवत्‌ नहीं, इससे कुछ क्षती नहीं होती. किन्तु विषय सब्‌ 
श्र हैं. केवल इतना भेद है; |कि जैसे लोहेकी बेडी ओर सोनेकी 
की, तात्पय छोकिक प्रपिछविषयोंसे वे अच्छा हें यह बात 
पुग माननेकी नहीं विचार देखो कि रामछालादेक दंखने- 
हे प्रायशः विपयी बहिसुख पामर होते हैं). वा प्रेमी वेराग्यवान्‌ 
0 या साथनसंपन्न ऐसे हे ऑर शतपचास छोंग जो नर्य॑ 
ऐसी भक्तिमें लगेंगे, ऐसे भक्तिकों पुण्यजनकः मोक्षप्रदा, _ 
३ ऐी समझकरभी जो लगेंगे, वां लगते हैं; तो वे परिणामर्मे 
0 पहा रहते हैं. वा अन्तमंख शमदमादि साधनसंपन्न होजातें 
'गपय यह है कि जो ऐसाऐसा रस चाखते हैं, उनको ज्ञाननिष्ठा 
#प पोकी लगेगी. यह व्यवस्था सनी हुई हैं; अनुमानद्वारा मंनें 
) फेन्त अपने आखोंसे देखी हुई ओर बरती हुई लिखी हैं 
के सामने ज्ञानकानामभी लेना दुःखका मूल है ॥३॥ 
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 निराकार, सत, चित्‌, आनन्द, पूर्ण होरद्ा है; ऐसा कोई 


« यह कहतेहें कि घटमें आकाशहे सो नहीं. वास्तवमें घटही आक । 
' है. जो भीतरभी प्रतीत होता है तो मी ।नैर्विकार असंगदे 9२॥४ 


* रपम कहा जाता है. वास्तवमें तीनकालमें यह जगत्‌ नहीं 
 अद्गत 'नेत्य मुक्त ऐसा है. कल्पितशब्दभी कल्पित हे. जो यह 


(२७२) भगवद्वीता । [ अध्याप- द 


म०-मयाततामद्सवेजगढव्यक्तसूतिना 0 
मत्स्थानिस॑भूतांनिनचाहंतेषववस्थितः ॥ ४ ॥ 
मया १ अव्यक्तमूत्तिना २ इृदम्‌ ९े सबम४जगत्‌ «ततम्त्‌ ६ से 

भतानि ७ मत्स्थानि ८ अहम ९ तेषु १० न ३) च१शअवास्पः | 

१३ ॥५॥ आ०-3० ज्ञाननिश्ठके अनधिकारियोंकों फलके सक्ति क्‍ 

कहकर ओर अजनको ज्ञाननिशमें श्रद्धावात्‌ अस्याराहित समझक | 

अजेनको सन्मुखकरके ब्रह्मज्ञान कहते हं-शुझ् ३ अव्यक्तमतिकक | 

अथात्‌ सोपाधिक सच्तिदानन्दकरके २ यह ९ सब ४ जगत्‌ ५ 

व्याप्त होरहाहै. तात्पये इन्द्रियमनका विषय जो जो पदार्थ ह/ सबंध | 


नहीं कि जिसमें सत्ता; चेतनन्‍्यता ओर आनन्‍्दता न हो सबूत $ 
( सक्ष्मस्थूछ ) ७ मुझसोपाधिक सचचिदानंदमं स्थित हैं अर्थर्द | 
कल्पित हैं ८ सिं“जेसे शुक्तिमें रजत $# में रतिनम१ ० नहीं तेता 
स्थितह३११२अथोत में असंग है मेरा किसीके साथ संबंध नहीं 


मू०-नचमत्थानिभूतानेपश्यग्रेयोगमेश्वरस ॥ 
भूतभन्नचभ्षतस्थाममात्माभूतमावनः ॥ ५ ॥ 
भूताने ३ न २च ३ मत्त्थानि ४ न « च्‌ ६ भूतस्थः ४० ! 

९ ऐश्वथम्‌ १० पश्य ११ मम १२ आत्मा १३ भूतभत + ५ 
अुतभावनः ३५॥ ५ ॥ आअ०--उ० परमानंदस्वरूपनित्यर्कती 
कारपरमात्माम यह जिगुणात्मकजगत्‌ स्थूलस॒क्ष्म और इन दोनो | 
कीरण अज्ञानकालपत है यहभी ।जेज्ञासक समझानेके [रलेय अंडे | 
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ड्प लक 


। 7,९] आनंदगिरिकृृतभापाटीका । (२५७३ ) 


| कि इसकल्पनारूपक्रियाका कत्ता, कमें ओर अधिकरण कौनहे सुनो, 
कप्व अविद्यादे अथात्‌ कतों कम क्रिया अधिकरण यह सब अंविद्या 
र्तात्पयें कल्पना करनेवालीमी अविद्या,करपनाभी अविद्या,जो पदा- 
| ंकटपना किया जाता है,सोभी अंविद्या,जिसमेंकल्पना होती है सो 
५ भी अविद्या, जिसक्रके, जिसके लिये, जिससे होती है कल्पना वो 
॥ ज्र अविद्या है, अविद्याका लक्षण कया है। सुनो “अविद्यायाअवि- 
क्‍ बत्रमिदमेवहिलक्षणस्‌” अविद्याका अविद्याही हूपहे और जो कोई 
दे प्रश्नकरे, कि चेतन्यरहूप आत्मारमें अज्ञान होना असंभव हे 
॥ प्ीप्ते फिर बूझना जब तुम आपही कहतेहो, हमतो प्रथमही कह 
॥ हुक है कि तीनकालमें अज्ञान हे नहीं ओर जो यह -कहो कि 
 अतान हमको ओर बहुत लोगोंकों प्रतीत होता हे तो विचारना 
। के आत्मा चेतन्यहे वा जडहे- प्रत्यक्षम प्रमाण ओर युक्ति 
7क क्या आकांक्षा है ओर तुम्र केले कहते हो कि ज्ञानहूपमें 
। शान नहीं बनसक्ता यह बातें अलोकिक हैं. सि० सोई परमेश्वर 
3 शात्र कहतेहें कि वास्तवमें $8 भूत ३न२।श्मुझमे स्थितहें8 आर 
0६सि० में $8 भूतोंमें स्थितहुं/सि ० हे अर्जन! #मेरेट [पि० 
श $ योग ओर ईश्वरताकों ९१० दे ११ अथोत्‌ विचारकर ११ 
| ४88 मेरा१२ आत्मा१ शअथांत में हो ३३ झृ०असगानित्य 
। शीनेषरिकार हूं और में ही # भूतोंके। धारण करताहँ १४ भूतों- 
लिन करता हूं १५ ठी० भतोंको जो धारण करें उसको भ्रूत- 
फहते हैं, जो भूतोंका पालन करे उसको भ्रूतमावन कहते हैं 
५ पागशब्द जो इसमंत्रमे है, इसका अर्थ अचिन्त्यशाक्ति हे जग- 
स्थिति लय॒के विषय बुद्धिकों बहुतश्रम देना न चाहिये 
कक कल्याणपर दृष्टि रखना योग्य है जीवको स्पष्टप्रतीत 
शैता है कि में अज्ञानकरके जगतमें फँस रहा हूं. अपनी व्यव्‌- 
ओर अपने घरकी व्यवस्था सुझको माठूम नहीं फिर परसे- 
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डा हक 


(२७४ ) भगवद्गीता । [ अध्याप- क्‍ 


). थरकी व्यवस्था और उनके लीलाकी व्यवस्था में केसे जानसकूंगा द " 
€ तात्पयं अज्ञानके निवृत्तिका उपाय करना चाहिये जो बझो कि 

क्या उपाय हे स्पष्ट बात हे कि अज्ञान .ज्ञानसे दूर होता हंज। 

. वझे ज्ञान किसको कहते हैं, उत्तर इसका बहुत सीधा और सह | 

हे परंतु अधिकारीके समझमें आता है ओर इस गीताशाद्नमें जग 

जगह ज्ञानका उपदेशहे प्रथम ज्ञानमें शद्धा करना योग्यदे ओर नि: द 

तेन्द्रियहोकर तत्पर होना चाहिये सद्ृरुकी कपासे ज्ञान प्राप्त देना | 

यगा जो श्रीभगवानने ऊपर निहूपण किया सत्र न आजा ॥। 

यगा केवल इसबातमे विद्या और चचाका काम नहीं तीनों साक्ष | 

जो पीछे कहे वे प्रथम हैं पीछे विद्या ओर च्चांभी चाहिये॥ *॥ |! 

मू०-यथाकाशुस्थितोनित्यंवायुः सवेजगोमहाव्‌ ॥ 

तथासवोणिभूतानिमत्स्थानीत्युपधारथ ॥ ६. 

यथा १ महान्‌ २ सवेन्गः रे वायुः४ नित्यम्‌७ आकाशस्थितई | 

तथा ७ सवाणि ८ भूतानि ९ मत्स्थानि३०इति ११ उपधार्य १7 

|. ॥ ६॥ अ०-उनदो छोकोमें जो. अथ पीछे निरूपण किए | 


& तमें २ वायु ४ सदा « आकाशमे स्थित है ६ तेंसेही ७ संवं“ | 
भर ९ मुझमें स्थित हैं ३० यह ३१ जान तू १९॥ ६॥ 
... मू०-सर्वभ्वतानिकोन्तेयप्रकृतियांतिमामिकाख ॥ 
हा अर रपक्षयेपनस्तानिकस्पादाविसजाम्यहस ॥ 
ये ३ कल्पक्षये २ स्वेभूतानि ३ मामिकाम 9 प्रकृति? हि. 
यांति ६ कल्पादों ७ पुनःः८ तानि ९ अहम १० विस्ृजारम 
॥ ७ ॥अ ०-3० जगत्‌ जेसे स्थितहे सो व्यवस्था कहकर ्£ | 
को ओर लय॒कीभी व्यवस्था कहतेहें-अर्थात्‌ औमगवान न 
«हैं, कि जैसे जगतके स्थितिकालमें में असंग हूं ऐसी उंथि 
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नह 


।॥,९] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (२७५ ) 


ऋषकालमे भी में असंग है. हे अजेन ! १ कल्पके क्षयमें २ अर्थात 
हयकालमें २. सबभ्ृत ३ [सि०सिवाय बह्मवितके #मेरे ४ प्रकृ- 
॥किश्अथात्‌ अपरा जो त्रिगरुणात्मिका माया उसको ५ प्राप्त होताहै 
शभाक्ष्महप होकर मायामें लूय होजाते हैं ओर # कर्पके 
। ग्रादमिं ७ अथात्त जगतके सृश्टिममय ७ फिर ८ तिनको ९ मैं १० 
िद्ताह अर्थात्‌ प्रकट क्रढेताहूं ११. इत्यमिप्रायः ॥ तात्पर्य 
ओर उसका कार्य ओर परा प्रकृति जावरूप सब परतंत्र हें, 
तन कोई नहीं. सब इंध्राधीनहें- इसवास्ते सदा ईश्वरका आग- 
करना योग्य है, जो स्वतंत्र ओर सक्त होना चाहतेहों तो ॥»॥ 
।(“प्रकृतिस्वामवृष्टभ्यविस्जामिपुन:पुनः ॥ 
। भ्रतग्राममिमंझत्स्नमवशंप्रकृतेबंशात्‌ ॥ ८ ॥ 
4 जाम १ प्रकरांतिम ९ अवष्टभ्य डे इमम्‌ ४ कृत्सस्‌ ५ भृतग्रा- 
६ पुनः ७ पुनः ८ विस्ृजामि ९ प्रकृतेः ३० वशात्‌ ११ अवब- 
(१९ ८।आअ०-उ० आप निराकार निखयव जगतको केसे 
हे यह शेका करके कहते हँ-अपने १ प्रकृतिकों २ वशक- 
| भर का पे मायके साथ सम्बून्धकरके _३. इस ४ समस्त ५ 
समूहको ६ वारंवार »८ में रचता हूं ९.सि ० केसा हे यह 
मर अथीत््‌ जगत्‌ $# प्रकृतिके ३० वशसे ११ परतंत्र है १२ 
यह जगत अपने कमके वशमें है, स्वतेत्र नहीं 
। नय॥ टी० जिगुणात्मक जो अज्ञान है वो शुद्धसत्तप्रधान 
या कहा जाता है. उस मायाके सम्बन्धसे जगतू रचता हूं 
0 में वश नहीं; वो मेरे आर्धीन है- ओर वोही अक्ञान 
॥ 0 पपप्रधान हा अविद्या कहा जाता है. यह समस्त जगत्‌ 
00५ अधीन होरेहा है, अर्थात्‌ अवश याने परतंच्र होरहा हे 
कमकि अनुसार वारंवार उनको में रचता हूं. वारंबार 
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7०-3० जब कि रचना, पालना और संहार करना इन ऋ्रियोंतरी 


3. च्दुके विशेषण हें. उदासीनभी होना और कर्मभी करना: इस 


... कहते हें-अक्ृति ३ मुझ २ अध्यक्हपकरके £ अथार्य 2 


(२७६ ) भगवददीता। * [ अध्याप- 
9. कहनेंसे यह तात्पय है कि यह जगत्‌ अनादि है. असृंख्यात बह | 
उत्पन्न हुआ और नाश हुआ. यह सब जगत आया वश है. 
 ओरअविद्या इंबरके वशरमें है ॥८॥ है ' 
. अ०-नचमांतानिकमांणिनिव्नन्तिघनंजय ॥ 

उदासीनवदासीनमसक्ततशुकमसु ४५७ | | 
घनजय १ तानि २कर्माणि ३ माम्‌ू४ नच 5 निव्ति ३ झा. 
सीनवत्‌ ७ आसीनम्‌ ८ तेषु ९ कमंसु १० असक्तघ १३॥ 5 | 
आप करते हो/तो गीवव॒त आपको वे कर्म बंधन केसे नहीं के | 
यह शंका करके कहते हँ-है अगन! ३ [से 9जगतूकी रचना इत्यादि: 
जो कम हैं है वे २ कर्म ३ झुझकों ४ नहीं ५ बन्धन हि. हे 
हैं दसि ०वंयोकि में है उदासीनवत्‌ ७ स्थित हूं ८ _तिन कमी | 
. ९११० असक्त नहीं ११.टी ०असक्त ओर आसीन, ये दोनों मांश | 


5 २७ कर, 
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।. तात्पय कर्मके फछुविषय उदासीन रहना यह छ कर्मफलके 0. 
:  उदासौन होकर जो जीव कम करे तो वो भी कमसे बच नहीं है. 
फिर में केसे वद्ध हो सक्ता हूं॥ ९॥ रे 
. मू०-मयाध्यक्षेणप्रकृतिसयतेसचराचरस॥ 
. हैतुनानेनकतियजगद्धिपरिवर्तते ॥ ३० | 
. प्रक्ृतिः३ मया २ अध्यक्षेण ३ सचराचरघू ४ सूयते* की 

अनेन ७ हेतुना ८ जगत ९ विपसितते १०॥ १० ॥ अ*57 


.. जगतकेरचनादि करियामें विपमदोष प्रतीत होता देशयह शंका | 


..> ननैमित्तमानंकारणकरके ३ सचराचर४ सि० जगतकों *# * | 
_ वोरसढ सह णत फ ? जाव मल 
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" 4९]... आनंदागिरिक्ृतमापाटेका । (२७७ ) 


| + ] ३ 


पी नहीं होसक्ता ओर प्रकाशमें जो बुराभला कमकरे वो अकाश- 
के नहीं लगेगा, क्रिया करनेवालेको लगेगा. इसीप्रकार यह विषम 


| जो ईश्वर जगत॒का को कहाजावे तो ईश्वरमें विषमदोष आता 
ओर जो मायाको कर्ता कहाजावे तो वो जड है.ओर जो जगत , 


जप “जसा सवहय मैंने पीछे कहा, वैसा के के 
है. मनुष्योंके बराबर मुझको समझकर मेरा अनादर करतृह. 
पक्यमे जो अद्धा नहीं करते यही मेरी अवज्ञा है: सुझ निराका- 
हैव्करके अज्ञानसे मोहकेवश होकर साकार कहते हें. विषेक 
हो अधोत्‌ नित्य क्या है ओर अनित्य क्या के इसप्रकार 


-अचसई हि २ अरध्् 
> |/प0/७॥0४ 8॥90/व7, ५4979 (0॥8०॥०7. 00260 0५ ०७०॥७०४५ €ह ध 


|. (२७८ ) भगवद्वीता। [ अध्याप- । क्‍ 


 आत्माअनात्माका जिनको विचार नहीं ऐसे मूढ ३ मुझको अनाल्ल || 
करते हैं ३अथोत्‌ मेरी अज्ञा याने तिरस्कार करते हेंस्‍।३सि० | 
.. कोनसे मेरे स्वरूपका अनादर करते हें कि जो $# मनुष्यसम्बन्ध ३ | 
शरीरका ५सि० मेंने $8 आश्रय किया है ६ अथांत्‌ दुशेक नाश 
करनेकी ओर साधुजनोंकी याने अपने भक्तोंकी रक्षा करनेको हे | 
* ध्यकेसां आकारवाला जो में प्रतीत होता हूं उस स्वरूपको मू क्‍ 
मनुष्य राजपुत्र इत्यादिही समझते हैं. यही मेरी अवज्ञाहे. (१ से६ | 
तक ) मेरे ७ परम ८सि०ऐस # प्रभावकों ९ नहीं जानते १"सि० | 
अथातू मुझको ऐसा नहीं समझते कि यह ## भूतोंके महेश्वर हें चर । 
तात्पय अध्यारोपापवादन्यायकरके निष्प्रपंचवस्तु जो सुचिदानंद | 
उसमें जिगुणात्मकजगत्प्रपंच निहपण किया है, महात्मा ओर वेदोने | 
जिज्ञासके समझानेवास्ते जेंसे तत्पद॒का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ और ते. || 
पदका वाच्यार्थ माय निरूपण किया है ओर इधर | 
“गगतका अआभिन्ननिभित्तोपादानकारण वर्णन कियाहे-फिर लक्ष्याथम 
दोनोपदोकी एकता जेसे कही तिनसम्बन्ध ओर लक्षणादिकरके झ क्‍ 
दी जीव ईश्वरको नहीं जानते अथवा जानबूझ अनादर करें | 
/ ह याने शाल्नीयज्ञानहोभी जाता है शाश्चक पढने सुननेस तो ते ह। 
& सम अदा नहीं करते. अध्यारोप ओर पूर्वपक्षके अतिस्मृतियोंकी | 
...... प्रमाण हर वृथा वाद करते हैं. यही ईथवरकी अवज्ञा याने अर । 
दर है और अपने मह॒ष्यशरीरमें जो सचिदानंद आत्मा हे! उस 
परसपभावकों नहीं जानते. वर्णोश्रमवाला, औरोंका दास: 
तिहासते सदा समझते हैं. यह सचिदानंदकी अवज्ञा याने तिरस्कार । 
इंतिहाससे (सबातको स्पष्ट करते हैं. इतिहास-एक 'साहकी' | 
बालकलह़केकों घरमें छोड़ परदेशमें चछा गया लड़का तर ॥ 
हक अपने पिताके तलाश करनेके वास्ते निकला 
<. डब्ता ढृढता पिताके पास पहुँच गया. न पिताने परँचाना 
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3. ध्डः ९३८ पे 


हि 


ज्श 


: क्‍ १.९ ] ... आनंदगिरिक्रतभाषाटीका । (२५७९ ) 


| ह़ेने. ओर उस लड़केको टहलकरनेके लिये नोकर रखालिया 
॥ हढ़केने कहामी उस देवदत्तसाहूकारकां नाम लेकर कि में अमुक 
 दरत्तसाहकारका लड़का हूं. अपने पिताका तालाश. करनकों 
| बह उनका पता नहीं छगता. कोई कहीं बताता है और कोई 
र में महादीन होगया. यह साहूकारने सुनाभी ओर कुछ 
विासभी हुआ, परंतु सूखंसहवासियोंके उपदेशसे उसमें विश्शस 
तकिया, कि यही मेरा लड़का है सदासे उसी लड़केके तालाशर्म था 
॥ ज्ञिगत्रि चाहताथा कि किसी प्रकार मेरा लड़का मुझको मिले 
एक आदमी सच्चा सहृणाकर विद्यावान्‌उसलड़केकी पेहिचानताथा 
 स्ीजगहका रहनेवालाथा,जहां साहकारका पहला घ्रथा* दंवयोगस 
॥ बेआदमी साहकारके पास जापहुँचा. लड़केकों देखा पंहिचाना 
एंतु गहकारकी प्रीति उसलड़केमें पुत्रवत्‌ न देखी. इस हंतुस आए 
अयकारणसेभी साहकारसे यह न कहा कि इसलडकेमें तेरी प्री 
प्तक्यों नहीं ओर न कभी -साहकारने बूझाथा- इसवास्त 
कमी न कहा. एकदिन एकांतमें साहकारने उसआदर्मासे अपने 
| हक व्यवस्था कहकर लडकेका पता बुझा और लड़के" 
प अनुसार कुछ विश्वास हुआथा ओर मूर्ख सहवा 
॥शिसे लड़के हक शिया यह सब व्यवस्था कही- 
| कहां कि तेरा लड़का बेसंदेह यही है. साहुकार यह 
शक एचानंदर्म मम्न होगया. लड़केकी छातीसे छगाकर वेहुत 
॥ भान किया. और उनसहवासी उपदेशकरनेवाले मंज्ियोंकों सूखे 
_श सारुची समझा. उस आदमीके साथ बहुत ख्रह किया. अपना 
१हितकारी समझा । इसदृश्ांतके एक एक पदम दाशत हद 
५ अगर विचारों जैसे साहकारने सूर्समंत्रियोंके उपदेशपते लड़कका 
कार किया इसीप्रकार अज्ञानी जीबेंनें तिरस्कार किया हू 
.दआत्माका मूर्खके उपदेशसे जो कोई कहे कि साहुकारक 
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(२८०) भगवद्ीवा । [ अध्पाप- द 


सहवासी मंत्री उपदेश तो मू्स अनजानथे उनका क्या दोषथा, उत्त' | 
उसका यह है; कि मूर्खोको मंत्री और उपदेश्ा बनाना किसने कहा | 
हैं; दा्शतम साहकारके उपदेश करनेवालोके जगह लोभी, लाली, | 
 कमसमझ।, विषयी, बहिसखे, प्रवृत्तिमागंवाले, ऐसे उपदेशकरेः 

. ब्रालोंकों समझना चाहिये.जेसे साहूकारके सहवार्सामत्रियोंने जानू ५ 
झकर अपने खानेपीनेका हज समझकर, लड़केमें विश्वास न होने | 
दिया. इसी प्रकार प्रवृत्तिमागवाले उपदेश, आचार्य, गुरू ये अपने | 
विषयानदम अ्नज्ञानकों व्शिपका हेतु समझकर, आत्मामें विश्वाप द 

नहीं होने देते. नानाप्रकाकी युक्ति और तक सिखाते हें- तात्प । 
ब्रह्मम्नानमें मोहनभोग ओर तस्मे आदिपदार्थ खानेको ओर फुल्ब | 

गला हिंडोरा नृत्यादि देखनेको, रागादि सुननेका, स्री छोकडे राजा” « 

दि घनी विषयी जन चेलीचेलाकरनेको नहीं मिलते हैं, इसरेंतुपे | 
बह्नश्ानकों भूसेका कूटना बताते हें. ऐसे पुरुषोके लक्षण ओर | 

.. कमफलके सहित अगलेमंत्रम श्रीभगवान निरूपण करेंगे ॥ 3१॥ क्‍ 
3 मू-मोघाशामोघकर्माणोमोघज्ञानाविचेतसः ॥ 
के तिमोहिनीभरिताः ॥ १२! 
& _ मोघाशाः १ मोघकर्माणःरमोघज्ञानाः ३ विचेतसः& राक्षती१९ | 
_आसुरीम्‌ ६ च ७ एव ८ प्रकृतिम ९ मोहिनीम्‌ १० श्रिताः + 

॥ १९॥ अ-उ०जबतक गुद्धस॑च्िदानंदस्वहूप पूर्णत्र्ष आर्गी 

को नहीं जानता है! तबतक उनका कमे। ज्ञान और आशा, ये क्‍ 
 निष्फल हें क्योंकि जो पदार्थ अनित्य हे, अथवा दीवारमें भेत | 
.. थतीत होता है, ऐसे पदार्थोकी आशारखना और उनके लिये प्रन्‍* ॥ 
. करना; ये सब निष्फल हैं अनित्यफलकी जो प्राप्ति भी होजार /॥| 

. .. सोभी निष्फल हे प्रत्युत पहिलेसे पिवाय दुःखकी हेतु है प्राप्त दो 
3 जो पदार्थ जाता रहे, उससे उसपदार्थका न मिलना अच्छा “| 
2.30 ॥/./7/(/॥0 छा /०(०7४५ (०0॥8९०।. ए0॥266 0५ 8587800॥ ' >> 5 


। नं, ९ ] आनंदागिरेक्तभापाटीका (२८१ ) 


। क्‍ फल मंत्रमे जो मूढ़ शब्दहे,उसीके इसमंत्रमें विशेषणहें, सि “केसे 
॥ १वे मूठ कि *#निष्फलहे आशा जिनको) अथोत सचिदानंदरूप 
॥ आत्मासे अन्य इश्वरके मिलनेकी जो आशा रखते हें यह आशा 
॥ जकी निष्फल है १ सि “क्योंकि आंत्मासे मिन्न परमार्थमें कोई 


५ इखर नहीं ओर #8निष्फल हैं कर्म जिनके २ अर्थात्‌ आत्मासे 
द पथ इश्वर वा स्वगेवेकुंठादिक प्राप्तिके लिये जो प्रयत्र करते हें वो 
॥ भी निष्फल हैं, सिं०इसमेंभी वोही पहला हेतुहे, और # निष्फले 
॥ हज्ञान जिनके ३ अर्थात्‌ आत्मासे मिन्न जो जो पदार्थ उन्होंने 
। पते समझखसे हें, सब झुठे हें क्योंकि आत्मा अद्वेत एकहे इस 
५ यहभी समझना चाहिये कि वे बालकवत्‌ मूढ़ अज्ञानी 
॥ नहीं, अनात्मशास्रक्ा उनकों बहुत ज्ञान हे. आत्माकों तो यथाथ 
जानते अनात्मपदार्थ बहुत जानतेहें. आत्माके यथार्थ न जान- 

नेम और मोघाशादि होनेमें, ये दो हेतु हैं ॥२।३. सि ० प्रथम यह 

॥ ढिवे ## विक्षिप्तचित्त रे अथांत बहिसुंखविषयी कप 
" इच्छा रखते हैं. अंतःसुखमें वृत्ति नहीं लगाते यह हंतु 
 ज्भित विशेषण है. 2 सि० अर्थात्‌ इसहेतुमे दूसरा हेतु यह हे 


बह ॥१२॥ 
कतिमाशिताः ! 


| कर 
-0. |॥७॥॥७/(5#00 8॥39॥ ४938 (७0॥80०॥07. 00260 0५ ०७०॥७०४ 665 


४ े ' २८२ ) .. भगवद्दीता । [ अध्याय क्‍ 


हे 
। + 


ै 


आश्रय किये हुए ७ आकाशादिभूतोंका कारण ८ अविनाशी ९ 


पेन करते हैं. सि “महात्मा # निरंतर१कीतेन करतेहुए रसझकोरे ५ 
. सवत हैं अथात मोक्षशात्र॒का पढाना, पदना और जिज्ञासओंकी । 


. गुरुमत्र ओर गायत्री जपना ओर सबसे अष्ट यह है कि गायत्रीकी “| 


्ु 

९ 
का 
कक । ६ रस 


5 
० 05७ 0०००७७४५) धन 


 विपयासे उपराम हुए मोक्षमें जो प्रयत्न करते हैं वे महात्मा 


. नाहियें नहीं है मन जिनका ३ सोलहवें अध्यायमें छव्वीस रक्षण 


* “बरकोही सेब॒ते हें. ल्ली छोकरोंको ओर बहिर्सुख धनी कामी ऐसे 
« म-सततंकीत्त॑यन्तोमांयतंतश्रदृद्त्रताः॥ 


है हैं; ४ सि* के हें व कि सदा $# युक्त हुए ५ प्रेमलक्षणाभर्फि 


पार्थ ३ महात्मानः २ तु ३ अनन्यमनसः 9 देवीम्‌ « प्रकृतिम६ | 
आश्रिताः ७ भ्ूतादिम्‌ ८ अव्ययम्‌ ९ माम्‌ १० ज्ञात्वा ११ भजति 
4९॥१२॥ आअ०-3उ० ऐसे पुरुष परमेश्वका आराधन करतेहें. | 
हे अज्न!१महात्मापुरुष २३अनन्यमन हुए ४ देवी ५ प्रकृतिका ६. 


झुझको ३० जानकर ११ सेवते हें. १९ टी० संसारकों 
खहूप ओर मुक्तिकों सुख्यपुरुषार्थ समझकर, संसारके 


ह ९ सिवाय श्रीनारायणके ओर किसी जगह पुत्रमित्रस्तुतिमा- 


श्री ीसपतके कहेंगे. उन साधनोकरके संपन्न अर्थात्‌ घीरजवाले। इंहि 
को विषयोंसे विमुखकरनेवाले। ऐसे लक्षण हें जिनमें वे परमे- 


जनोंकी नहीं सेवते ॥ १३ ॥ 


_ ्यतश्वमाभक्त्यानित्ययुक्ताउपासते ॥ १४॥ | 
पततम) कतियतः २ माम्‌ ३ उपासते ४नित्ययुक्ताः <भत्तया* | 
भाप ७ च ८ नमस्यंतः ९ यतंतः ३० च्‌ ११ हत्बताः १२९॥११॥ ॥| 
27-3० महात्मा इसप्रकार मजनकरते हें, जेसा इन दो मंत्रोमें 4. | 


चुनाना, 


गीतादिका प्राठ करना, नामोचारण करना! | 


_। करना यही मेरी उपासना हे. इसप्रकार महात्मा मेरी उपासना, | 


: (पाप 8909॥ ५वव्षाब 00॥6०ीा०ा- 06760 0५ 6७08760०07 - ्ु 5 
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। १.९] आनंदगिरिकृतमापायीका |. (२८३ ) 


4 करके ६ मुझको 9८नमस्कारकरते हैं ९ अथोत्‌ सदा यही स्मरण 
॥ ते हैं; कि विश्वम्भरनारायण हमारे स्वामीहें- यह समझकर बहुत 
॥ प्रीतिनम्रताके साथ! ओनमो नारायणाय इत्यादिमंत्र पढ़कर वार- 
| व नमस्कार करते हैं ५ सि०फिर केसे हें, कि मोक्षमागमें सर्वांग 
 हगाकर सदा $8यत्र करते हैं १०१११सि ० जैसे धनद्लीकी चाहवाले 
| छोपेकेलिये और स्लीकेलिये प्रयत् करते हें ओर फिर केसे हैं कि 
+ #हटब्त हैं जिनके १२ तात्पय त्रह्मचर्यादिब्रतमें ऐसे हृढ हैं कि 
॥ जांतक बने स्वप्रमें भी वीयंकी सखलित नहीं होने देते. बुद्धिपुवेक 
| बयक्ा त्याग करना तो महापामरों पाजियोंका कामहे- यद्यपि गृह- 
| लोक्िवास्त अपने ख्लीका संग करना कहीं कहीं लिखा हे 
4 तु वहांभी तात्पर्य उनका वीयंके निरोधमें हे-जो पुरुष वीयका 
 गरेध नहीं करसक्ता उससे मोक्षमागगरमें प्रयत्तकरना कठिन है, क्योंकि 
बसे पूंजीका तो वृथा व्यय करता है; फिर यह केसे विश्वासहो 
॥$ यह कुछ बाहरसे कमाईकरके इकट्ठा करेगा. यह वीय एक 
 ओोट्प्रकाशमान रत्न है.जिसके भीतर यह बना रहेगा। वो भगवत्त्व- 
हैकी देखसकेगा. और जो यह रत्न खोदिया तो परमेंब्वरके दश- 
हर नराश्य होवे. इसी प्रकार खोटाघन अपने खचमें नहीं लाना. 
| किसीको किसीप्रकार दुःख नहीं देना. प्रारव्धपरमेश्वरपर विश्वास 
ना और भी बहुत ऐस अनेक हृढब्रत नियम हैं; जिनमें यह सब 
भिभरकी भक्ति है॥ १४ ॥ कल 

शानयज्ञेनचाप्यन्येयनन्तोमासपासते ॥ 

।+ एकलेनएथक्त्वेनवहुधाविश्वतोझखम्‌ ॥ १५ ॥ 
/े ३8 १ माम्‌ २ यजंतः हे उपासते ४ अर्न्य «च ८ 
0. प्लेन ८ प्रथक्वेन & वहुधा ३" विश्वतोम्ुखम्‌ ११ 
 ५॥आ०-सि०कोई महात्मा तो #ज्ञानयज्ञकरके १ मुझको 


-0. ॥॥५७॥0/(500 8॥#99५व॥ '४व्वाद्यात8 (0॥8७९००॥7. 09260 0५ ००वाएगा 8 - 


पर 
न 


कोई #8 पृथक्भावनाकरके ९ अर्थात्‌ प्रमेश्वरसचिदानंद्धनतः क्‍ 
. पैज्ञताभक्तवत्सलताकरुणादि अनेक गुणशक्तियों करेके युक्त नित्यः | 
मुक्त प्रभु संगुणब्रह हैं. यद्यपि मैभी सचचिदानंद हूं; परंतु कनकादिन 
गुणप्रयमायाम फंस रहाहूं। उस पूणब्लसगुणाकारकी ऋपासेछूद्रगा 5 ः 
ओर अपने परमानंदस्वरूपको प्राप्त हंगा. यह दोनों बातें विनाभे! 5 
गवत््ूपा प्राप्त न होगी. यह समझकर पू्ण्रह्नसचिदानंदकी उपासना | 
करत हैं: ९सि० ओर कोई #बहुत प्रकार १“सि०छककी | 
समझकर मेरी उपासना करते हैं, अथांत अह्मा, विष्णु, महेश। से ॥| 
शक्ति गणेश, अभि, चन्द्र और रामकृष्णादिको मेराही रूपसाक्षा३ | 
. अुझसचिदानंदको मूर्तिमान्‌ समझकर मेरी उपासना करते हैं. भी | 
कोई #विराट्विश्वहप ११ मुझको समझकर मेरी उपासना करों | 
हैं. अपने अपने अधिकार ये सब महात्मा हैं.पूर्णवह्म, शुद्ध साबे | 
.- दानंद, निराकार, निरविकार, नित्यमृक्त, ऐसे मेरे स्वरूपकों अर | 
. काल पाकर प्राप्त होंगे ॥ १५॥ | ह 
.._ मू०-अहंकतुरहंयज्ञ/स्वधाहमहमोषधम ॥ । 
.. मंत्रोहमहमेवाज्यमहमगिरहंहुतम ॥ १६॥ ... 
ऊठ: 3 अप २ यज्ञ: रे अहम्‌४ स्वधा ५ अहम 4 औषध* के. 
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(२८४ ) 
२ पूजते हुए ३ उपासनाकरते हैं » अथांत्‌ सुझसचिदानंदकों सब | 
 थतोम जानते हैं ४ सि०पयोकि साधुमहात्माभगवद्धक्तोक़ा | 
जो प्रूजन करना, उनकी सेवा या उपासना करना, उनको भगव- | 
देय समझना यह मेरी उत्तमउपासना है. क्योंकि जेसे मेरे 
रणादि निमत्त अवतार है वैसेही साधुमहात्मा - मेरे भक्त निश्न « 
अवतार हैं, और कोई ५।६।७ [सि०लक्ष्याथेम जीवइश्वरको एक | 
समझकर ##अमेद ( अद्वेत भावना ) करके ८ अर्थात्‌ “सो | 


भगवद्दीता । 


ज्ञाहमत्मि॥ यही निरंतरनिदिध्यासन करते रहते हें.८ सि० ओर 


? ण - 


. अध्यापः है 


राम | 


जड 3 :४0 52 


। 73300 


हक] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२८५) 


| बह८ मंत्रः ९ अहम ३० एव ११ आज्यम्‌ ३२ अहम १३ 
॥ अग्नि १४ अहम १५ हुतम १६ अहम १७ ॥१६॥झआ्‌०-उ ० 
| फले मेत्रमें दश अंकवाला जो ( बहुधा ) पद है उसकी व्याख्या 
| चारमत्रोंमें करते हं-श्रीतयज्ञ 3 [सि० अभिशेमादि ४8 अह 
 क्योत में हूं २. स्मार्तयज्ञ ( अतिथि, अभ्यागत ) इनकी पूजा 
॥ ज्यदि पंचयज्ञ हे. भे हैं 9. पिज्ाको जो अन्न दिया जाता है मंच 
_ प्रो म॑ है. ६ मनुष्यादि जो यवादि मशक्षण करते हैं सो ७ में हूं ८ 
॥ जमे जोपडे जाते हैं > नम्तः शिवाय इत्यादिमेत्र ९ महीहू ३०। 
१ होमादिका साधन १२ मेंहूं १३ अग्मि १४ महू ३५ होम ३६ 
हूं १७ तात्पय ये सघ अंतःकरणशुद्धिक कारण हैं और माक्षद 
3 प्रापन हैं॥ १६ ॥ 

। 7०-पिताहमस्यजगतोमाताधातािताम 

७ वेद्यंपवित्रमोड्ाारऋक्‍्सामयजुरंवंच॥ 39 ॥ 

अस्य १ जगतः २ अहम्‌ ३प्ता४ माता « घाता& पितामहः ७ 
 पम८पवित्रम ९ ऊँकारः १० ऋषसामयज+ ३३ एवं ३२च १२ 
| ॥१७॥ आअ०-इसजगत्‌का १। २ मैं ३ पिता ४माता «विधाता& 
फिर ७सि० हूं. ४ जाननेकेयोग्य ८ पवित्र( शुद्ध)९ प्रणव ३० 
।सेतामयजुप्‌ यह वेद्अयीमी )१। १२ ।१३ सा टी ० 
अन्न करनेवाला, पालन करनेवाला, कमेंके फलको देनेवाला, 
कदिषमराणोंका विषय, प्रमेय, चेतन्य मैंही हूं. सब वेद मुझकोही 
कब करते हैं. चकारसे अथववेद भी जानना चाहिये. ऋगादि 
। 3४ प्रणवभी मेंदी हैं और प्रभाता ओर प्रमाणभी मही 
 पपयार्थ: ॥ १७॥ 

॥ “गतिभ्ताप्रशसाक्षीनिवासःशरणंसुहृत्‌ ॥ 
अभवःप्रलयःस्थानानिधानंबीजमव्ययस ॥ १८ ॥ 


/५॥0॥5॥8॥90/8॥ '४वावा939 (०॥ 8००7. [0260 0५ कि 3 रथ 


५ 
/. 


.. संतों ९ सवभूतस्थित्‌ हे जिसमें ३० छयका स्थान ३१ अविनाशी क्‍ 
२ बीज १३ सिं९ महू ई8॥ ३८॥ .._ 
 म्ू०-तपाम्यूहमहपपीनिगत्ञाम्युत्मजामिच ॥ 


. चपोता हूं ४ और « सि० जबकभी प्रजा पुण्यकरना छोड देतीई | 
5 तब वषोका का गा का ई अर्थात्‌ पानी नहीं के है 
। हूं ६ अमृत अथात्‌ जीवनाभी ओर मृत्यु अथात्‌  भ्तोंकी अ्दी | 
< नभी ७।८!९१०११सि०्में हीं है ओर # स्थूछ १२सू 


अप्ृतम्‌ ७ च ८ एवं ९ मृत्यु: ३० च्‌ ११ सत्‌ १२ असत्‌ १३ व । 


.._ न्दिविदेवभांगार्‌ ॥ २० ॥ 


_ स्वगेतिए ७ प्रा्थयन्ते ८ ते ९ पुण्यम्‌ ३० छोकम्‌ ३१आसाब 3२ 


(२८६ ) भगवदीता । [ अध्याय- ; द 
गतिः ३ भतों २ प्रभुः ३ साक्षी ४ निवासः& शरणम्‌ ६ सुहृत्‌ ७ | 


... प्रभवः ८ ग्रलुयः ९ स्थानम्‌ १० निधानम्‌ | बे अव्ययम्‌ १२ ' हैः / 

 बीजम १३॥ १८॥अ०-कर्मोंका फल १ पोषण करनेवालार समर्थ 

ये स्वामी २शुभाशुभ देखनेवाला ४ भोगस्थान « रक्षाकरनेवाला ६ ' 
बेप्रयोजन 


हितकरनेवाला ७ जंगतका आविर्भाव है जिससे ८ ५ 


४ 


अमृतचवमत्युश्नसद्सचाहमजुन ॥ १९॥ | 
अहम १ तपामि २ वरषम्‌ ३ उत्तुजामि ४ च « निगक्कामे $ | 


१४ अहम १५ अज्ेन १६॥१९ अ०-सि ० ओष्मकऋतुमें सु । | 
स्थित होकर # में 3 सि० जगतको # तपाताहूँ २ वषोकी २ | 


अपंच ३३ ।१४ में १५ सि० हूँ #हे अजन ! १६ तात्पर्य वह | 
महात्मा इसप्रकार मुझको जानकर सवोत्मदृश्टिकरके मेरी उपासना ५ 
करते हैँ॥ १९ ॥ । । 


मू०-नेविलामांसोमपाः पतपापायशैरिद्वास्वगंतिप्रा्थ.| 
यन्त्र ॥ तेपण्यमासायसुरेन्द्रलोकमश्न॑तिदिव्यां: | 


“ बविद्याः + सोमपाः २ पूतपापाः ३ यज्ञेः 8 मास < ईही $.. 


शा 20. /.7.॥500 ; ४७४७५ 8॥998॥7/क४8॥33:00॥6०(०ा. छक्ञा2040५ 8७था6०ा . 
32 5- ६ 28.४0 ८:०४६- धछ ७५ उट: २३-७० टन) 0 १ न 7 305 या 


वी] आनंद्गिरिकृतभापाटीका । (२५८७ ) 


4 ः ३३ दिव्यान्‌ ३४ देवमोगान्‌ १५ अश्नन्ति १६ ॥ २० ॥ 
 अ०-उ० जो कामना. करके वेदोक्तमी कर्म करते हैं, उनका 
| जममरण विनाज्ञाननिष्ठाके दूर न होगा. प्राकृतोंका याने सूढोंका 
| ॥ हरी नहीं, यह दो छोकोंमें कहते हैं. सि० जो # 
गलेदके जाननेवाले ३ अमृतके पान करनेवाले २ पविचजन हे 
|| पिशतस्मातत 4 यज्ञोकरके ४ मेरा ५ पूजनकरके ६ स्वगंकी. 
'ग्रि७ चाहते हैं ८वे ९ पुण्यकाल १० स्ि० जो $& स्वगलोक 
| मक्नो ३१ प्राप्त होकर १२ स्वरगमें ३३ दिव्य अर्थात्‌ अलोकिक 
| गे इसकोकमें नहीं, स्वगैमेंही हें ४ उन देवभोगोंको १५ 
/ गत हैं१६ टी ० ऋछू साम और यजुप, इन तीनवेदके जानने- 
| 9 अथात्‌ अथवेणवेदमें ब्रह्मविद्याविशेष है. उसको नहीं 
गत ३ यज्ञके शेषभागको अथात्‌ यज्ञमेंसे बचाहुआ जो . 
सकी अमृत: कहते हैं. उस अन्नके भोजन करनेवालोंका 
| खो होजाता है जो निष्काम होकर करेंगे. नहीं 
" 38 प्राप्त होंगे. इत्यमिप्रायः २॥ बनज नोकरी आदि- , 
$ “३5 करनेवालोसे वैदिककर्म करनेवाले अच्छे हें. इसहेतुसे 
है] 
का 


बन 


५ हक 


करनेवाले पवित्र कहे जाते हें ३. वेदोक्तकर्मोंका जो 
है उसीको कर्मकांडी ईश्वर जानते हें. अर्थात कर्मी स्वग- 
पा ऐसा समझते हैं 8। ५। ६। तात्पर्य वेदोक्तकमोंका 
मिहे जो अनुष्ठान करना है अथवा भगवद्धफ़े ओर ज्ञान- 
लक ये जो कम हैं; उनका करना बन्धनका हेतु नहीं 
। का शुद्धि और जीवन्मृक्ति होनेका हेतु है: ओर मुक्तिक 

शक पासनाभी अच्छी हे. वैकुंडादिलोकोके श्राप्तिके लिये 


भगवन्मूतिके प्राप्तिकेलिये जो मातिमान्‌ भगवतकी 
>पासना करते हैं। उनकाभी इनहीलोगोंमें अन्तभांव 


्घा । -+०० 
स्ना 


( ७॥७(७॥७ 8॥9५0व॥ ४३737989 (0॥8०॥07. 00260 0५ ००वाएट 76 7४0) 


(२८८) . भगवद्गता। [ अध्याय- | 


+ ३ कि जिनका वीस और इक्कीस इन दो छोक़ोमें पसेंग है. जो | 
कफ अनित्य कर्मकांडियोंकों होगा, वोही फल भेदवादियोंकोीं होगा. | 
 अर्तिमानपरमेश्वरकी उपा|सनामी निष्करामकरना चाहिये. हुपदेल' | 
. जेकेवास्ते न करें. उसका फल.अनित्य ओर ढुःखका हेतु होगा. | 
. जप प्रथम किसीसमय दशरथ, कोसल्या, गोपी, यशोदाओर & 
.. नन्दादिकों हुआ हे ओर जो उसको ढुःख न समझे, वो वेसंद क्‍ 
की ४ छः 
. मर०-तेतभुक्लास्वगलोकंविशालंश्षीणेपण्येमर्त्यलेकति | 
. शृंति ॥ एवंत्रयीधमेमलग्रपन्नागतागतंकामकामाः | 
लग्षंते ॥ २१ ॥ ब 
ते १ तम्‌ २ विशालम्‌ ३ स्वरगंलोकम्‌ ४ भुक्ता ८ पुण्ये $ ३ 
+.. ज्लीण ७ मरत्यलोकम्‌ ८ विशंति ९ एवम्‌ १० जयीधर्मम्‌ 33 अकु | 
. ग्रपन्नाः १२ क्रामकामाः उ३ गतागतम्‌ १४ लभन्ते १७॥ २१ | 
है आ०>-ते अरथांत शब्दस्पशॉर्दिविषयोंके कामनावाले वेदोफक | 
करनेवाले सकामपुरुष १ तिस २ विशारुस्वगंको ३॥४ भोग; | 
अर्थात्‌ अपने कर्मोके फलको स्वगमें भोगके«. पुण्य ६ नाशहोतर्थ | 
$ ७ मनृष्यलोकमें ८ प्राप्त होंगे ९ इसप्रकार १० वेदोक्तवर्मका २? ॥ 
*. आचरण करनेवाले १२ भोगोंकी कामना करनेवाले १३ गत! | 
.> तकों १४ आप्त होते हैं १५. तात्पयं स्वगादिमें गये फिर वहांसे पक | 
खाकर मजुष्यलोकमें आये, फिर भी वेही कर्म किये और जब सगे 
कस वनगय तब नरकमें गये. वे लोग कभी नरकमे कभीस्वगम कमी | 
. मनुष्ययोनि्मं कभी पशुपक्षीके योनियोमें सदा भटकते या | 
.. सतह सदा शुद्धसचिदानंद भगवत्से विमुख होकर मोगोंके 407 
क्‍ सा रहते हैं; जब कि ऐसे लोगोकी यह व्यवस्था दे तो जो .॥ 
' बृखेंडोंमें दी लूगारहताहै उसकी व्यवस्था क्या कही जाई 
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/ क्‍ 7९] आनंदगिरिकृतभापायका । (२१८९ ) 


90 पे पक 


॥ था यह एक बारीक बात सोचनेके योग्य है, कि सकाप् वेदिककर्म 

झनेवलोंकी तो यह व्यवस्था है, एुराणोक्त सकामकर्म और 

क्र उपासना जो करते हैं, उनको क्या फल होगा. अपने अपने - 

3 बृद्रिक अलुसार विचार करना चाहिये. प्रकट करके लिखदेनेमें 

कुत छोग कि जो मोक्षमार्गका आश्रय छेकर भोग भोफ़े हैं. वे 

| एप पावेंगे. बुद्धिमान्‌ मनमें समझ लेते हैं. इस शाद्धमें जिस जगह 

ड । प्रसंग है तों उस जगह अर्थंसे सकाम उपासनाकोभी 

कही समझना चाहिये ओर जिम्नजगह स्वगादि फलका प्रसंग 

॥; कं वेकुंअदि फलकोमी वेसाही समझना चाहिए॥ २१॥ 

| (-अनन्याश्रतयंतामायेजना पथ पासत।॥ 

॥ तेषांनित्यामियुक्तानांयोगक्षेमंवह्मम्यहस्‌ ॥ २२ ॥ 

ये ३ जनाः २ अनन्याः ३ माम 9 चितयंतः « पर्मुपासते ६ 

भार ७ नित्याभियुक्तानाम्‌ ८ योगक्षेमम्‌ ९५ अहम्‌.१० वह्मप्ति३१ 

4 २ ॥ अ०-उ “जो ज्ञाननिष्ठ पुरुष अभेदभावना करके मेरी 

ना करतेहें, उनको इस छोकके और परलोकके पदार्थ (मुक्ति 

न ) देकर में ही रक्षा करता हूं. यह कहतेहं-जों 3 जन २अर्थात्‌ 

4 पलक संन्‍्यासी अभेदउपासक २ अनन्य $ मेरा » चितबन 

है फोर ५ उपासना करते हैं ६ अथांत सदा वे यह चिंतवन करते 
श। है कि,शरीर इन्द्रिय ग्राण और अंतःकरण इनसे परे सचिदान 

; को ) तीनों अवस्थाका साक्षी, जो यह हमारा आत्मा है, यहीं 

के कि जिसको महावाक्य प्रतिपादन करतेहें. इससे अन्य 

को कोई सचिदानंद ब्रह्म नहीं. इप् प्रकार अनन्यहुए निर्दि 

ही करतेहें.शरीरादिविजातीय पदार्थोका तिरस्कार करके सजा- 
' शोक थे संचिदानंद ऐसे आत्मामें निर्मेलअंतःकरणको वृत्तिका 
भनाह किया हे जिन्होंने ६ तिन ७ नित्य आत्मनिष्ठोंकी ८ 


है ६ 
७905-09. |॥७॥७/८७॥५-8॥89५४877/8/999 (०0॥8००ा. 09260 0५ ०००१५०४ ७6 ै 
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द (्‌ न ०) भगवद्दीता । [ अध्याय: । 


. उनके क्या पदाथोंकी रक्षा नहीं होती ! उत्तर इसका यहहे कि जो | 


हूं. ३१. टी ०अप्राप्तपदार्थको प्राप्त करना उसको योग कहते हेंओ | 


+ जाके लिये ) अन्न वल्लादि उनको बेयत्न प्राप्त होंते हें ओर उते । 
. रक्षा अंतयामी करताहे. वे सदा बेसन्देह रहते हें. जेसे को 


* उसको अपने आप मिलजाते हैं और सुरुय फलभी प्राप्त होती » || 


..>तैपिमामेवकॉतिययजन्त्यविधिपरवंकम ॥ २३ | 


* आत्मा जुदा विष्णु महेश रामकृष्णादि देवतोंकों समझकर भेद 


योगश्षेम ९ में सोपायिक सचिदानंद्मयोप॑हित ईशथवर १० प्रापकता । 


प्राप्त पदार्थंकी रक्षा करना उसको गो हैं. आत्मनिष्ठपुरुषोकी || 
आत्मतत्त्वकी प्रात्ति मेरे कृपासे होती है ओर मेही उसकी सा | 
करताहूं, और करूंगा यह मेरी प्रतिज्ञाहै. तबतक. कि जबतकज्ञान द 
निष्ठाका भलेप्रकार परिषाक न होगा. जो कोई यह शंका करे किजे | 


[4 


भगवद्धक्त नहीं, उसको क्या पदार्थ रुपये आदि नहीं मिलतेह औए | 


भगवद्धक्त नहीं, वे दिन रात्रि आप पदाथोंक योगक्षेममें प्रयत 
हैं, फिरभी संदेह रहता है. और परमानंद्रूप सुक्तिसे तो वे सदी | 
विछ्ुख रहते हैं. ओर जो भगवद्गक्त हैं; उनको मुख्यफल परमार्गई | 
स्वहूप ( मुक्ति ) तो अवश्यही मिलेगी. परंतु गोणफल ( शरीर्खा : 


इच्छा करके बागम गया वो फुलतों उसको अवश्यही मिल्गाओ | 
रस्तेमें फुलवारीका देखना; सुगंधका सूंघना, .इत्यादिं गोणपर" | 


भक्त और अभक्तके योगक्षेममें इतना भेद है ॥ २२ ॥ 
मू०-येप्यन्यदेवतामक्तायजन्तेश्रद्धयान्विताः ॥ 


.. कौन्‍्तेय ३ ये २ अपि ३ मक्ताः ४ अद्यया ५ अन्विता' 
अन्यदेवताः ७ कप ८ते ९ अपि १० माम्‌ 3१ एवं * ] 
यजंति ३३ अविधिपूषकम्‌ ३४ ॥ २३ ॥ आ०-उ3० जो 


बना करके, व्यासादिके वाक्येंमें विधास करके रामकृष्ण #*_ 


। 4.९] आनंदगिरिकृृतभाषाटीका । (२५१ ) 


७, 


द ली उपासना करते हैं, वेभी परमेथ्वरकाही भजन कते हें. परंतु 
िनिश उनकी अज्ञानपूर्वक है, उसको स्थिरता नहीं. यह बात 
पात्र श्रीमगवान्‌ स्पष्ठवर्णन करते हें-हें अज्न ! १ जो २।३ 
कर 8 अद्वाकरके ५ युक्त ६ अन्यदेवताका अर्थोत्‌ सचिदानंद- 
। हह्प आत्माते अन्य ( पृथक ) सावयव वा निरवंयवदेवताका ७ 
॥ ज़न पूजा सेवा ध्यान करतेहें ८ वे९ भी३० मेराही ११।१२ यजन 
ते हैं ३३. [घि० परंतु #अज्ञानपर्वक १४सिं ० यजन करें. 
॥ कतातयय उनके भजनमें तो संदेह नहीं, परन्तु वो उन्होंने किया 
मेरा भजन अज्ञानपूर्वक है. क्योंकि वास्तव न मेरा स्वहूप 
॥ रन जाना, न अपना. परंतु जो वो भजन निष्काम होगा, तो 
; और ज्ञानद्वारा अवश्य मुक्त होंगे ओर उनका योगक्षेमभी मही 
शा. जो निष्कामभजन करता है उसको विदेहमोश्षपयंत पदार्थ 
_ केताईं, ओर रक्षा करता हूं. तोभी पशुवृत्तिका त्यागना अवश्य 
गे पशु मनुष्योंका दास बना रहता है। ऐसेही अन्यदेव- 
उपासक देवताका पशु बना रहता है. जो आपको बह नहीं 
जा वो निराकार सचिदानंद होकर साकार रूपका दास बनकर 
का आधीन रहताह और आपभी साकार बनता है. इससे प्रे 
श या अज्ञान होगा. पूणे,अनन्य ऐसेको परिच्छित्न, तुच्छ, एक- 
पा मानना, जड़ और चैतन्य, द्रश और धृश्यको एक समझना 
परे क्या अज्ञान होगा.तदुक्तम्‌- अन्यातावहमन्यास्ता: 
| व न्यदेवताम्‌ ॥ नसवेदनरोत्रह्मसदेवानायथापगुः तात्प- 
|... नका ऊपर लिखा गया ॥ २३ ॥ 

. भहंहिसवेयज्ञानांभोक्ताचप्रभरेवच ॥ 

। गेतुमामभिजानंतितत्तेनातश्यवतिते ॥ २४ ॥ 

शानाम्‌ १ भोक्ता २ च॒ ३ प्रथुः ४ एव ५ च्‌ ६ अहम ७ 
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(२९२) : भगवद्गीता । [ अध्याय- क्‍ 
है ८ मोम ९ तत्वेन १० न १ तु १९अभिजानातते १३ अतः१8 | 
ते १५ च्यवति १६॥२५॥ अ०-उ ०पिछलेमेन्रम कहाके भेदवावी 
अज्ञानपूर्वक मेरा भजन करते हैं. इस मंत्र फिर उसीबातको सर | 
करते हैं. सब यज्ञोंका 3 भोक्ता ३ सि ०ओर #स्वामी४।५क्१ | 
ही ८ सि०हूं. #सुझ्नको९तत्तसे१ “नहीं १११४ जानते.३३ झइत 
वास्ते १४व१०गिरपड्तेह १६ तात्पय श्रोतस्माते सबयक्ञका भर. 
नेवाल्ा और मालिक में सचिदानंद हूं. सुझ्ककों यथाथ नहीं जानतेः 
अर्थात यह नई समझते कि फलदाता अतयोभी सब्चिदानंद ( गायों 
पहित हुआ वोही ) एक मम यज्ञोंका स्वामी औए 
 फलका दाताहे और (अविद्योपहित हुआ ) वोही उस फलका भोक्ताहे 
और वी मुझ सचिदानंदरूप आत्मासे कोई जुदा वास्तव संचिदानई 
“नहीं.इसप्रकार जो इरका स्वहप नही जानते; वे इस हेतुसे है 
रणकंचक्रम पूप्तते हैं. इसमत्रम प्रभुशव्द तत्पदका वाच्याथ ता 
भोक्ताशब्द ल्वेपदका वाच्याथे है लक्ष्याथमें दोनोंकी एकता 
वान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि प्रभूभी ओर भोक्तामी दोनों में दी 8 
शब्दका लक्ष्याथम तात्पय है. अर्थात्‌ श्रीमगवान्‌ कहते है। 
शुद्ध सचिदानंदस्वरूप मायोपहितहुआ तो सबयज्ञोंकास्वामी 
दाता हूं ओर अविश्ोपहित हुआ उसी फलका मेंदी भोक्ता & .. 
. विचारकरना चाहिये, कि जप, स्वाध्याय, ईन्द्रियप्राणादिकी ५ | 
इत्यादि जो यज्ञ चत॒थाध्यायमें श्रीमगवानने निहुपण 7५ 
उनका भोक्ता ईश्वर है वा जीव हे ॥ २४ ॥ ' 
-यॉतिदिवब्रतादेवान्पितन्यांतिपितत्रता था 
भूतानियांतियतेज्यायांतिमयाजिनोपिमाणा& 
| देवतताः १ देवान्‌ २ यांति ३ पितृत्रताः ४ पितृन ५ अप 
5... प्तेज्या: ७ भूतानि ८ यांति ९ सद्याजिनः १० मोम 33 / 5 
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द 7९] | आनंदगिरिहृतमापादैका। (२१३ ) 


गति ३३॥ २५॥ आ[०-उ७० भेदभावनाकरके वा अभेदभावना 
के जो परमेश्वका आराधन करतेहें, उन छोनोंक। फूल इसमंत्रमें 
कहते हं-देवतोंके उपासक १ देवतोंकों * आध्त होते हैं ३, पिन्नोंके 
ज़ाएक ४ पिज्ोंको ५ आत्त होते हें ६, भूतोंके उपासक ७ थ्ूतों- 
८ प्राप्त होते हैं। ९ मेरे उपासक ३० सुझकी ३१ ही १२ श्राप्त- 
हो हैं ३३. टी० त््मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण इत्यादि इनके 


गे छोवदिसतिमान देवतेंकि आराधन करनेवाले ३ सलोकता। . 
फपता। समीपता ओर सायुज्यता इन चार सुक्तियौकाश्रात हति 
२ पिनायक मातृगण भूतोके पूजनेवाले भूतेर्मि जा मिलंगे. 
| गैस कलियुग जो मीरांगूगादिपीरोंका ( भृतप्रेतोंका ) जन क 
हे वे उनकोही प्राप्त होंगे अथोत्‌ मुरकर सब भ्रृतप्रेत बनेंगे७ 
ओर मुश्न शुद्धसाचिदानंद्स्वरूप आत्माके यजन करनेवाले दि 
बननिष्ठावाले३ ०सुझ नित्यम॒क्त परंमानंद्स्वरूप निराकारनिर्विका- 
“मी ३) अवश्य, निश्चयसे १२ प्राप्त होंगे ३३ अथांत नित्यमुक्त 
| पनंदस्वहूपही होजावेंगे. माम शब्दका अर्थ जो सावयव 
वास॒देव कियाजाबे तो इस गीताशाब्रको योगशाछ््ह्नविद्या 
शाही वा इस अभर्मे यह ग्रेथ स्पष्ट री 
॥ देव श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजक उपासुकी 
मेष हुआ ओरोको इससे क्या प्रयोगन रहा यह बात नहीं ६ 
2] अथ॑ फ्रे 


| अथ सचिदानंद निराकार हू थी रा नित्य है. उससे | 
ओड नित्य हैं इतनेमेही तात्यया्थ समझ लेना." श्रीमहारा 


आठवें अध्यायमें स्पष्ट कहदिया है) कि अन्नणोकसे वड़ा और 
शक नहीं क्योंकि उसका निरूपण वेदोमे है. जब उसीको 
शाप कहा तो ओरोंको केसतिकन्यायसे अनित्य समझना 

३ ओर ब्ह्मशग्दका अर्थ बडा इहत्‌ है। इसमकार, नहीं सम्‌- 
अश्नलोक केवक ब्रह्माजीके ठोककों कहतेद। अक्षाजीसे 
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. (२९४ ) भगवद्ीता [ पाप. 


विष्णु, महेश बड़े हैं उनके लोक जदे हैं सो नहीं किंतु पं 
. प्रपेश्व॒रक सावयवलोकका नाम ब्ह्मलोक है ओर. वो एकही है... 
सत्यलोक, वेकुंठ, केछासादि यह पुराणोंकी प्रक्रिया है॥ २७॥ 

+ श्रू०-पत्रंपुष्पंफलंतायंयोमेभक्त्याप्रयच्छति ॥ . 
तदहंभवत्युपहतमश्नामिप्रयतात्मनः॥ २६॥ 
यः १ पत्रम्‌ २ पुष्पम हे फलम्‌ ४ तोयम्‌ ५ में ६ भक्तया ७ 
प्रयच्छति ८ तत्‌ ९ भक्तया ३० उपत्ततम्‌ ११ प्रयतात्मनः 3३ | 
अद्म्‌ ३३ अश्नामे १8॥ २६॥ आ०-उ «में परमेश्वरका दा / 
हू, इसपरकार भेदभावना करके श्रद्धापूषकत परमेश्वरकी जो भक्ति 
करते के उनको ज्ञाननिष्ठाके प्राप्तेक सुछूम उपाय श्रीमगवाव | 
बताते है-जो १ [से ०भक्त पत्र २ फूछ ३ फछ ४ जल हल ० 
अथ ६ भक्तिकरके ७ अपंगकरता है ८ सो ९ भक्तिकरके ९ | 
.. अपण कियाहुआ ३१ सि०पदार्थ थोडाभी रूखासूखा #शुद्दातः 
क्‍ लक अपने भक्तका १२ में १३ सि०आ कई | 
हद रकेक प। तर्क साथ #8 खाताहूं अथांत ग्रहण करता हैं १९३ 
।_त/पय पत्र तुलसीबिलपत्रा और नम गए जो चढते । 
3 उपसे मह-वर प्रसन्न गे] हैं. औरमहाराज कहते हैं कि में पे | 
आजन करता हूं, फूल सूंघता है, पत्र ग्हण करता हूं। जल पर | 
करता हूं. जेसे गुलदस्तेम फूलभी होते हैं, उसको हाथमें ऋण | 
गा २ खाया. । 
नी होताहे कम 0 9 किसीजगद पनरका । 
.. १ पेल्करोपेयदशासियज्जुहोपिददांसियत ॥  । 
.__ यततपस्यप्तिकोन्तेयतत्कुरुघषमदर्पणम ॥२७ 7 
द 8 यत्‌ २ करोषि ३ यत्‌ 8 अश्नासि « यत्‌ 6 जद |. 
.... >> शीत >यतू ३० तपस्थातते ३१ तत्‌ १२ मरद्पंणम 
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। । 5 ९] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२९५ ) 


क्‍ कल १४ ॥ २७ ॥अ०-उ०परमकरुणाकर श्रीभगवान्‌ उससे 
और सुंछूम उपाय बताते हैं, पत्रादि करके जो श्रीनारायणका 
जन करना हे सो परतंत्र है. यह स्वतंत्र उपाय सुन-हेअशन! $जोर 
॥ तहतादेशजो श[त्‌|खाताहे« जो तू होम करताह७जो ८ तू] देता . 
3९जो१ "तू]तपकरता हे ११सो १शसे ०सब $#[तृ/सझको अपंण 
३ कर १४ तात्पय लोकिक वेदिक शुभाशुभ जो ठ्‌ कर्म करता 
3 अथोत जो तू खाता है। पहरता है; होम करता हैः देता है 
| कह , दे अजन ! सब झुझको अपंण कर. तात्पय निष्कराम हो; 
एक्ी इच्छा मतकर. “आत्मालंगिरजामतिःसहचराआणाः 
| शरईं पजातेविषयोपभोगरचनानिद्वासमाविस्थितिः ॥ संचार: 
॥ ए्योप्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणिसवोगिरोयद्॒त्कमकरोमितत्तदखिली 
| 'ोतपाराधनम” ॥ यह शरीर आपका घर शिवालय है! इस शरीर 
' जारिवहप सचिदानंद आत्मा आप हो. बुद्धि ओपाबंतीजी है 
 बफ़ेसाथ चलनेवाले नौकर प्राण हैं- ये जो में विषयानंदकेवास्ते 
॥ ियभोक्ता हूं, याने जो खाता हैं। पीता हूं) देखता $ उनता ४ 
॥ पंपता हूं, बोलता हूं स्पशेकरता हूं यही में आपकी पूजा करता 
॥ गा मेरी समाधि है. फिरना मेरा आपकी प्रदक्षिणा है. ग 3 
बहता ह यह सब आपकी स्तुति करता हूं. जोजों ओर ना 
कताहू, हे चन्द्रशेखर! सबप्रकार आपकाही में आराधन कर 
 औप आशुतोष हो, जल्दी सुझपर कृपाकरों। जिस आप हवा 
हे कह मुक्तिको प्राप्त हूंगा ॥ २७॥ 25 

। -शुभाशभफलेरेबंमोश्ष्यसेकमवन्धनः 0 
भंन्यासयोगयुक्तात्माविशक्तोमाहष्यात २८) 


-0. /५७/(५७00 83[]90व॥ ४४४॥३॥9839 (५0॥8007. 00[(260 0५ ९७०5० कर 
६ अर ५ ह ्््च्प 


निष्कामकर्म करनेवाले निष्फल नहीं रहते, उनकी अनंत अविनाश. द 


* यह इसछोकम कहते हें-सि० जैसे अब निरूपण किया # इस 


जिनके रांधि० तिन # कमबंधनेसि ३[तू] छूट जायगा ४सि० । 
फिर पीछे # संन्यासयोगकरके थुक्त हेः आत्मा योनें | 


. प्रीछ देहपात होजाता हे. मूलाज्ञान कार्यसद्ित नए होजाता & | 


_ मू-समोहंसवंश्तेषुनमेद्रेष्योस्तिनप्रियः ॥ 


ु मयि ३६ तेषु ३७च १८ अपि १९ अहम २० ॥ २९॥आ०-उ०९ क्‍ " 
द्व की; भाणी अपनेको बड़ा समझवाला समझकर भगवद्गत्ति' | 
ते यह चुडी करता है कि /विनाभाक्ति तारों तो बारबों तिदवर रे 


(२९६ ) भगव््ीता । [ अध्याय 


न्ण्ब्बड । 
है -. अं हू 


परमानंदफल प्राप्त होता है. इस हेतुसे हेअजेन ! इसप्रकार तू मेरी 
भक्ति करता हुआ वेसंदेहसुझ अविनाशी परमानंदरूपको प्राप्तहोगा। / 


प्रकार १ सिं० मेरी भक्ति करताहुआ ## शुभ अशुभ फल हैं | 


अंतःकरण जिसका ५सि० ऐसा होकर तू ## जीवन्सुक्त होकर ६ | 
अथांद शरीरपातके पीछे ६. सुझ परमानंदस्वरूप नित्यमुक्त.पू्ण 
अब्नशुद्धानंतआत्माकी अंतू ] प्राप्त होगा ८ तात्पुय निष्काम उप | | 
सना करनेसे चित्त शुद्ध होकर एकाग्र होजाता है। फिर कर्म उसको 

अपनेआप बंधनविक्षेपरूप प्रतीत होने लगते हैं. उन सब कम्मोंका | 
त्यागकरके विर्तसन्यासी होजाता हे. तव विरक्तअवस्थामे ज्ञानः | 
ना थाप्त होती है. फिर जीतेजी उस परात्परपरमानंदका अनुभव | 
लेता है और जीवन्मुक्त हुआ विचरता है. प्रारव्धकम नाशहोनेके | 


यही सब अनथोंकी निबृत्ति ओर परमानंदकी प्राप्ति है. इसीकां 
नाम कंवल्यमुक्ति है ॥ २८॥ 


ज्ज्ज्म््य्थ्श्य्ब्य्न्न््क््प्ल्््न्ल्न्न््कचल््जन्भ्ख्रथ्ग्न्न्भ्न न्डननभजननय्ध््ग्थाभभणधध्य्च्धल्क्रछ 


 यैभज॑तितुसांभकत्यामयितेतेषुचाप्यहस्‌ ॥ २५ 
सवभूतेपु ३ अहम २ समः ३ न 8 मे ९ द्वेष्यः ६ आत्ति धन८ | 
प्रियः ९ तु ३० ये ११ माम्‌ १२ भक्तया ३३ भजंति १४ ते ५ 
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द ५ ९]. आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२९७ ) 


९” यह आलसी विषयी बहिसुखोंकी बात है इस वाक्यसे यद्यपि . 
ज्िाभगवतकी पाई जाती है परंतु भक्तिका माहात्म्य जाता है. 
ताप इस वावयका भगवन्माहात्म्यमें समझना चाहिये इस जगह 
के माहात्म्यका पसंग है: क्योंकि भगवान्‌ अपनेको रागद्वेपादि 
ति(सम ) कहते हें। दृसरेका भला चुरा विना रागद्वेष नहीं 
| कफ्ता. बिना भक्ति भगवान्‌ यदि किसीका भला करें। तो बडी 
'गितताकी बात है. अन्यजीव फिर कर करेंगे. तात्पये 
॥ गइह॒क्ति करना आवश्यक है. सोई कहते हैं-सब भ्तोंमे अथात्‌ 
| शाम और अभक्तोमे ३ में २ बराबर ३ सि० हूँ क# न ४ सि० 
। को # मेरा « वेरी ६ है ७, न ८ सि० कोई मेरा कै प्यारा $ 
। 0" है; $ परंतु १० जो ३१ झुझको १२ मक्तिकरके १३ भजते 
0 १४ अथांत मेरीमक्ति ( सेवा ) करते हैं १७, वे १४ सुझमें ३६ 
॥ पि हैं # और तिनमें १७। १८। १९ में २ सि० है के 
 अर्ात्‌ वे मेरे हृदयमें हैं २०. सुझ्को उनका उद्धार कर 
का स्मरण सदा बना रहता है. ओर तिनके हृदयमें में सदा 
 शिजमान रहता हूं, मेरे मक्तिका प्रतापहे. जेसे अभ्रिसम है. उसीका 
॥ शिपीसे रागठ्रेष नहीं, परंतु जो अग्रेक पास जाता है। उसका 
कर होता है. जो अम्िका सेवन नहीं करता, उसका शीत दूर 
॥ ता, इसी प्रकार जो भगवतकी भक्ति करते हें- वही सुक्त होगे 
॥ गया यह हुआ कि जनोंमें विषमता दोष हे क्योंक़ कोई भक्ति 
4 कोई नहीं. इंश्वरमें यह दोष नहीं. ी पुरुष भक्ति करे 
आप एक भक्त हो, एक नहों तो -इश्वरमें विषमता आदे. 
३ यह शंका करे कि अजांमिलादि बहुत जीव विनाभक्ति युक्त 
यह उनका कहना झूंठ है. उनके पहलेलन्मोंकी कथा शरण 
है. | अप्चित्त वे छोग योगअष्ट थे॥ ९९ ॥ 
8 अपि मन न 
 »अपिचेत्सुदराचारोभजतेमामनन्यभाक ॥ 
+. ताएंरवसमंतत्यः सम्यग्व्यवसितोहिसः ॥ ३० ॥ शा 


“्अ 
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(२९८ ) भगवद्वीता । [ अध्याप- । 


चेत्‌ ३ अनन्यभार २ सुदुराचारः ३ अपि ४ माम्‌ ५ भजते ३ | 
सः ७ साधु: ८ एवं ९ मंतव्यः १० हि ११ सः १२ सम्यग्ब्यवाप्तितः 


१३॥३० ॥ अ०-उ० भगवद्धक्तिका माहात्म्य और उसका अत- ॥ 


; कयप्रभाव यह कहते हैं. कदाचित्‌ * अनन्यभजनकरनेवाला २ 

द रा सब तरफसे मनको रोककर केवल श्रीनारायणकाजों आराधन | 
करता है. २ सि ०वो लोकदृश्म यदि क अत्यन्त दुराचारभीहे ३।४. 
_अथांत्‌ वो ज्वानादि आचार नहीं भी करता परंतु अनन्य हुआ २४ ६ 
भजता है ६ अर्थात्‌ सदा नारायणका ध्यान या श्रीक 6 
्णादिके चरित्रोंका स्मरण करता रहताहै, अथवा ज्ञाननिष्ट महाएु' 


रुप आत्मानंद्म मम रहताहे६, सो०»साधु८ही ९ मानना योग्य ह१९ |: 


सि०कभीउसको बुरा नहीं समझना सखसे बुरा कहनातो बड़ाही अतः । 
थेहे, $ क्योंकि३१सो१२भलेप्रकार बहुत अच्छे निश्चयवालाहे१३ 
अधथात्‌भीतरका निश्चय उसका अच्छाहे १३. तात्पय निश्चय यह वात; 
है कि पारहुएपीछे नोकाका क्‍या कामहे. आचार पूजापन्री तबतकरे क्‍ 
कि जबतक श्रीमहाराजके चरणकमलॉम वा आत्मस्वरूपमें। मे | 
अनुन्य होकर नहीं लगा. ॥ “ज्ञाननिष्ठोविरक्तोवामद्गक्तोवानपेक्षक॥ 
 साढगानाश्रमांस्त्यक्लाचरेदविधिगोचरः” ॥ इस छोकका तातये ॥० 
यह है कि ज्ञाननिष्ठ/ विरक्त, वा मेरा भक्त, बेपथाह सब दिखाव्ल | 
चिह्नोंकी आश्रमोकों त्यागकर सिवाय भगवद्धजन वा आत्मनिर्शक 
सब वेदशात्नके विधिकों नमस्कारकर पंचमाश्रम परमहंस अवस्थाई | 
विचरे, वेदमेंभी यह लिखा है, कि जिसको वर्णीअ्रमकां अमिर्मा 
है.वो बेसंदेह आतिस्मृतिका दास है. ओर जो वर्णोश्रमरहित आपने || 
को सर्वेथा औनारायणका दास वा सचिदानदप्‌र्णकक्नआत्मा ऐप ॥ 
. जानता है; वो थ्ातिमागंका उंघन करके वर्तताहे- अर्थात्‌ यह से ॥ 
झताहे कि वेदका विधि तवतकद्दे कि जब॒तक खली पुत्र घन राजादिए 
के वास है; अनन्यनारायणका दास नहीं, और आत्मनिष्ठ नहीं  $ 


220. 0७०७४. -0. |/७॥७८७॥७ .8॥90/व /क्षाव98' 00॥6०॥०7. 09॥280 0५ 60260 .. '् 


| | ल्‍९ | . आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (२९५९ ) 


६ प्रकट रहे कि यह कथा सचचेपुरुषोंकी है विनाभक्ति वा बिना 
व अश्भी ऐसेदी होते हें तथाहि-/वर्णोश्रमाभिमानेन अतिदासों 
कर ॥ वर्णा ्रमविहदी नश्व वरतंतेशतिमूचेनि_ ॥ ३० ॥ 
ए«प्षिप्रंभवतिधमोत्मा शश्वच्छांतिनिगच्छाति ॥ 

| कोन्तेयप्रतिजानाहेनमेभक्तःप्रणश्यति॥ ३३॥. 
॥ पप्नोत्मा १ भवति २ त्षिप्रम३ शश्वत्‌ 8 शांतिम्‌७ निगच्छति ६ “ 

॥ जेलेय ७ प्रतिजानीहि ८ में ९ भक्तः १० न १) प्रणश्यति ३९ 
॥३१॥अ०-सि० अ््न सुन भक्तिका गा कल 

। ताचारभी $# धरम्ोत्मा३ है।शशीत (जलदी)३ नित्य४ शातिका ५ 

शा कि रम मा प्राप्तहोगा& हे अज्न/असि ०इसबातकी 

+ # त्‌ प्रतिज्ञाकरं2 सि ०कि मेरा ९ भक्त३० अथात परमररका 

॥ तावारभी मक्त १० नहीं ११अष्ट होता है।२अथांत्‌ अधोगतिकों 
प्राप्त होता है १२ उपासनाकांडका यह सूत्र है ॥अथातो भक्ति 

| जिसा॥ पीछेथर्थकेभक्तिकी जिज्ञासा दोतीद इसहतुस प्रतीतहोता 
१६ पहले जन्मोंमें वो घम करचुका इसीवास्ते औमहराजनेभी 
सकी पमोत्मा कहा ओर अपने भक्तसे ( झुजा उठाकर रे कह 

5 ब कुतकियोंके सभामें यह प्रतिज्ञाकरके, भगवद्धक्तदराचार 

| इांतिको प्राप्त नहीं होता है भक्तिमागेवालोंका यह उका 

। - हिल श्रित्ययेपिस्यः पापयोनयः॥ 
 »>माहिपाथव्यपाशभित्ययीपरथ: तप्रांगतिश 

| लियोगैश्यास्तथाशद्रास्तेपियान्तिपरांगतिए॥३२॥ 
पथ १ ये २ अपि ३ पापयोनयः8 स्थुः ६ ते६ अपि७ मामू८ 
हि व्यपाश्रित्य १० तथा ११ शुद्राः १२ ख्रयः १३ वैश्यः १४ 
जाप १५ गतिम १६ यांति 99॥ ३२॥ अ*२-उ९ आधा 
अशकी जो मेरी भक्ति पवित्रकर दें तो इसमें क्या आश्रम तू मानता. 
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(३००) भगकीता । [ अजाप 


है; है अशन! मेरी भक्ति रंजोगुणी तमोगुणी जन्मके पापियोंको द ॥ 
. कृतार्थ कर देतीहै-हे अजुन! १ जो२ निश्चयसे शेजन्मकेपापी ४ सि ०भी 7 
' ४४ हे<अथांत पापियोंके कु लगें याने अन्त्यज स्लेच्छवणसंकरोंग |! 
« उत्पन्न हुए हों « वे ६ भी ७ मेरा ८ ही ९ आसराकरक १०सि० 
 परमगतिमुक्तिको प्राप्त होंगे, पहले बहुत होगये,अबहें)और होंगे ओर | '* 
जैसे ये मेरा आश्रय लेकर सझको प्राप्त होते हैं, #तेसें ही ११ झरह द । 
१२ ख्री १३ वेश्य १४ परमगतिको १५। १६ प्राप्त होते हैं १9 ।' 
तात्पर्य रजोग्रणी; तमोगुणी, सूखे, पंडित, छुगाई ये सबलोग मेरा ।' 
आश्रय लेकर मुझको प्राप्त होते हैं ओर भरी कृपा और भत्तिके ।' 
* प्रतापसे ज्ञानवान्‌ होकर सब परमानंदस्वरूपआत्माको प्राप्त होते |। 
ह भर भक्तिम सबका आधिकार है भक्तजनही सुझको प्यारे हैं. ।। 
मरा भक्त व्यवहारम कोई जाति कहलाता हो, शूढ्र म्लेछ वा वर्ण" | 
कर जो वो मेरा भक्तहे, तो परमार्थमे उसको साधु संन्यासी समझता 
+ चाहिये क्योंकि उत्तम पदका भागी वोही हे. ज्ञातृपुरप | 
(विद्वान ) व्यवहारमभी उसको श्रेष्ठ जानते हैं परमार्थमें तो वो 
वैसन्देह सबसे ओह. बारहवें अंकसे समावें अंकतककी टीका लिखे क्‍ 
है नयी; गागी, सदालसा, मीराकरमेती, इत्यादि हजारों पमण | 
पका भात्त हुई. वतेमानकालमें बहुत ज्ली, उदार,दाता, तपस्वी, ज्ञानी | |. 
भक्त) प्रसिद्द, हैं जिनके सहायस ओर सुख्य जिनके वास्‍्ते यह । 
“का बनी वे बीबीबीरा, और वीबीजानिकी, ये दोनों ख्री ब्राह्मण | 
ु जानिकौको दो व्शेषण विद्वानोंने दिये हें 'ब्राह्मणवंशविद्रतः | 
तो अथांत्‌ ब्रह्मणोंके वेशमें जो विद्वजन वे उसको भर्तिरें | “ 
. ओर पिराफतिके प्रतापसे वन्‍्दन करते हें ओर श्रीसम्प्रदायचरििकी | 
. अर्थात गाव औसप्रदायके अकट ओर प्रसिद्ध करनेके लिये यह जानिंगी ॥ 
द 25 सहश है. गुजरातदेशमें जो अहमदाबांदनगर वहांकी र* | 
ली शंकरलालविष्णुनागरताह्मणकी बेटी, मानकलालपर्िर्द $ 
। जज सकिललालकी पत्नी, औमान्‌ उत्तमगुणोंकी खान, अब श्रीव॑न्दी१ 
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स द 7.९] आनंदगिरिकृतमापाटीकी । . (३०१ ) 
वास करती है. घरमें इनका नाम पावेतीया. ऑऔसम्परदा- 
क्लोजब ये शरणागत हुई तब विधिवत्‌ द्वितीयनाम बीबीजानिकी 
ता गया. बीबीबी राका द्वितीय नाम बीबीझानिया- भी प्रपिद्ध है. 
| होने शवीरविहारीजी ओर वीरेश्वरमहादेवजीका मेदिर बनाकर 
| फेस दानकरदिया यहभी वृन्दावनमें वास करती हैं. हरीरामसारः 
क्‍ पत्राह्मणकी बेटी शिवदत्तकीपत्नी है. सवेस्व॒दानसे विशेष कोई दान 
॥ मी सपे्वदानका फल अक्षय है और जीतेजी प्रत्यक्ष होता हैः 
पा इतिहास यह हे-श्रीमत्परमहसपरित्राजकाचा्य श्रीशेकरा- 
॥ परग्महाराजजी एक ्लीके घर मिक्षाके लिये गये. उससमय खीके 
| पप्त कुछ ने था. ली बड़ी पछिताई औीमहाराजकी कहणा आई 
| गैर कहा कि तेरे घरमे जो दाना अन्नका कोई या फल सूखा पड़ा 
| हे कर ला, एक आमला उस लकी मिला अति शन 
 शागजके भिक्षावद्धमें दिया जो कि उस ख्ोके धरम सिवाय उसे 
॥ अप्लेके कुछ नथा. श्रीमहाराजने सबस्वदानकी कह्पनाओ 
॥ हलीजाका आवाहन किया. श्रीजी आई. महाराजनेकदा इसल्लीकी 
 रिष द्रव्य दो. महाराणीजीने कहा हमको देनेमे इनकार गे 
पंत उप्तजन्म यह दारिद्री रदेगी ऐसे इसके कम है. और यह हु 
वी आपकी बांधी हुई है. महाराजने कहा इसने इससप्र सा 
वन किया इसका प्रत्यक्ष शीत्र मनवांछित फल होना चाहैगे. 
। खोजो बोलीं कि सत्यहें जो आज्ञा दो- महाराजने कहा कि इसका _ 
कर सोनेके आमलोंसे भर दो उसीसमय सनक आओ 
_ पप बरसे, घर भरगया. श्रीमहाराज उस स्रीक सपुसतदान की 
॥ गहात्य कहकर परमपदके प्राप्तीका वरदान दें गये. मैं 
॥ पक्िमागेमें तकंका अवसर नहीं, स्त्री बवादि वर 58225 
ः ४ अधिकारी हैं- भंक्तिका फल प्रत्यक्ष देखनेके लिये 28 
वीबीबीराकी कथा लिखी गई “मक्तिमक्तमगवेतगुरु, चुतुन। 
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३०२ ) भगवद्गीता ।.. 5 | अध्याप- द 


मवपुएक ॥ तिनकेपदबंदनाकैयें, नाशतविप्नअनेक अथवा 
५तिनकेजसबरननकिये, नाशतविष्नअनेक चारोंका प्रभाव इस दी. 
कामें लिखागया. अंथके बीचका यह मंगलाचरण है. आनंदचल 
प्रभामंथ वारतिकभाषामें बीबीबीरा और बीबीजानिकीने मिलकर 
' बनायाहे. संख्यामें दशहजार छोकोंसे कम नहीं सिवाय होगा. अ। क | 
. ह, इत्यादि अक्षरोंके संख्यापर अकारसे हकारपयेन्त कोई सो प्रामः 
णिकमहानुभावोंकी ( कथा उसमें सिवाय वेराग्य विद्या भक्ति 
इत्यादिकोंसे विशेष ) लिखीहें, उसग्रंथसे ओर शाब्दादिप्रमाणोकरके 
यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ख्ली शूद्रादि सब छोग छुगाइमात्र 
भक्तिके अतापसे परमगतिको प्राप्त होते हें जिससे परे अन्यश्रेष् 
कोई गति नहीं उसकोही परमगति कहते हें ॥ ३२॥ 

मू०-केपुनतब्रोह्मणाभुण्याभक्ताराजपेयस्तथा ॥ 
अनित्यमसुखंलोकमिमंप्राप्यमजस्वमास्‌ ॥ ३३॥ | 
तथा १ ब्राह्मणाः २ राजपेयः ३ पुण्या& 9 भक्ताः « पुनः $ क्‍ 
किम्‌ ७ असुखम्‌ ८ अनित्यम्‌ ९ इमम्‌ ३० लोकम्‌ ११ प्राप्य १२ 
मा ३ भजस्व ३४ ॥ ३३ ॥ आअ०-उ० व्यवहारमें जो 
ब्राह्मण क्षत्रिय कहलाते हैं यह मेरी भक्ति करके परमगतिकों 
प्राप्त हों तो इसमें क्या. कहना है. अर्थात्‌ यह बात बेसंदेह क 
इसमें व्यवहार परमार्थ दोनोंका सम्मत हे. परन्तु विना मेरे भर्ति 
है अज्न | जो तू चाहे कि में व्यवहारमें क्षत्रिय कहलाता हूँ ही । 
_ हेतुसे परमगतिको प्राप्त होजाऊंगा इप्तका लेशमात्रभी मरो्तो 
मत रख, में तुझकों समझाता हूं कि यह व्यावहारिकजातिकी | 
छोड जरद मेरा भजन कर शरीरोंका भरोसा नह रा 
शरीरका नाप 3 आह अथांत्‌ यह शरीर दुःखोंका वर | 
. इसमें सुखकी आशा छोड वृर्तमानमें जैसा है तू वेसाही भजन के 


] 
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; ;  ' आनंदगिरिकृतभाषाटका । (३०४३ ) 


५ । तय इसछोकका लिखागया अब अक्षरार्थ लिखते हें-श्रीभग- 
करके हैं कि जैसे व्यवहारमें जो शूह्रवर्णसंकरादि कहलाते हैं 
मेरा आश्रय लेकर सुझको प्राप्त होंगे. अर्थात्‌ परमगतिको प्राप्त 
हे तेसे ३ सि० ही व्यवहारमें जो # ब्रह्मणए सि० ओर ## 
| एक्रपि ( क्षत्रेय ) ३ सि० कैसे हें यह कि व्यवहारमें भी उनको 
| गापेही 48 पवित्र 9 सि० कहते हें, यह मेरे $# भक्त ५ सि० 
फिर अर्थात्‌ मेरी मक्तिकरके परमगातिको प्राप्त हो तो # फिर ६ 
ज्रा०सि० कहना हे. इसबातकाही अज्ञेन निश्चय रख बेसन्देह 
 भक्तिकके परमगतिको प्राप्त होगा. इसवास्ते # अनित्य ८ 
00 और $#असुख ९ अथात्‌ नहीं है किसी कालमें सुख जिसमें 
३९, इस १० शरीरको ११ प्राप्त होकर १ रसेरा १३ भजनकर १४ 
गत मुझको मज १४. तात्पय अनित्यहोंनेसे तू तो देर मत- 
बओर असुख होनेसे यह मत समझ कि जिसकालमे सुख 
पा शा तय भजन करूंगा. इसमें कभी सुख होताही नहीं, सुख भज- . 
हे है. व्यवहारके जातीका आश्रयछोड़, भक्तिका आश्रय ले. ' 
भत्तिके प्रतापसे व्यवहारमें जो शुद्रवर्णलकर कहे जाते हैं 
मो पमगतिको प्राप्त होते हें और तू तो व्यवहासमेंभी उत्तम 
है. क्यों देर करता है जल्द भजन कर. यह मतलब 


3३॥ ३४ ॥ अ०-उ० भजनका प्रकार दिखलाते हुए 
इस प्रसंगको समाप्त करतेहें-सुझमें है मन जिसका १ 
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(३०४ ) .. भगवद्दीता। [ अध्याय ; 


. सि०ऐसा हो तू २ अर्थात्‌ स॒झ्षमेंही मंन छूगा २. मेरा भक्त ३ 
. मिं०हों और #मेरा भजन करनेवाछा ४ सि० हो तू के अथाव | | 

भरी पूजा कर ४. सि०ओर # सझझेका ५ नमस्कार कर 5१ ६ए 
प्रकार ७ मनको ८ सि० सुझमे ##लगाकरके ५ झञ् परायणहुआ 
१० मुझको ३१ ही १२ प्राप्त होगा तू १३. अथोत्‌ मुझ परमान क्‍ 
_ न्दस्वहूपको प्राप्त होगा 3३ ॥ ३४ ॥ 


शति श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु अह्मवियायां योगशाज्रें श्रीकण्णाजुनसंबादे 
राजात्रियाराजगुहययागां नाम नवमांइ््मायः ॥ ९ ॥ 


अथ दशपघोइ्ध्याथ: १० 


०-श्रीभगवालुवांच ॥ भूयण्यमहावाहोशणु्े पर 
बचः 0 यत्तेहप्रीयमोणायवक्ष्यामिहितका म्यया।” 
महाबाहो १ भूयःर एवं ३ में & वचः « शुणु ६ यत्‌ ७7४७ 
» मम ८ ते ९ प्रीयमाणाय ३० हितकाम्यया ११अहम्‌ १४ 
_१३॥ १॥ अ०-उण्सातवे और नव॑वें अध्यायमें 
तो मेंने अपने विभूतियोंका निहपण किया. अब विस्त 
कहता हूं. हे अशन! ३ फिरभी २३ मेरा ७ वचन ५ सुन $ सि' 
कैसा है वो वचन कि # जो ७ परमाथीनिध्वावाका < #* 
मेरा वचन सुननेसे परमाथमें निष्ठा होजाती है; वारवार तुझसे ५ 
हु हू कि मेरे वचन छुननेमें तेरी प्रीति है ८ तुझ 
ने अथ ९१० अथौत्‌ तू मेरे वचनमें अद्धाकरताहेः ऐः 
अथ अथांत्‌ तुझसे १०. हितकी कामनाकरके ११ अ हे 
प्यारा है में यह चाहता हूं कि तेरा पीछे भला हो इसवास्तेमी 
 संपेरकहुंगा ३३॥१॥ डे 


६१०] | आनंदागिरिकृतभाषानैका [| (३०५) 


[-नमोविदःसुरगणाप्रभवंनमहर्षयः ॥ 
 अहमादिहिदेवानांमहर्षीणांचसवैशः ॥ २ ॥ 
में प्रभवम २ न ३ सुरगणाः ४ विदुः ५ न ६ महप॑यः ७ हिट 
पर) ९ देवानाम्‌ ३० महर्पीणाम ११ च ३९ अहम्‌ १३ आदिः१४ 
२ ॥ अ०-3० सिवाय मेरे भेरेप्रभावकों कोई नहीं जानता 
जले भी कहुंगा-मेरे ३ अभावको २ न ३ देवतोंके समूह 
गतेहै५ न ६ महर्षी ७ क्योंकि ८ सबप्रकारसे ९ देवतोंका३० 
॥महपियोंका भी ३१। १२ में ३३ आदि १४ सि० हूं # 
कह अचिन्त्यशाक्िको और सामथ्यंको जब देव नही जानते 
फिर मनुष्य कब जानसक्ते हें क्योंकि कारणमे कार्य होता है, 
ले काय कारणको नहीं जानसक्ता परंतु कार्यसे कारणका 
न होसक्ताह.तात्पय सचिदानन्दस्वहूप आत्मासे प्रथरू कोई 
६ हो नहीं जानसक्ता॥ २॥ 
 योमामजमनादिचवेत्तिलोकमहे श्वरम्‌॥ 

क। असमूठःसमत्यपुसवेपापेःप्रसुच्यते ॥ ३॥ 

| + माप २ अजम्‌ ३ अनादिम्‌ ४च ५ लोकमहेशरम क्षेत्ति ७ 
70 उ * असंमूढः १० स्वेपापेः ३१ प्रजनुच्यते ३२ ॥ ३ ॥ 
3 “मुझको इसप्रकार जो जानता है सो तो जानता है ओर वो 
गा सेफ होगा जो १ मुझको २ अथात्‌ सबिदानल्दस्व- 
$ की मुझसे अभिन्न २ जन्मरहित ३ अनावि9। ५ सि० 
कैप वे सोपाधिकमायोपदित हुआ क# लोकोंका महेशवर& 
है मकार जो सझको # जानता है ७ सो ८ मनुप्येमि ९ 


0 गा १० अथांत्‌ उसीका अज्ञान दूर हुआ३०-सि० वोह 


१ पाषोकरके ३१ अर्थात्‌ समस्तकमोंके फल (अगला पिछले) . 
मुक्त होगा १२. (जो इसछोकका अर्थ एसे किया , 228 


है [ 


रन 
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(३०६) भगवद्गीवा । [ अध्याप- 
जाय कि मुझ वासुदेवकी अजअनादि छोकोंका महेश्वर जाना | 
है सो मतष्योमे ज्ञानी है| सब पापोकरके सुक्त होगा ) इस अपी 
यह शंका हे कि श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजमूतिभानकी उपासक जन 
अजादि महेश्वर कहते हें और ज्ञाननिष्ठावालेभी यही कहते है | 
कौन हैं कि जो श्रीमहाराजको जन्मादिवाला जीव कहते हे. पहन 
मे स्री बालक ओर नास्तिक इन्होंका इसजगह कुछ प्रसंग के 
कमी कमेहीकों फलदाता जानते हें कमेसे परथर कोई ईश्वर नह 
....आानते. विचारों कि यह उपदेश ्रीभगवानका किसीको है. ताल 
मायोपदितससिदानन्दको अविद्योपहितसचिदानन्द्से अथात्‌ ईत। 
को जीवसे जोरश्ष्याथेमें अप्रथक्‌ समझतेहें किमायोपहित हुआ 
अविद्योपाश्ति जीव सचिदानन्द महेश्वरहे इसी हेतुसे अज मे 
जब ऐसा सचिदानन्दआत्माको जानेंगे तब वे मुक्त होंगे. जो का । 
छोकमें कह है, वो कुछ सहज नहीं समझना. पिछले | 
भगवान्‌ कहुके हें कि मेरे प्रभावको ऋषि और देकला 
जानते,मनुष्य तोक्या जानेंगे.बेसन्देह जो ईशवरसे अभिन्न न 
आत्माको सब्चिदानन्द जानेगा, वोही भगवतके प्रभावकों जे !(। 
ओर जो आपको भक्त, ऋषि, देवता/मनुष्य इत्यादि ऐसा ; | 
नहीं जानेंगे, इसप्रकार समझना चाहिये ॥ ३ ॥ 
मू०-बुद्धिज्ञानमसंमोहश््षमासत्यंदमःशमः ॥ || 
सुखंडःखंभवोभावोभयंचाभयमेवच ॥ ४ ॥ 
बुद्धिः ३ ज्ञानम्‌ २ असंमोहः रे क्षमा ४ सत्यम्‌« दम * 
सुखम ८ दुःखम्‌ ९ भवः ३० भावः १३ सयम्‌ १२ च 
यम्‌ ३४ एवं १५च १६॥ ४॥ आअ०-उ०> अब तीन का. 
सोपाधिक अपने स्वहूपकी आग प्रगट करते हंस 
5; भलेप्रकार .जाननेवाली अंतःकरणंकी वृत्ति + आत्मर्की . ॥$ 


2-0. ॥॥५0॥७॥0 :9॥9097॥ ५४कधावछां 60॥8 ००: [9264 0५ ००वाहव्णां 


जम कह >> ०-7 कऑयसतयटस शकफलबाडस पल ५ । शनि थे । | अन्‍--+-न्‍_»न्‍कणकर! की . । हे 


क्‍ ६.१० ] आनंदगिरिक्षतभापाटीका । (३०७ ) 


| इलवाली आत्माकार अंतःकरणकी वृत्तिरजिस काममें प्रवृत्त होना 
क्लिप होना और उसजगह चित्त व्याकुल न होना, सदाचितन्य 
| छा ३े प्रथिवीवत्‌ सहनशीर होना ४ यथार्थ ( सन्देहरहित ) 
।बहना ५ इन्द्रियोंका निरोध ६ अंतःकरणका निरोध ७ अनुकूलप- 
गर्म जो अंतःकरणकी वृत्ति ८९ उद्भव होना १० उद्भव न होना३१ 
5 १२। १३ त्रास न होना १४ । १५। १६ सि०अगले 
शोक़के साथ इसका संबंध है; अगले छोकमें श्रीभगवान्‌ कहेंगे 
है| यह शमादि प्रथर प्रथरू भाव सुझ सोपाधिक इंश्वरसे 
हें अथात्‌ शुद्धसच्चिदानन्दआत्मा निर्विकार हे इसप्रकार 
गिषपाधिक ओर सोपाधिक सचिदानन्दको जानना भगवत्‌का 
गाना है ३8 ॥ ४ ॥ 
।0९-अहिसासमतातुश्स्तिपोदानंयशोयशः ॥ 

* भर्वन्तिभावाभूतानांमत्तरवपृथगिधाः ॥ ५॥ 
॥ अहिंसा १ समतार तुष्टिः ३ तपः ४ दानम्‌ ५ यशः ६ अयशः ७ 
| शाधिधाः ८ भावाः ९ भूतानाम्‌ ३० मत्तः ११ एवं १२ सवान्ति १३ 
| | ५॥अ ०-हिंसारहित १ रागद्वेषादिरहित रपस्ति ० देवयोगसे अप- 
॥ भा जो पदार्थ प्राप्त होजाय उसीमें संतोष २३न्द्रियोंका निमनह8 
00 न्यायसे कमायाहुआ अन्न सुपाजोंको # देना ५ सत्कीर्ति 
प सलनोमें कीति होना ६. अकीति अर्थात्‌ जो लोग 
। बे विम्रुख हैं और भगव फि बैर रखते हे इसहतुसे उनकी 
० शती है, उसको अकीरति कहतेहे ७. ये सब कीर्ति >कीति 
॥॥ मे भाव ८। ९सि «बुद्धि ज्ञानादि 5 ग़ाणियोक ३० 
ही १२ होते हैं ३३. तात्पर्य सोपाधिक चैतन्यसें ये सब 

लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहाथ । पुरा 
कि प्रथिवीपर भगवस्सबंधी ख्री पुरुषों मुखसे जवंतक 


९ ् थे ॥ १ 
(४ 
| है 4॥ ५ 


४ ही 
-0. |/५७॥9॥0 '8॥89/8॥ कट टी (0॥ 6०07. 006[260 0५ ९७26० रथ 7 


द (३०८ ) -... अगवद्गीता। [अध्याय क्‍ 


जिसका यश अ्वण करनेंमें आता है तबतक वे कीतिमान्‌ सगे । 
 निवासकरतहैं॥%॥ _ द ' 
मू०-महपयः सप्तपृवचत्वारोमनवस्तथा ॥ | 
 म्रद्भावामानसाजातायेषांलोकइमाः अजाः॥ ९६ ॥ | 

पूर्व 3 चत्वारः २ सप्त रे महपयः ४ तथा ५ मनवः 5 मद्भवा/8 
 मानसाः ८ जाताः ९ येषाम्‌ १० लोके १ १ इसाः ३६ भ्रजाः ११ । 
_ ॥हाअ०-सि“मेथुनीसशिसे # पहले १ सि०जोहए के चार 


[७ 


 म०सनकादि और # सात ३सि० भग्वादि के महर्षी ४ते द 


[8 


सेही० मन॒<सि ० स्वायम्भ्वादि # मेराही हे प्रभाव जिनमेंशे९ | 
मुझ दिर्यगर्भात्माके ह# संकल्पमाजसे ८ उत्पन्नहुए है श्हे |! 
उनके शरीरोंकों मायामय समझना ९. सि० उनका प्रभाव हुई!" 
कि कं जिनकी १० छोकमें १३ यह १२ प्रजा १३ सि० है * 
+ तात्पथ प्रजा दोप्रकारकी हे निवृत्तिमागवाली एक, प्रवृत्तिमाग द । 
'दसरी.निवृत्तिमागंक आचाये सनकादि। प्रव्वात्तिमागंके आचार शो : 
क. दिंहें, ये दोनों माग अनादि हें. सनकादिमदाराजने प्रवृत्तिमा 
| तरफ कभी किसीकालमें दृष्टिमी नहीं की. जबसे उनीं। 

*. आंविभाव हुआ तबसेही बालजितेन्द्रिय ब्रह्नचयत्रतमें स्थित ५० 
दस हुए विचरते रहते हैं. जिसजगह जाते हैं सब देवता विष्य 

दि उनके सामने खडे होजाते हें और यह सामथ्य रखते < 
या व शाप के गा! बह मत शा । है 
निवृत्तिका समझना मोक्षमाग निवृत्तिमा्गवाले संन्यासीपर/ 
: सो ही मिल्तादेजों आपप्रइत्तिबदहे वे दूसरेको केसे स॒क् करेंगे?! ॥ 
मू०-एतांविभूतियोगंचममयोवेत्तितत्त्ततः ॥ 
सोविकंपेनयोगेनयुज्यतैनानसंशयः ॥ ७! ॥॥ 
.... “बंता ३ मप २ विभूतिम के योगम्‌ ४ च्‌ ५ यः ६ तर्ेंती .) 


का 8७... अकअक (०(०-0. /ी॥॥78॥0७ 9॥9५क (वध ७०॥३००॥. 0|9280 0५ 809780[ कर हि 


|. ; हु, १०] . आनंदगिरिकतभाषादीका।_- (३०५९ ) 

पति ८ सः ९ अविकम्पेन १० योगेन ११ युज्यते १२ अन्न १४ 
4१४ संशयः १५॥ ७॥आ०-उ० यथार्थज्ञानका मुक्ति पक है 
पे दिखलाते हैं. इस १ मेरे २ विधृतिको ३ और योगका ४।« जो 
| शार्थ ६७ जानता है ८ सो ९ निश्चल १० योगकरके ११ युक्त 


नहींहै१8 संशय १७॥ ७॥ ५ 

'7:-अहं सर्वस्यप्रमवोमत्त!सर्वप्रवर्तते ॥ 
 इतिमत्ताभज॑तेमांबुधाभावसमन्विताः ॥ < ॥ 
0 पवेस्थ १ प्रभवः २ अहम ३ मत्तः8 सर्वम्‌ ५ अवत्तते $ इति 
 0पत्ता ८ भावसमन्विताः ९ बुधाः ३० माम्‌ ३३ भजन्ते ३३ ॥| 
॥॥आ०-उ ०संशयविपयेयरहित मगवद्धक्त ऐपा भगवत्‌को मान- 
 $ भजन करते हैं, फिर मगवत्‌की कृपासे उनको आत्मज्ञान होजाता 
॥ ६ यह बात चारछोकॉमें कहते हैं. उगकी १ उत्पत्ति हे जिससे २ 
पिण्सों मन्‍्वादि # में ३. से० हे सराख ४ सि०ही 
कयादिपदार्थ #सब « चेश ६ सिं०करते ईं. अथोत्‌ सबका 


शक 33 भेजते हें 4१९॥ ८॥ 
 “मचित्तामहतप्राणाबोधयंतःपरस्प्रध ॥ 

. कथयंतश्रमांनित्यंतुष्यंतिचरमंतिच ॥ ५! 

. मवित्ताः १ मह॒तप्राणाः २ प्रम्परम्‌ ३ वोधयन्तः ४ नित्यम 
॥ 7 ६ कथयंतः७ च ८ तुष्यंति ५ च १० रमन्ति ११ च॑ १२ 
९ ॥अ०-उ “प्रीतिपूषक भजन करतेगालेंका लक्षण यह है. 


ेः मकर छोंका लक्षण दे. 5 थ 
नका १ मुझमे लंगादिया है प्राण जिन्होंने २ अर्थात 2-४४ । 


शक अन्तर्यामीहें यह ७ समझकर ८ अ्रद्यापूपेक $ विद्वात्‌ ३० 


गैत्तर उनकी वृत्ति इसप्रकार भगवत्त्वद्पमें बढती है. एक 
5 


जाता है १९ अरथात्‌ संशयविपयेयरहित होजाता है १२. इसमें 


री 


२१८४ हे कर 7 5 क्र + 
9. ॥॥॥॥॥९७॥0 3॥80४8॥ ४क्वाद्योववओं ((0॥8००॥7. 0ती269 0५/-898700 5 


 जीवना मेरे आधीन समझते हैं २. सिं०परस्पर आपसमें ३ बोप- ] 


. उसी भगवत्स्वरूपके आनन्दमें $#सन्तोष करतेहें २१० अथांव वे 


द झते हैं ॥ सि०सदा उसी आनन्द $# रमतेहें १ १। 3२अ 
उसमें भीतिरखते हैं, सचिदानन्दस्वहुपमें मम रहते हैं ॥ ९ ॥ 


ऐ 


#> 


.. थोग देता हूं 8५।६।७॥ १० ॥ 
. मू०-तपामेवालुकंपार्थमहमज्ञानजंतमः ॥ 


० डी, 


* हैं, जब सब भक्तोंका ओर श्रुति स्मृति युक्तियोंका शंका समापान 
. पूनक एकपदा्थ ( भगवत्तत्त्त ) में सम्मत होजाताहे/ उसको जानक | 


बुद्धियोगम्‌ ६ ददामि ७ येन ८माम्‌ ९ ते १० उपयान्ति१३॥१३ ० || 
/ आ०“-निरन्तर युक्त हुए १ प्रीतिप्रंक २ सि०जो मेरा के भ् $ 


..'गशयापमि ७ आत्ममावस्थः ८ भारवता ९ ज्ञानदीपेन१० ॥* १॥ 
_> जिनके १२ भलेके लियेश्में ४ अज्ञानसे उत्पत्तिदे जिसकी | 


(३१० ) भगवद्गीता । [ अध्याय- | 


करते कर _ अथात्‌ दोचारभक्त तत्त्तके_ जिज्ञास मिलकर विचार 
थृति स्मृति युक्ति इन प्रमाणोंकरके परस्पर बोधन करते 8. | 
सि०को३ अति प्रमाण देताहै, कोई स्मृति युक्तिकरके सिद्ध करते । 


जिज्ञामओंसे # नित्य (सदा )« मुझको ६ कहते हू. 
भक्तोंको भगवत्स्वहूपका उपदेश करते रहते हैं ७८. सि०भो 


निरातिशय आनन्‍्दृहे, उस आनन्दूसें परे विषयानन्दको तुच्छ सभ 


मू*-तेषांसततयुक्तानांभजतां प्रीतिप्वकम ॥ 
. ददामिबुद्धियोगंतंयेनमासुपयांतिते ॥ १० ॥ 
_ सततयुक्तानाम्‌ १ प्रीतिप्षेकम २ भजताम्‌ ३ तेपाम्‌ ४ तम$ | 


करते हैं ३, उनको ४ वो ५ ज्ञानयोग ६ देझूँगा में ७ सि०कि * | 
जिसकरके ८ मुझको ९ वे १० प्राप्ततोंगे ११. दी ज्ञान 


. नाशयाम्यात्मभावस्थोज्ञानदीपेनभास्वता ॥ ११ | | 
तैपाम ३ एवं २ अनुकम्पार्थम्‌ ३ अहम ४ अज्ञानजम « तम* | 


20.0, ॥५५७॥७ 8॥8४था एहाधाधषड़ी 00647. 0।98#260 099 6७००७०7 , 5 
० थक २३, 6 25 आय आ  क 22852: 207 7: 70६ « ५ थक 


4 । :६, १० ] आनंदागारैकृतभाषाटीका । - (३११ ) 


| णाजों तम ५ । ६ अथांत्‌ संसार धसि०तिसका #%# नाशकरेता 
: क्‍ $9, बुद्धिके वृत्तिमें स्थित होकर ८ प्रकाशहूप ज्ञानदीपककरके९। 
॥ १० तात्पर्य जो निरन्तर पृवरीतिकरके मेरा भजन करतेहें उनको 


| नितिशय परमानन्दके प्राप्तिके लिये मूलाज्ञान ओरतूलाज्ञानका मे 


मंलबुद्धिके 


। नाश करदेता हूं। निर्मेलबुद्धिके वृत्तिमें स्थित होकर ऐसा ०) 
क्ता ६ कि, सं सेसार उसको मिथ्या प्रतीत होने रूगता है और 

| भा्मा (0 सचिदानन्द, निराकार, निरविकारः अपरोश्ष 

। शेजाता है. ऐसा ज्ञानहूप दीपक उसके हृदयमें प्रज्वलित करता ई. 
| हि अपनेआप सब पदार्थ नित्य अनित्य भलेप्रकार फरने लगते है 

॥ ऐए विवेक पा साधनचतध्यसम्प् होकर आत्मज्ञानद्वारा 
3 एम्ानन्दको प्राप्त तोजाता है॥ ३३॥ 
 7*-अर्जुनखवाचे ॥ परंजहापरंधामपतित्रपरसभवाद ॥ 
_ परुषंशाश्वतंदिव्यमादिदेवमजविशुसू ॥ १९॥ | 
 अशनउवाच। भवान्‌ १ परम २ ब्रह्म हे परण४ धाम 5परमम5 

॥ पर्निप ७ पुरुपम्‌ ८ शाश्वतम्‌ ९ दिव्यम्‌ १० आदिदेवम 3) 
बम १२ विधुम १३ ॥१२॥ आ०-अझेन कहता है, [से०है इ- 

॥ णा््रमहाराज ! $# आप॥परंअह्म२।३परंधाम8।५पतमपवित्रद।3 
 सि"हो. व्यासादि आपको ऐसा कहते हैं ओर के बुरुष ८ 
गियर दिव्य३० आदिदेव १३ अज १२ व्यापक ३३ सि० कहते 
5 ३ इस छोकका अगले, छोकके साथ सम्बन्धहे $ ॥ ३९॥ 
 ४०-आहस्त्वामपय!सर्वेदेवर्षिनारदस्तथा ॥ 

। अपितोदेवलोव्यासःस्वयंचेवतरवी षम ॥ १३ ॥ 
सब ३ ऋषयः २ देवपिः १नारदः ९ तथा *असितः ६ देवकः ७ : 
आप ८ त्वाम ९ आहुः १० स्वयम्‌ ३३ थे १९ एवं ३३ मे १७ 
आीषि १५ ॥१३॥अ०-उ० इस छोकका पिछले छोकके साथ 


सशच्ण 


्क 
८ 
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(३१२) .... अगवड्ीता । [ अध्याय- सु 


संबंध है. सब ) ऋषि २ देवषिं नारदजी ३।४ रा अपित३ | 
_ देवल ७ व्यासजी < आपको ९ सि०ऐसा #8 कहते हैं १० सि० 
कि जसा पिछले छोकमें परंत्रहमसे केकर विभूतक निरूपण किया 
ओर आपभी ११।१२॥१३ मुझसे १४सि ० अपनेआपको वेसाही # ॥ 
* कहते हो १५. सि० कि जैसा आपको व्य[सादि कहतेहें $8॥१३॥ | 
_मू>-सर्वमेतद्त॑मन्येयन्मांवद्सिकेशव ॥ 
 अहितेभगवव्यक्तिविदुर्देवानदानवाः ॥ १४७॥ | 
केशव १ यत्‌ २ माम्‌ ३ वदसि ४ एतत्‌ ५ सर्वेम्‌ ६ ऋतम्‌ ७ । 
मन्ये ८ भगवन्‌ ९ हि १० ते ११ व्यक्तिम )९ न १३ देवाः १४ | 
विंदुः १७न्‌ १६ दानवाः १७ ॥ १४ ॥ अ०-हे केशव ! १ जो २ / 
. मुझसे ३ आप कहते हो ४ यह ५ सब ६ सत्य ७ में मानता हूँ <. *| 
हे भगवन ! ९ बेसंदेह (यथार्थ)३० आपके ११ स्वरूपको वा प्रभाव: | 
को १३ न ३३ देव १४ जानते हैं ३५ न १६ दानव 9७ तातये | 

.  परमात्माका शुद्धस्वरूप विषयवत्‌ कोईभी नहीं जानसक्ता. भेंगक | 


। तूका उपाधिसहित स्वरूप विपयवत्‌ जाना ,आत्माखयः ॥ 
८ प्रकाश है॥ १४ ॥ वे ै जाता दे क्‍ 


; पदाथकी अंपक्षा नहीं, ऐसेही भगवतका धुबसवहुप सचिदान ह. 


कक ६.३० ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३१३ ) 

 कियय नहीं फिर मलुष्योंका विषय तो कैसे होसक्ता है. टी ०भृतोंके 

"| उत्पन्न करनेबाल २ भ्रतोके इश्वर ३ देवतोंके भी देवता » जग 

 ल्ामी ५ ये सब हेतुगर्भित विशेषण हैं ॥ १५ ॥ से 

4 7०-वक्तमहस्यशेषेणदिव्याह्यात्मविभूतयः ॥ 

ः क्‍ यामिविशूतिभिलेंकानिमास्लंव्याप्यतिष्ठापि॥१६॥ 

+ आत्मविश्वतयः १ दिव्याः २ हि ३ अशेषेण ४ वक्तुम७अहंसि* 

4 प्रमिः ७ विभ्वतरिभिः ८ इसान्‌ ९ लोकान्‌ १० व्याप्य ११ 

परम ३२ तिष्ठप्ति १३ ॥१६॥अआ्‌ ०-उ०जब कि अपने स्वरूपको 

॥ ओर अपने ऐश्वर्यंको आपही जानतेहों; इसवास्ते आपसेही आपकी 

4 पति सुना चाहता हूं; अपना ऐशवय्थे ) दिव्य २।३ समस्त ४ 

' कहनेक्री « योग्यहों अर्थात्‌ जो जो आपकी दिव्य विश्वूत्ि हें 

3 समस्त सुझसों कहिये ६ जिन विभूतिकरके ७८ इस लोकको 

+ ॥१० व्यापत्कर १३ आप १२ स्थित हो १३ तात्पयें जिन जिन 

 परातेकरके इसलोकमें आप व्याप्त हो रहेहो में उनका चिन्तवन 

ना चाहता हूं इसवास्ते सुझते कहो ॥ १६ ॥ 

0०-कर्थविद्यामहंयोगिस्त्वासदापरिचितयन्‌॥ 

+ केषुकेषचभावेषुचित्योसिभगवन्मया ॥ १७॥ 

शा १ कथम्‌ २ त्वाम्‌ ३े सदा ७ परिचिन्तयन्‌ ५ अहम ६ 
१७ भगवन्‌ ८ भया ९ कृषु ३० क्र्षु ११ च १२ भावंषु १४ 

3 पिनियः १४ असि १५ ॥१७॥ आ०-हे योगीखर ! १ किसप्र 

३ आपको अर्थात्‌ शुद्ध सचिदानन्दकी ३े सदा ४ चिंतवन 

5 हुआ ५ में ६ जानू ७. तात्पर्य इसप्रकार मुझको उपदेश . 

कट निम्रप्रकार आपका शुद्धस्वहूप जाना जाये के से 

“मझ्करके ९ किन किन पदाथेमें ०१ १।३१२।१३ चिंतवन 
योग्य १४ हो आप १५ अर्थात्‌ किस किस पदार्थरे 


“9, ३॥३७/६७॥0 8॥90/॥ ४8 (०0॥8०॥०॥7. 00260 0५ ०७०7990। # “ 


(११४ ) ... भगकीवा। [ अध्याप- 


चितवन करनेसे अन्तःकरण शुद्ध होकर आपका यथार्थका स्वहृप क्‍ 
जाना जाता है. उन पदार्थोकों में जानना चाहताहू. (३० से १६ | 
तक ) तात्पय अन्तःकरणके शुद्धिका उपाय अजन बुझता है॥ १७॥ 
प्ृू०-विस्तरेणात्मनोयोगंविभ्वूतिचजनादन ॥ ४ 
भूय/ःकथयतृध्तिहिश्ण्वतोनास्तिमेसृतस ॥ १८॥ 

जनादन १ विस्तरेण २ आत्मनः हे योगम्‌ ४ विभूतिम्‌ «च६ 

 भ्यः ७ कथय ८ हि ९ अम्नृतम्‌ १० श्रृण्वतः ३१ में १२ तृत्तिः३रे 
न ३४ अस्ति १५॥ १८॥ अ०-उ० जब मेराचित्त बहिसंस 
हो, तबभी आपका चितवन करता रहे इसवास्ते हे प्रभो | ) 

.. विस्तारकरकेरअपना योग३।४ओर विश्वति९।६ फिर ७ कहो, 
क्योंकि ९ अमृतरूप १० सि० आपका वचन # सुननेते के | 
मेरी ३२ तृत्ि १३ नहीं १४ होती हे १५. टी० दुछजनोंकों » | 
दुख दे, वा भक्तजनोंकों आनन्द दे! वा भक्तजन जिससे मार | 
५ याचना करें, उसको जनादेन कहते हैं. यह नाम श्रीकृष्णचन्द्रमर क्‍ 
४ राजका है १. सवेज्ञतादि अचिन्त्यशक्तियोंकी योग कहते ६ है 
 ऐ-वर्यकों विभूति कहते हें. जेसे राजा हाथी, घोड़े, सेना ईल! ॥ 
ऐश्वयंसे जाना जाता हे. ऐसेही इखवर अपने विश्वतियोंकके जे. । 
जातेई ओर जैसे राजाके मेत्रियोंका आश्रय लेनेसे राजा मिलता । 
इसीपकार परमेश्वर जो आगे विभूति वर्णन करेंगे, उनके अर यई| 
शुद्ध सचिदानंद परमेर्वर प्राप्त दोजाते हैं. औकृष्णन 3 थी 
अध्यायमें वासुदव ओर रामचन्द्रादि इनको अपनी विश्ूूर्ति कटी | 

*.. इसबातका तात्पय अपने बुद्धिके अनुसार समझना चाहिये | || 
.. मू>-श्रीभगवानुवाच ॥ हैत्तेकथथिष्यामिदिव 


.. स्मविमतयः ॥ प्राधान्यतः कुरुभ्रेष्ठनास्त्यती ५ | 
«४.० इतरस्थमे ॥ १९॥ - 
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| | है ० ] आनंदगिरिक्ृतभाषाटीका । (२१५) 


| मगवान्‌ उवाच. हन्त १ प्राधान्यतः २ दिव्याः ३ हि ४ 
 आत्रविभृूतयः ५ ते ६ कथयिष्यामि ७ कुरुश्रेष्ठ ८ में ९ विस्तरस्थ 
| १ अन्तः ११ न १२ अस्ति १३॥ १९॥ अ०-सि० जिज्नासु 

॥ ज॒प्रश्न करता है, पीछे उसके गुरु जिस समय कृपा करके उत्तर 
क्‍ ' लेंको चाहते हैं तो उस प्रश्नके आदरार्थ ओर जिज्ञासुके प्रसन्नताके 

' | हिये ऐसा बोलते हैं कि हन्त # श्रीकृष्णचंद्रमहाराज कहते : 
॥ ३ इन्‍्तं अथोत्त हाँ जो तुमने बूझा यह हमने अंगीकार किया 

| अच्छा बुझा है अब उसका उत्तर सुनो १ अधान अधान २ सिं० 

। जे जो # दिव्य ३॥४ मेरी विश्वति५ सि० हैं तिनको # तुझसेद 

॥ कंगा ७. हे अज्जुन ! ८ मेरे ५ विस्तारका १० अथांत्‌ मेरे विभू- 

| गियोके विस्तारका १० अन्त ११ नहीं १२ हैं १३ ॥ ३९ ॥ 

॥ 7-अहमात्माणडाकेशसर्वश्वताशयास्थतः ॥ 
 अहमादिश्वमध्यंचभूतानामंतएव्च ॥ २० ॥ 
 गह्केश १ स्वेभूताशयस्थितः २ आत्मा रे अहम्‌४ भूतानाम& 
आई ६ च ७ मध्यम ८ च ९ अन्तः 3० एवं १३ च॑ १९ 
 २०॥ अ०-दहे गुडाकेश ! सि० गरडाकेश यह जो शब्द है इस 
| लक अर्थ घनकेशभी हैं अथोत््‌ गुजान बाल हों जिसके उसको 

' | जकेश कहते हैं. यह नाम अजनका है. अथाव्‌ श्रीभगवान्‌ कहते 
किक हे अजन ! १ सि० चैतन्य हो। अपनी विश्वति छुनाता 
३ प्रथम सबसे श्रेष्ठ विधृतिको सुन, सब शतोंके इृदयमें विराजमान २ 
भरा शुद्ध सचिदानन्दरूप ३ में ४ सि० हैं सदा इसीका ध्यान 
कता चाहिये ओर जो इसमें मनन रंगे ओर समझमें न आँवे 

| ॥ स्यूलविभतियोंको सन. # म्तोंका ५ आदि ६ और ७ मध्य ८ 
१९ अन्त १० मेंही ३३१२ सि० है # तात्पयं यह समझ 
पैसब भरत मुझसेदी हुए, मुझमेंदी स्थित हैं; मुझमेंही लय 
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(३१६) भगवद्गीता । [ अध्याप- | 
होंगे: तात्पर्य ऐसाचितवन करना यही परमेश्वरकी उपासना है ॥२०॥ | क्‍ 
_ प्रृू०-आदित्यानामहंविष्णुज्योतिषांरव्रिंशुमानु॥ ॥ 
... मरीचिमरुतामस्मिनक्षत्राणामहंशशी ॥ २९ ॥ ै॥ 

... आत्ित्यानाम्‌ १ विष्णुः २ अहम ३ ज्योतिषाम््‌ 8 अंशुमान्‌५ , 
 रविः ६ मरुताम ७ मरीचिः ८ अस्मि ९ नक्षत्राणाम्‌ १० शशी ॥॥ ह 
 झहम ३२॥ २१॥आ०-आरदित्योंमें ३ विष्णुनामवाला २आंदित । 
में३ सिं० हू # ज्योतियोंमें ४. किरणवाले ५ ओऔ्र्य | 
नारायण पूण्णत्रह्न शुद्धसचिदानंद ६ सि०में हूं $# मरुद्रणोम ७ | 
मरीचि ८ में हूं ९. नक्षत्रेंमिं ३० चन्द्र ११ में १२ सि ०है &॥२१॥ 
म्र०-वेदानांसामवेदोस्मिदिवानामस्मिवासव: ॥ | 

.. इन्द्रियाणामनश्रास्मिभूतानामस्मिचेतना ॥२२॥ । 
वेदानाम १ सामवेदः २ अस्मि ३ देवानाम्‌ ४ वासवः $ 

अश्मि ८ इंद्रियाणाम्‌ ७ मनः ८ च्‌ ९ अस्मि १० भूतानाम १३ | 

श्‌ न 3२ अस्मि १३॥ २२॥अ०-पेदोंमें १ सामवेद २ में हू २ || 
) देवतोम ४ इह ५ में हूं ६ इंड्रियोमिं ७ मन ८॥९ में हूं ३० प्राणियों | 
& 9) ज्ञानशक्ति १२ में हूं ३३॥ २२ ॥ कक 
. मू>-रद्राणाशंकरशास्मिवित्तेशोयक्षरक्षमाम्‌ ॥ | 
... वृमूनांपावकश्वास्मिमेर/शिसरिणामहस ॥ २३! | 
* रुद्राणाम ३ शंकरः २ च ३ अस्मि ४ यक्षरक्षसाम ५ वित्तेरा 
. वसूनाम्‌ ७ पावकः ८ च ९ अस्मि १० शिखरिणाम्‌ ११ मेंरुः के | 
अहम ३३॥ २३ ॥आ०-रुद्रों में + श्रीसदाशिवजीमहाराज 
भगवान शुद्धसश्चिदानन्द पूर्णानह्न २ में हैं ३। ४ यश्षराक्षसर्म 
कुबेर ६ वसुनमें ७ अभि में हूं ८।९ । १० शिखरियोमें + 

<. समर २ में १३ सिंच्हं # ॥ र३॥ हे 
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६१०] आनंदगिरिक्ततभाषादीका । (३१७) 


पु हि हा पसतयमा निया बृहस्पतिस ॥ 

। सनानीनामहंस्कन्दः सरसामस्मिसागरः ॥२४ ॥ 
पथ १ पुरोधसाम्‌ २ बृहस्पतिम्‌ डे माम्‌ ४ सुख्यम्‌ ५विद्धि 5 
4 तेनानीनाम्‌ ७ च्‌ ८ स्कन्दः ९ अहम १० सरसाम्‌ ११ सागरः१२ 
| क्षत्मि ३३॥ २४ ॥आ०-हे अज्न ! १ पुरोहितोंमिं २ बृहस्पति ३ 
क्‍ पका ४ मुख्य ५ तू जान ६. ओर सेनाके सरदारोंमें ७८ देवसे- 
॥ गति स्वामिकार्तिक ९ में १० सि० हूं # स्थिर जलॉमें याने 
॥ ताहोंमे ११ समुद्र १२ में ह १३॥ २४ ॥ 


[4५ 


॥ ए०-पहपीणाभ्षगरहंगिरामस्म्येकसक्षरस ॥ 
. यज्ञानोजपयशज्ञास्मस्थावराणाहिमाल्यः ॥ २५ ॥ 
4 महर्षीणाम्‌ ३ भृगुः २ अहम डे गिराम्‌ ४ एकम्‌ « अक्षरम्‌ ६ 
॥ भत्मि ७ यज्ञानाम्‌ ८ जपयज्ञः ९ अस्मि १० स्थावराणाम्‌ १ 
3 झालयः३२॥ २५ ॥ आ०-महियोमें १ भगु २ में रसि० है # 
3 र्णमे अर्थात्‌ जो बोलनेमें आवे उसमें ४ एक « अक्षर ६ अर्थात 
॥ ग्रष्त ओम ६ में ७ सिह #यज्ञोंमें ८ जपयज्ञ ९ में १० सि० 
| इकरस्थावरोंमें १३ हिमालय परवेत २ में हूं ॥ २५॥ 
>-अशत्य|सवबक्षाणादिवषोणाचनारद! ॥ 
 गंधवांणांचित्ररथःसिद्धानाकपिलोस॒निः ॥ २६॥ 
 सवेवृक्षाणाम ३ अश्चत्यः २ देवफिणाम्‌ ३ च ४ नारदः ५ गंघ- 
गाय ६ चित्ररथः ७ सिद्धानाम्‌ ८ कृपिलः ९ सुनिः १०॥ २६ ॥ 
थे सबवृ्षोमे ५ पीपछरदेवऋषियोंमें ३ नारजी 2५ गंधर्वो- 
| रे चिनरथ ७ सिद्धोंमें ८ कपिल्युनि९१० सि०नें हैं # ॥२६॥ 


न्क़् 


0०-उच्चःअवसमश्वानांविडिसाममृतोद्ववम ॥ 
 ऐगवर्तंगजेन्द्राणांनराणायनराधिपण ॥ २७॥ 
पानाम्‌ ३ उचेःअवसम्‌ २ मा रे विद्धि ४ अमृत यू 


॥0९9॥0 8#908॥ ५व्वा्यांवञ 00॥8००॥. एा॥2०0 0५ ९७००॥9०ा _ बी र 


(३१८) भगवद्रीता । [ अध्याय... | 


गजेन्द्राणाम ६ ऐरावतम ७ नराणाम्‌ ८च ९ नराधिपम्‌ १०॥२७॥ 
 अ०-पघोडमें१३उच्चेःअवानामवाला घोडारसुझको रेतू जान४.सि० | 
कैसा है वो घोड़ा कि जब ## अमृत॒के अर्थ समुद्र मथागयाथा उए | 
समय समुद्रमेस निकलाहुआ « सि० यह विशेषण उचेःश्रवाकामी | 

है ओर ऐरावतर्कां मी हे # हाथियोमें ६ ऐरावतको ७ सि० मे! । 
विध्ृतिजान # ओर नरोंमें ८९ राजाको १० सि० मेरी विभृत 
तूजान क॥ र७॥ | | हू. 
मू०-आयुधानामहंवन्नंधेनूनामस्मिकामछुझू॥ | 
प्रजनश्वास्मिकंदपःसपोणामस्मिवासुकिः॥ २८॥ 
आयुधानाम्‌ १ अहम रवत्रम्‌ ३ पेनूबाम ४ कामधुकू ५ अर्मि९ 

. प्रजनः ७ च ८ कन्दपः ९ अस्सि १० सपोणाम्‌ ११ वासुकिः ३३९ 
अस्मि १३॥ २८ ॥अ०-हथियारोमे १में स्वत ३ सि ० हू #गे: । 

. व ४ कामपेनू « में हूं ६ प्रजाके उत्पत्तिका जो हेतु ७८ काम | 
देव ९ में हूं ३० विषवाले स्पोर्मे ११ वासुक्की १२ में हू १३॥२८॥ | 
 मू०-अनन्तश्वास्मिनागानांवरुणोयाद्सामहस्‌॥ | 
। पितृणामयेमाचास्मियमःसंयमतामहस्‌ ॥ २०॥ | 
« _ नागानाम्‌ ३ अनंतः २ च ३ अस्मि ४ यादसास « वरुणः $ | 
. अहम ७ पितृणाम्‌ ८ अर्यमा ९ च्‌ १० अस्मि ११ संयमताम)९ | 
बे १३ _ अम ॥ २९ ॥ अ०-नि्विषनागोंमें १ शेषजी २२ | 

... महू ४ज « वरुण & में हूं ७ पितरोम ८ अर्यमातरा॥ | 
.. पितर ९३० में हूं ३१ दंडकरनेवालमं परम १३ में ११ | 
: सिह #॥ २९॥ | 
हे मू०-पह्वादथास्मिदेत्यानांकालः कलयतामहम ॥ . । 
... मंगाणाचमृगेद्रोहवेनतेयश्रपक्षिणासू ॥ ३० ॥ ॥ 
कप सभेश बनाए  प्रहादः २ च ३ अस्मि ४ कलयताम < कार * | 


-0. |४५४॥९७॥५ 8॥9५व॥ (बाव93 (०॥8७॥०॥: /[ता266 0५ 8587680[# _ - रथ 


४4%) 7] 


| ; ११० | आनंदगिरिक्ृतभापारीका । (११५९ ) 


| आम ७ मृगाणाम्‌ ८ च ९ मृगेन्द्रः १० अहम्‌ ११ पत्षिणाम्‌ १२ 
4 वेतीयः 3३ च ३४ ॥ ३० ॥ अ०-देत्योंमें १ प्रहाद२।३ में हूँ 8 
। एल्यावालेपदाथोंमें ५ काल६में७ सि ०६ $8 चौपायोंमिं ८/९सिंह१० 
। 7११ सि०पक्षियोंमें १९ गरुडजी १३।१४सि में हू # ॥३०॥ 
| ए०-पवनःपवतामस्मिरामःशद्रभ्ृतामहस्‌ ॥ क्‍ 
। गपषाणामकरश्वास्मस्नोत्सामस्मिजाहवी ॥ ३१ ॥ 
 प्वताम्‌ ३ पवनः २ अस्मिश्शद्धश्वताम७ रामः ५ अहम दझषा 
॥ एम ७ मकरः ८ च ९ अस्मि १० स्रोतसाम्‌ ११ जाह्॒वी १२ 
। अर्मि १३॥ ३१॥ आ्‌०- वेगवालोंमें १ वायु २ में हूं ३ 
| शत्रधारेयोंमे » श्रीराचन्द्रजीमहाराज शुद्धसचिदानन्द पूण्णत्रह्न « 
' 7६ सि०हूं$# मछलियोंमें७ मकरनामवाली मच्छी ८ में है।१० 
॥ कलेवाले जलोंमें ११ श्रीगंगाभागीरथी १२ में हूं ३३ ॥ ३१ ॥ 
$ “>-सर्गाणामादिरितश्रमध्यंचेवाहमजुन ॥ 

। अध्यात्मविद्याविद्यानांवादःप्रवदतामहस ॥ ३२ ॥ 
। अजुन १ सगाणाम्‌ २ आदिः ३ मध्यम्‌ ७'च ५ अंतः ६ 
॥ अहम ७ विद्यानाम ८ अध्यात्माविद्या ९ प्रवदताम्‌ १० वादः 3१ 
+ हम ३२॥ ३२ ॥ आ०- हे अजन ! १ जगत॒का २ आदि हे 
थ और अन्त ४५।६ में ७ सि०हूं # विद्याके बीचमें ८ आत्म 
| या ( वेदान्तशाद्घ ) ९. सि ०वेदांतशास्रमें केवल आत्माके बन्ध 

| इसशाद्रके प्‌ 

होता. अज्ञान दुय विरयमह 24 कि 
| इसशाख्रका सेवन करना पे 

ला है #चर्चा करनवालोमें१ “वाद ३१ में १९सि० ३ # 
५० चर्च तीन प्रकारकी है. जल्प, वितंडा ओर वाद जो केवल 


डर >- ॥५७१७/९७॥७ 8॥99व॥ ५व्वावा939 (0॥86०॥07. 00260 0५ ०७०6० ८ #' छा 


पक पेय." अभि  उ>+ 6त का बंशीक जल  ि 
च् &७-०२१+५-+- कक क्य्काा 


 अपनेही पक्षमे श्रत्यादिकोका प्रमाण देकर युक्तियोंके सहित अप क्‍ 


जोयगा पे सन्देह वो दुःख पावंगा ओर जिसने विद्यांके बलसे झे3 


. सोम ४ दन्द्रसमास « मेंहीहू ६॥७८ अक्षय ९ काल १० सि९ 


' कालका विशेषण है. अथवा परमेश्व॒रका नाम कालकाभी काल है को 


अपना झुंडापक्ष सिद्धकरादिया. किसीदिन विद्वानोंके सामने | 


छू 


( ३२० ) भगवद्गीता । । [ अध्याय: । 


नेही पक्षकों सिद्ध करताजा.दूसरेपक्षपर दृष्टि न देउसको जल्प के | 
हैं आर जो दूसरेक पश्षमें दोषही कहता चलाजा, अपने पप्तके | 


8३ स्मरण न करे, उसको वितंडा कहते हैं ओर जो अपने । 


दूसरे पक्षकों शंकाप्रमाणोके दे प्रातैपादन करे रह । 
शिष्यकों बोधके लिये; उसको वाद कहते हैं. वाद परमाथनिण 
यके लिये होता है उसका फल परमानन्द्‌ है. जद्पवितंड 
वाक्यवाद हैं, उनका फल दुश्ख है. जिसका पक्ष चचोमे का 
बातकों सिद्ध किया।वो बेसन्देह पापका भागी होकर परलोकमे दुख | 
पावेगा. न्‍्यायशाज्रादिविद्या अन्यपदार्थ हे ओर परमाथथका यथा | 
निणय अन्यपदार्थ है. क्याइआ जो किसीने अनजानके सामने | 


दवजायगा. चचौका सार सत्यार्थ हे ॥ ३२॥ 
मू?-अक्षराणामकारोस्मिद्वंदःसामासिकस्थच ॥ 
अहमेवाक्षयःकालोधाताहंविश्वतीसरुख/ ॥ १६ ॥ 
: अक्षराणाम्‌ १ अकार २ अस्मि ३ सामासिकस्य ४ दन्द/ | 
च ६ अहम्‌ ७ एव ८ अक्षयः ९ कालः १० घाता ११ विश्वतोधरता | 
१२ अहम्‌ 3३ ॥ ३३ ॥अ०-अक्षरोमें + अकार २ में हूं समा | 


में हैं. पीछे काल वो कहाथा।ह जो संख्यामें आता है. पल) पड़ी) 
दिन, रात्रि) वष ओर युगादिको क्षयकाल कहते हें. यहां अक्षय 4 | 
कमफ़ल विधाता ११ विराट १२ में १३ सि० हूं $# ॥ ३३। 

विश मतनभ धृविध्यताय 5 
 कीतिःश्रीवोक्चनारीणांस्मृतिमेंधाशतिश्षमा॥९ 
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६१०] आनंदगिरिछतभांपाटैका । (३२१ ) 


ट । मृत्यु! ३ सवंहरः २ च ३ अहम ४ भविष्यताम्‌ ५ उद्भधवः ६ च ७ 
गरणाम्‌ ८ कीतिः ९ श्री: १० वाछू ११ च १२ स्मृतिः ११मेधा ३४ 
पति ३५ क्षमा ३६॥ ३४॥ आअ०- मृत्यु ३ सबका हरनेवाला २ 
३४ सि० हूं $# होनेवाले पदार्थोमें « अर्थात्‌ बड़ाई होंनेके 
गय जो पदार्थ हैं! उनमें सोक्षके प्रात्िका हेतु उद्भव, उत्कर्ष 
द ग्रयुदयभी ६। ७ सि० में हूं % स्लियोमें ८ कीति अथात्‌ महा- 
' रे शम दम ओदार्य दानादिगुणोंकी रुयाति होना व कीर्ति ९ 
 (०भगवतकी विभ्रूति हे $# लक्ष्मी कांति वाशोभा १० मधुखाणी 
१२ बहुतदिनोंकी बात याद रहना १३ अन्थधारणाशक्ति १४ 
 धर्तिपासादिसमयमें चित्तमें क्षोम न होना १५ अपमानादिसमयमें 
' प्र नहोना, ३६ सि० ये सब परमेश्वरकी विभूति हें. जिनके 
अभापमातरसबन्धस ख्लरी पुरुष श्रेष्ठ कहलाते हैं के॥ ३४ ॥ 

०चबहत्सामतथासाम्रागायत्रीठन्द्सामहस ॥ 

.. मासानांमागंशीषोहमृतूनांकुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
 प्राप्नाम ३ तथा २ बृहत्साम रे छंदसाम्‌ ७ गायत्री ५ अहम्‌ ६ 
तताम ७ मागेशीषेः ८ अहम ९ ऋतूनास्‌ ३० कुसुमाकरः ३१ 
२९॥ अ०-3० वेदोंमें सामवेद में हूं, यह श्रीभगवानने पीछे 
के रे अब कहते हैं कि सामवेदमें भी २ बृहत्सामऋचा ३ सि० 
६ # उन्दोंमें 9 गायत्री ९ में ६ सि० हू # महीनोंमि७ 
गहन ( मार्गशीष ) ८ में ५ सि० हूं # ऋतुमें १० वसन्तकतु . 
७ में है मीन और मेषका सूर्य जबतक वतता हैः इनहीं 
महीनोंको वसन्त कहते हैं. इसी ऋतुमे यह टीका बनी है ॥३५॥ 


| काम स्मितेजस्ते जि ताप हे 
हा पसायोस्मिमत्त्ंसत्तवतामहम॥२६॥ 
॥ 4 यूतम २ अस्मि तेजस्विनाम्‌ ४तेज ५ अहम ६ 
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(३३३ )  भगकीता।.. [ अध्याय- | 
जय: ७ अस्मि८व्यवतायः ९ अस्मि १० सत्तववताम ३३ सत्तय १९ | 
हा कि १३॥ ३६॥ आअ०-- छलकरनेवालोमें ) झवा २ मेंहू ३ | 
तेजस्वी पुरुषोमें » तेज ५ में ६ सि० हूं. जीतनेवालमें के: जय0 | 
में है ८ सि० निश्चल करनेवालॉम $8 आत्मनिश्वय $ में हैं ३० ॥ 
सत्तगुणी पुरुष? १३ सत्त्गुण १२ में हैं १३ टी० छल्वी 
लोगोंके लिये ज॒वा अपनी विभूति परमेश्वरने कही है ३२॥ ३६॥ 
 ध्वू०-वृष्णीनावासुदेवोस्मिपांडवानांधनंजयः: ॥ | 
सुनीनामप्यहंव्यासःकवीनाशुशनाकविः ॥ ३७.॥ ॥ 
वृष्णीनाम १ वासुदेवः २ अस्मि ३ पांडवानाम ४ धर्नेजयः ६ 
: मुनानाम ६ अपि ७ अहम ८ व्यासः ९ कवीनाम्‌ ३० उशना * 
कविः १२॥ ३७ ॥ आ०- वृष्णियेमिं १ वासुदेव में हूं हे अथांद | 
औक्ृष्णचन्द्रमहाराज खुदसबिदान- न्दपूणत्रह्म वुदेव्जीक कब 
पुत्र; कि जो अज्ञेनकों उपदशकरते हें यही वासदेव हैं ३. 
.. अझेन ५ सि० जिसको भगवान्‌ उपदेश करते हैं # सुनी 
+ जंग ६ ७ में ८औवेदव्यासजी ९ पि० ह # कविपुरुषोर्मि १? | 
शुक्राचाय १३ कवि १२ सै में हूं $॥ ३७॥ । 
बा मयतामस्मिनीतिरस्मिजिगीपताश॥ 
मोनचेवास्मियद्यानावानजञानवतामहस ॥ २९ | 
दमयताम्‌ 3 दंडः २ अस्मि ३ जिगीपताम्‌ ४ नीतिः ५ अप | 
गुह्यानाम ७ मोनम्‌ ८ च ९ एवं १० अस्मि ११ ज्ञानवताम १) 
. ज्ञानम १३ अहम १४ ॥३८॥ आ5-निरोधकरनेवार्लमि कर क्‍ 
दंड २ में हूं ३ जीतनेकी इच्छा जिनको हैं उनमें ४ नीति «४ ५ | 
गुप्तपदाथोम ७ चुपरहना ८।९। १० में हुं ११ ज्ञानवालमे बे 
ब्रद्मतान( आत्मक्ञान ) १३ में १४ सि० हू # तात्पये इस 
.._ स्वृहप ओर ऐश्वय जाननेसे किसीकों क्यो मिलना है 7 
६ “लि « सवृहूप और अपना ऐश्वय जानना चाहिए ॥ ३८ ॥ हे 


चलकर ॥४५७॥0 8॥9५॥ ५क्ञाव8500॥8९00. अंदा॥/2०७५ ७५ ९08ाप०॥ रे 


। * (१० | आनंदगिरिक्तभापाटीका ( (३१३ ) 


_ 7०-यज्ापिसवयूतानांबीजंतद्हमर्जन ॥ 

। - नतदस्तिविनाय स्थान्मयाशूतंचराचरस ॥ ३९ ॥ . 
+ सर्वधृतानाम३ यत्‌रच३ अपि९बीजम्‌« तत्‌६ अहम्‌७ अर्जन८ 
0 बाचरम्‌ ९ भ्रतम्‌ ३० मया ११ विना १शयत्‌१ शस्यात्‌३४तत१५ | 
क्‍ १६ अस्ति १७॥ ३९ ॥ आ०-सब भूतोंका १ जो २३॥४ 
वज सो ६ में ७ [सिह # हे अज्न ! ८ चराचर ९ सत्ता- 
_गरात्न ० मेरे ३३ बिना १२ जो १३ हों १४ सो ३५ नहीं १६हें १७ 
 र्सर्य ऐसा पदार्थ कोई नहीं कि। जिसमें सत्‌ चित्‌ ओर आनन्द 
अश भगवानके नहीं ॥ ९५॥ 
॥ (*-नांवोस्तिममदिव्यानांविश्वतीनॉपरेतप ॥ 
। एपतूदेशत'्रोक्तोविश्तेविस्तरोमया ॥ ४० ॥ 
,.. परतप १ मम २ दिव्यानाम ३ विभतीनामू ७ अतः« न ६ 
बलि ७ एपः८ तु९ विभूते! १० विस्तरः३१ उद्देशतः:१२ मया १३ 
कि ३४ ॥ ४० ॥ आ०-हे अज्जैन ! १ मेरे २ दिव्य ३ विशृतति- 
करा? अन्त « नहीं ६ है ७ सि०और जो वर्णन किया #$ 
१८तो ९ विभूतियोंका १० विस्तार ११ संक्षेपस्ते १२ मेंने ३३ 
करे १४ ॥8०॥ . “॥$#।. 
>यचद्विभतिमत्सत्त्वश्रीमदूजिवमेववा ॥ 
. तत्तदेवावगच्छलंममतजोशसमवर्स ॥ ४३ ॥ 
१ यत्त्‌ २ सत्तम्‌ ३ विभूतिमत्‌ » श्रीमत्‌ ५ वा६ ऊाज- 

एवं ८ तत्‌९ तत्‌ १० एवं १३ मम १२ तेजोशसंभवम्‌ १३ 
| 48 अकाच्छ १५॥ ४१ ॥आ०-उ०“जो हू मेरे ऐशर्यका 
॥ 4९ जानना चाहता है तो इसप्रकार जान. जो३ जोर पदा4३ 
5 ४ औमान ५ वा ६ सिं० किसी अन्यगुणकरके कक. 
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न्ध्वि 


(१२४ )  $  भगवद्वीता । [ अध्याय- 


श्रेष्ठ ७ह ८ सि० कहलाताहे $# तिस ९ तिसकों ३० हो ३) क्‍ 
भेरे १२ तेजके अशंसे उत्पन्न हुआ १३ तू ३४ जान ३५ तालय | 
संसारमे जो जो पदार्थ श्रेष्ट हैः वे वे सब भगवत्‌की विशूति हैँ जो | 
जिस गुणकरके भरेष्ठ समझाजाता हे वो गुण भगवतकाही अंश है॥ | 
'आनन्दो ब्रह्म इसश्रुतिसे स्पंष प्रतीत होता है कि आनन्द कऋ 
३. तो फिर जो जो पदाथ विशेष आनन्द्जनक हैं सो भगवती 

>विभूति है ॥ ४१ ॥ 

_ मू०-अथवाबहुनेतेनाकैज्ञानेनतवाजुन ॥ । 

विश्भ्याहमिदंकत्खमेकांशेनस्थितोजगत्‌॥ ४२॥ | 
अज्ुन ) अथवा२ एतेन ३ बहुना ४ ज्ञानेन « तव ६ किम ४ । 
अहम ८इदम ९ कृंत्सम्‌ ३० जगत्‌ ११ एकाशन ३२ विष्भ्य १२ | 
स्थितः १४ ॥ ४२ ॥आ०-हे अज्चैन! १ अथवा २ इस रे वहुत* |. 
, सि०पृथरू पृथर # ज्ञानकरके « तुमको $ क्‍या » पति" 
काम है| ऐने समझ कि # में ८ इस ९ समस्त १०जगतको ११ | 
५ एक अंशसे १२ घारणकरके १३ स्थित हूँ १४ तात्पर्य यह कि संत | 
/ जगत भगवतके एक अंशमें कल्पित है, भगवतसे जुदा नहीं. जग 
जो आनंद प्रतीत होता है यही प्रशुका अंश है अंशसे अंश 

ज्ञान जल्द होताह ॥ ४७२॥ 


इति श्रीभगवरद्गीतातृपनिफ्तयु अक्मविद्यायां योगशाल्ले भ्रीकृष्णाजुनसंयादे 
विभूतियागों नाम दशमोडथायः ॥ १० ॥ 


अधथेकादशीईध्याय; १९, 


अज्नउवांच ॥ मद्रुप्रहययपरमंगद्ममध्यात्म 
हेतणयत्तयोक्तेवचस्तेनमोहोयं विगतोमम | 
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। । ए. ११ ;] आनंदगिरिकृतमापाटीका । (३५७) 


| अज्न उवाच-मदलुग्रहाय १ परमम्‌ २ गुह्मम ३ अध्यात्मसं- 
 तितम ४ यत्‌ ५ वचः ६ त्वया ७ उक्तम्‌ ८ तेन ९ अयम्‌ १० मम ३१ 
| प्रोहः १२ विगतः १३ ॥१॥ आअ०-उ ० पिछले अध्यायमें श्रीम- 
4 ग़ानने कहा कि, यह जगत्‌ समस्त मेरे एकअंशम कर्पित है यह 
पुन अज्ननकी इच्छा हुईं कि। विश्वहप श्रीभगवानका देखना 
+ चाहिये. इसवास्ते अज्न श्रीभगवानकी स्तुति करता हुआ बोलताहे 
| चार मंत्रोंमें मेरेपर अल॒ग्रह करनेकेवास्तें ३ अर्थात्‌ मेरा शोक दूर 
 करनेके लिये १ परमार्थनिष्ठाताला २ गुप्त ३ आत्मा और अनात्मा 
॥ इनका ज्ञान हो जिससे ४ [सि० ऐसा # जो ५ वचन ६ आपने ७ 
। कहा ८ तिसवचनकरके ९ यह १० मेरा ११ मोह ३२ गया १३ 
॥ अधांत इन ( भीष्मादि )को मैं मारता हूं, ये मारे जाते हें: इस 
॥॥ प्रकार जो शुद्ध निविकार आत्माकों कता कर्म समझता था यह मेरी 
/ । भ्रान्ति आपके कृपासे दूर हुई ३॥१२॥१ ३ तात्पयं मैंने जाना कि 
*॥ आत्मा शुद्धसचिदानंद नििकार है. कतो कर्म इत्यादि सब अति: 
पे प्रतीत होता है जैसे शुक्तिमें रजत, रज्जमें .सपे। आकाशतमें नील- 
: । ता नाव बैठे हुएको मंदिरोंका चलना प्रतीत होताहेः इसीप्रकार 
$ आत्मा विकरवान प्रतीत होता है वास्तव आत्मा निर्षिकार है, 
॥ पहमें समझा ॥ १ ॥ 

 7०-भवाप्ययौहिय्नतानांशतोकिस्तिरशोमया॥ 
 तक्तःकमलपत्राक्षमाहात्म्यमपिचाव्ययस्‌ ॥ २॥ 
 कंप्रलूपचाक्ष + त्वत्तः २ मया रे. विस्तरशः ४ भृतानाम्‌ ५ 
। भ्राप्ययों ६ हि3श्रुतो८माहात्म्यम्‌ ५ च ३० अपि ११ अव्ययम्‌3 ३ 
* ॥२॥ आअ०-हे मगवन! १ आपसे २ मेंने ३ विस्तारपू्वक 8 भ्तों 
"हु ९ उत्पत्ति और लय ६।७ सि०इन दानोंको ## सुना “-अथधात,, 
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(३५६) .. अगवद्दीतीओ् .... [णष्यापः द द 


सब भूतोंकी उत्पत्ति आपसेही है ओर सब भूत तुम्हारेही स्वरुप | 
लय होजापेहें. यहभी मेंने सुनो ओर समझा< ओर माहात्म्य ९० * 
भी ११ सि०आपकी $# अक्षय १२ सि०सुना ## तात्पये आप | 
जगतको रचतेभी हो, पालन सहारभी करते हो, कु भाशुभ कम्मोका * 
फलभी देते हो। बन्ध मोक्ष सव आपके आधीन हें जेसी भक्तोंकी 
5 इच्छा होती है। उनकेवास्ते वेसेही नानाहूप धारण करतेहो वेसेही 
चरित्र करतहो,ऐसे विषमव्यवहारमंभी आप सदा अकतों, निविका। | 
निर्लेप, उदाप्तीन ऐसे रहतेदो, यही आपका माहात्म्य हे. करनेकी 
न करनको ओर ओरका ओर करेनेको जो समथे उसीको ईबए 
कहते हैं, ऐसे आपहीहें. आपके कृपासे मेंने अब आपका माहत्य ॥| 

. सुनकर आपको जाना ॥२॥ ' 
 मू>-एवमेतयथात्यलमात्मानंपरप्रेश्वर ॥ 


द्रणमभिच्छामितिरूपमेश्वरंपुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
५ भव ३ यथा २ आत्मानम्‌ ३ आत्थ ४ त्वम्‌ ५ एतत्‌ $ | क्‍ 
' एवम्‌ ७ पुरुषोत्तम ८ ते९ ऐश्वरम३० हूपम्‌ ११ द्रष्टम १२ इच्छा ।| 


# ७ 


. मि३३॥ ३॥ बा !१ जैसा २ आत्माकोरेकहतेहो? 
आप पल प्रकारहे ७ अथांत्‌ बेसन्देह आप अरचित्यश! | 
क्िमानई ७हे प्रभो !८आपके ९ऐश्वरूपके १०॥११ देखनेकी २ 

' इच्छा करता हूं ३३ अथात्‌ आपका पेश्वर्य ओर विश्वरूप देखा 
चाहता ई: याने ज्ञान। ऐश्वये, बल, वीये, शक्ति, तेज, इनकरके गुर 
आपका हूप देखना चाहता हैं १३.तात्पयय परमायदश्मिं आप | 
_निराकार पूण हैं. इसीस्वहूपको मू्तिमान देखा चाहता हूं. यर्थी 
क्‍ रे बात असम्भावित है, परंतु आप समय हो, दिखासक्ते हों॥ ३ / 

“मन्यसेयद्तिच्छक्यमयादशमितिप्रभो ॥ 

४  औगेश्वरततोमेबंदर्शयात्मानमव्ययम्‌॥ 9 ॥../ 
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'" ८ 222 
44 (८०८७ 3: 226 है. 3 


क्‍ ; + १.११] आनंदगिरिक्ृतभापाटीका । ( ३२१७ ) 


प्रो $ योगेश्वरश्यदि ३ मया ४ तत«ऋरष्युम॒६शकक्‍्यं७ मन्यसे ८ 
द ता ९ से. १० त्वमू ११ अव्ययम १९ आत्मानम्‌ १३ 
4 दय १४ इति १५॥७॥ आअ०-उ० यदि आपके दृष्टिसे उसहुपके 
॥ टेखनेको में अधिकारीहू तो दिखाइये.हे समर्थ! १ हे योगेश्वर | २ यदि 
॥ श्मुज्करके ७ सोरूप « देखनेको ६ शक्य ७ सि० है! ऐसा आप 
क्‍  # समझतेहो ८ अर्थात्‌ उसहूपको में इन नेत्रोंकरके देखसकूंगा<- 
| तो ९ मुझे १० आप ११ निर्विकार३२ आत्माकों १३ दिखाइये १४ 
 पह १५ सि० मेरा तात्पय है $8 ॥ ४ ॥ 
| ए०-श्रीमगवाल॒वाच ॥पश्यमेपाथरूपाणिशतशोथसह- 
। हशः॥नानाविधानिदिव्यानिनानावणीकृतीनिच॥ ५॥ 
 ओमगवान उवाच-पार्थ + शतशः रअथश्सहस्शः8दिव्यानि& 
47६ हपाणि ७ पश्य ८ नाना ९ विधानि १० च्‌ ११ नाना १२ 
॥ गाह्तीनि १३॥«५॥ अ०- ओऔरीभगवान बोलते हैं. हे अडेन |३ 
 फड़ों हजारों २३॥४दिव्य«मेरे ६ ुपोंको७ देख<नानाप्रकारंके ९ 
हें जिसमें १० और ११ नानाप्रकारके ३२ वर्ण नीलपीतादि 
ओर आकृति हैं, जिसमें १३ ० ऐसा रूप देख वो विधरूप एकही 
था एंतु नानाप्रकारके जो उसमें भेद थे इसवास्ते छोकम हूपका 
3 पचन है हुपाणि इति # ॥ ५.॥ 
 ०पश्यादित्यान्वसूइद्रानशिनोमरुतस्तथा ॥ 
 पहन्यदृछपू्वाणिपश्याश्रयोणिभारत ॥ ३॥ 
भारत १ आदित्यान्र्‌ रवसुन३रद्राव४अशिनो& मरुतःवपर्य ७ 
पा८ बहुनि ९ अह्तप्वोणि १० आख्चयोणि 9१ पर्य १२ 
/ को ९॥ अ०-हे अडन! १ बारह सूयोंकोर आठ वसुओंकोरेग्यारह- 
 जेक्ी ४ दोनों अश्ििनीकुमारोंको * उंचास मरुतगणोंकी $ देख... 
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... (३६८ ) भगकवा । [ भष्याएं || 


ओर ८ बहुत ९ सि० पदार्थ जो तुमने ओर ओरोने पहले कमी $ | द 
नहीं देखे है १० सि० ऐसे # आश्च्यरुपोंको ११ देख १२ 
सि? अब में दिखाता है *# ॥ ६॥ कक 
मू०-इहैकस्थंजगत्कत्लंपश्याय्सचराचरस्‌ ॥ 
ममदेहगुडाकेशयचान्यद मिच्छसि॥७॥ 
गुडकेश १ इह २ एकस्थम्‌ ३ अद्य ४ मम ५ देहे ६ सचरापः | 
रम्‌ ७ कृत्स्नम्‌ ८ जगत्‌ ९ पश्य १० यत्‌ ११ च १२ अन्यत्‌ १३ | 
 द्ृष्ठमु १४ इच्छति १५॥७॥ आ०-उ ०समस्त भूत भविष्यत्‌ की; डे 
 मानकालकी व्यवस्था तुझको दिखाता हूं, जो असंख्यात जन्मे _ | 
या ओर कोई नहीं देखसक्ता वो सब तनकदेरमें दिखाता के | 


. हो सप देख जो में अपने इच्छासे दिखाता हूं सो देख और 


'मू०-नतुमांशक्यसेद्रइमनेनेवसचक्रपा ॥ | | 
अप वामितेचकषःपश्यमेयोगमैश्वरथ ॥ ८ 
हि स्वपक्षुपा २ माम्‌ ३ एवं ४ द्रष्ठम७ न 5 शक्यते हे 
“अप दिव्धम्‌ १० चूछ्ु; ११ ददामि ध्द में ३३ योगम 
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६,१३१ ] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (३४५ ) 


 ऐरम ३५ पश्य १६ ॥ ८ ॥ आ०-उ० अजेनने कहाथा कि 
न्‍; गे हुए में देख सक्ता हूँ या नहीं ! श्रीमगवान्‌ कहते हैं कि, 
| जन नेत्रोंस तो तू नहीं देखसकेगा, दिव्यचक्षु में देता ई तिनकरके 
। देखेगा, इन अपने नें करके३।२तु सुझका ३ बेसन्देह ४ देखनेको 
६ नहीं ६ समथ है ७ परंतु तुझको ८। ९ दिव्यचक्ष ३० । ११ 
, | जादू ३२ मेरे ३३ योगका १४सि० ओर #ऐशरयको १५ देख 
! | १६.टी ० किसीलोकम जो देखने सुननेमें न आवे उसको दिव्य 
। | गा अछोकिक कहते हें १० जो बात संभव न_ हो वो बात सम- 
[ | झ आजाबे जिस करके उसको योग कहते हे १४ जीवसे जो 
वतन होसके ईश्वरहीमें वो बात पावे और जिसकरके “५ जीवसे 
॥ हर ईश्वर पंहिचाना जावे उसको ऐश्वर्य कहते हैं कि 
“ | | गिसकों इश्वरका असाधारण रक्षणभी कहते हैं.३शवरका एक साधा- 
.  णओर एक असाधारण. साधारण लक्षण है वो कि जो इंश्वर्मंमी 
| प्ओर जीवमेंसी पावे. जेसे कंसादिका मारना; गोवधनका 
। क्‍ । हूप होजाना। इत्यादिकम तो जीवभी करसक्ता है. 
॥ पगणादिकी कथा केछासका उठालेना इत्यादि बहुत असिद्ध है 
। ऐ विश्चदूप जीव नहीं दिखासक्ता, यह ३*वरका असाधारण 
गे | आण है १५॥ ८॥ बोरज्मदाय 
 ३०-संजय उवाच ॥ एवसक्वाततोराजन्महायोगेश्व- 
. रोहार/॥दर्शयामासपाथायपरमंरूपभशवरस ॥ | 
! संजय उवाच-राजन्‌ १ महायोगेश्वरः २हरिः हे एक्स & 
| भेत्रा ६ ततः ६ पाथोय ७ प्रमम्‌ ८ ऐस्वरम्‌ ५ रूपम्‌ ३ ०दशे- 
मात३१॥९ ॥ अ०-उ संजय धृतरा गे कहता है। हे राजन्‌!3 
| योगेश्वर २ ब्जचन्द्र ३ इसप्रकार ४ से० पूर्काक्त * कह 
शी $ फिर ६ अज्ञनकों 9 प्रम<ऐश्वर्यश रूप३ "दिखातभये११. 
४ ५अभगवानने परमऐसाअद्भ॒तरूप अजुनकों दिखाया८।९ ॥९॥ ३ 
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( ३३०) भगवद्रीता [ अध्याय: | 


. मू०-अनेकवकनयनमनेकाडुतद्शैनस ॥ ः द 
अनेकदिव्याभरण॑दिव्यानेकीयतायुधस्‌ ॥ १० ॥ | 
अनेकवक्रनयनम्‌ १अनेकाहुतदशैनम२अनेकदिव्याभरणप्‌ ३ | 
: दिव्यानेकोय॒तायधम४ ॥ १० ॥ आ०-उ० उस विश्वरुपके ये । 
विशेषण हें. अनेक मुख और नेत्र हैं. जिसमें + अनेक अहूत द । 
आश्चर्य करनेवाले रन हैं जिसमें २ अनेक दिव्यगहने है | 
जिसमें ३ अनेक दिव्य श्र उठाये हुए हें जिसमें ४ तात्पय ऐप 
रूप श्रीमहाराजका था कि, जो अजनने देखा ॥ ३० ॥ 

. मू०-दिव्य॑माल्यांब्रधर्रेदिव्यगंधानलेपनय ॥ 
स्वाश्नयमयंदेवमनतंविश्वतोस्ुतस ॥३१॥ 7 
दिव्यमाल्यांवरधरम्‌ १ दिव्यगंधानुलेपनम्‌ २ सर्वोषचयेमय् * | 

देवम४ अनन्तम ५ विश्वतोमुखम्‌ ६॥ ११ ॥आ्‌०- दिव्यमा8 + 

ओर वच्च धारण कररफ्खेहें जिसने१ दिव्यगंधका लेपन दे जिफकी। | 

सब आश्रयहूप हे ३ प्रकाशहप ४ नहीं हे अन्त जिसका +| 

। सब तफहे सुख जिसमें ६॥ ११ ॥ है 

मर ०-दिविसूरयंसहरस्थभवेद्गपढ़त्थिता ॥ ] 

...  यदिभाः सहशीसास्याद्वासस्तस्यमहात्मनः १ * | 
यदि ३ दिन २ सूंसहस्तस्य ३भाः ४ युगपत्‌ ५ उर्त्वि 

. भवेत्॒ ७ तस्य ८ महात्मनः ९ भासः३० सा ११ सहशी * | 
| जो 3२॥ ३२॥ आअ०-उ० उस विश्वरूपका प्रकाश ९. 
जो 9 आकाशमें २ हजारसू्योंकी३ प्रभा ४ एकबारदी «५ डा. 

._ हों ७ सि०तो#तिस महात्माके ८॥९ बा पग्सो ? 

... सिन्‍्पभा # बराबर १२ हो १शसि “न हो यह । 

“अं :- यह अजुपमरूप है $# ॥ १२ ॥ 
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(११ ] आनंदगिरिक्रतभाषायका । (३३१ ) 


7०-तत्रेकस्थंजगत्कृत्लंप्रविमक्तमनेकधा ॥ 

। अपश्यहेवरदेवस्यशरीरेपाण्डवस्तदा ॥ १३७ 

तब ३ एकस्थम्‌ २ अनेकथा ३ प्रविभक्तम्‌ ४ कृत्सम्‌ < 
जात ६ तदा ७ पांडवः ८ देवदेवस्य ९ शररे १० अपश्यत्‌ ११ 
॥३॥ आ०- तिसविश्वरूपमें । एककरेही विषय स्थित २ अनेक 
द कारका ३ जुदाजुदा » समस्त % जगत्‌को 5 तिसकालमें ७ 
८ देवतोंकेभी जो देवता उन देवदेवके ९ शरीरमें १० 
का भया ११ टी० पितर मनुष्य गंधवांदिको३ई। ४ जगतमें 
 शिने पदाथे हैं, अज्ञंनको सब भगवतके शरीरमें दीखतेंथे ५ । ६ 
॥ शयमिप्रायं: ॥ १३॥ 
9०ततःसविस्मयाविष्ेहष्टरोमाधनंजयः ॥ 

. प्रणम्यशिरिसादेवंकताआलिरभाषत ॥ १४ ॥ 

$ तत! ३ सः २ घनंजयः हे विस्मयाविष्टः ४ हएरोमा ५ 
 शिगिलिः ददेवम्‌ ७ शिरसा ८ प्रणम्य ९ अभापत ३० ॥ १४ ॥ 
 ॥९-उ०जब अजंनने ऐसा स्वरूप देखा पीछे उसके 3 सो २ , 


६2200 2022000620222 
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4 मे करके? अर्थात्‌ शिर झुकाकर नमस्कार करके ९. वोलताभया 

है अथीतू यह बोला कि जो आगे सहक्ोकमें कहना है ३ ०१४॥ 

>अजुनउवाच ॥ पश्यामिदेवांस्तवदेवदेहेसबस्ति 
पाभतविशेषस्तंघान ॥ बह्माणमीशंकमलासनस्थ 

भी श्रसवान॒रगांश्वदिव्यान्‌ ॥ १५ ॥ 

बंप उवाच-देव १ तब! २ देहे के सवोत ४ देवान& तथा 6भूत की 
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(३३५ ) भगवद्गीता । [ अध्याप- 2. 


विशेषसंघात्‌ ७ कमलासनस्थम्‌ ८ ईशम्‌ ९ त्रह्माणम्‌ ३० च । कर 
मन की १३ दिव्यान्‌ १४ उरगान्‌ १५ च्‌ ३६ पार 

 : १७॥ १५॥ अ०-उ० जैसा विशवदूप अजेनके देखनेमें आग 
उसको अज्ञन कहता है सत्रहछोक्मे. हे देवा! ३ आपके रशरीसेरे 

. सबदेवतोंकों ७ । ५ ओर थूतोंके विशेषससुदायोकोी ६ हद अथा] द 
रजादिकोंकों ६। ७. कमलके आसनपर बे हुए देवतोंके खा 

जो ब्रह्नाजी उनको ८।९॥१ ० और ३१ सब ३२ सि० वसिष्ठादि न्‍ 
ऋषियोंकोी १३ दिव्य १४सि० तक्षकादि के नागोंको ३५ मी || 

में देखता है १७ टी ०आपके नामिमें जो कमल उसपर बहा | 
विराजमान देखता हैं 2 १०॥३७॥  . पाप 
द मू०-अनेकवाहुदरवकनेत्रंपशयामिलाांसनतो नत | 
नांतंनमध्यंनपुनस्तवादिपश्यामिविश्ेश्वरारित ही: 
रूप ॥१६॥ ॥| 
विश्ेश्वर ३ विश्वृव्प २ तव ३ न ४ आदिम « पुनः हे 
मध्यम्‌ ८न ९ अन्तम्‌१० पश्यामि ३१सर्वतः १९ अनन्तरूप 
 त्वाम्‌ ३४७ अनेकबाहुदरक्रनेत्रम्‌ १५ पश्यामि 3$ ! पर ४ 
आ०-हे विश्रके इधर ! १ है विश्वहप। २ आपकारे न » “री 

. ओर ६ न ७ मध्य ८ न ९ अंत १० देखता हूँ ३ सब तल 
अनन्तरूपवाला ३३ आपको १४ अनेक हाथ। पेट) सै | 4६॥। 
हैं जिनको ३५ [सि० ऐसा आपको # देखता हैँ 3९. 
.. मू>-किरीटिनंगदिनंचक्रिणंचतेजोर्सा सपा, 
संत ॥ पश्यामिलांईनिरीक्ष्यंस ह ! 


लारक॑च्ृतिमप्रमेय 


2 पर मा 
हे ताम १ सम्ततात्‌ २कि श्र े शरीह्यर 2 
९८४५. - व ६ तेजोराशिप ७ सपृतः '८ दीपिमन्तम, ९ दाने 
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| गे! ११] आनंदगिरिकृतभापाटीका । [ (३३१ ) 


१ िराकैुतिम ३३ अप्रमेयम्‌ ३२ पश्यामि १३॥३७॥ आ०- 
॥ आाकी ३ सबतफेले २ सुकुटवाछा $ गदावारा ४ चक्रवाला 
(ओर ६ तेजका पुंज ७ सबतरफसे ८ दीप्तिमान्‌ ९ ढुःखकरके - 
(३ | गा जाता है १०. अथोत्‌ उसका देखना बहुत कठिन प्रतीत 
क्‍ है १० चेतन्य ऐसे अग्नि और सके प्रभावत्‌ प्रभा हे उसकी 
णी।) शमाण नहीं होसक्ता उसका कि इसस्वरहूपकी इतनी चोड़ाई 
छह हे १२ सि० ऐसा आपको $ देतखा हूं ३३ ॥ पश्यामि 
है क्िया सबक साथ लगतीहे। जितने त्वां इस एक अंकवाले पद- 
॥शििपण हैं उनके ॥ १७॥ 2 घः 

“लमक्षरंपरम॑वेदितव्यंत्वमस्यविश्वस्यपरांनिधानं ॥ 
| कर पसप २ अहर ३ ेटल्पप ४ लग 4 क १८॥ 


| 
हे तप ) परमस्‌ २ अक्षरम्‌ रे वेद्तिव्यम्‌ ४ त्वम्‌ ५ अस्य ६ 
/ अखत्य ७ प्रण ८ निधानम्‌ ९ लवम्‌ १० अव्ययूः ११ शान्वत- 
ग्रोत्ता १२ सनातनः १३ पुरुषः१४ त्वम्‌ १५ में १६ मतः३७ 
के ॥ अ०-उ० आपकी यह योगशक्ति देखनेसे तो में अब 
५ अतपान करता हैं कि। आप १ परम २ ब्रह्म रंसि० हो। ससु- 
फे # जाननेके योग्य आप« सि० ही होः #' इस ६ 
पका ७ पर ८ आश्रय ९ सि०भी आपकी हो और के आपू३० 
१) नित्यधर्मकें पालनकरनेवाले ३२ सनातन पुरुष 3३। 
॥ १ आप १५ सिं० हो हो ## मेरे १६ समझसे ३७ सि० 
 पसाही अतिपादन करते  श $# ॥ १८॥ 
 >अनादिमध्यांतमनंत मा 
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(३३१४ ) भगवद्ीता । [अध्याप- | ५ 
. अनंतबाहुम्‌ ५ शरिस्रर्यनेत्रम्‌ ६ दीप्हताशवक्रत्‌ ७ स्वतेजता ८ | । िक्‍ 
इद्म ९ विश्वम्‌ १० तपन्तम्‌ ११॥ १९॥ आ०- आपको गधिः | 
ऐसा # देखता है में शृपि “कि जिसके विशेषण ये हें # नहीहे ॥ 
आदि मध्य अन्त जिसका३ अनन्तःपराक्रमहें जिसके४ अनंतश्षुत ॥ 
हैं जिसकी ५ चन्द्रसू् नेत्र हें जिसके ६ जलती हुई याने लपट क्‍ क्‍ 
हुई अग्नि मु्खभ है जिसके 9 अपने तेजकरके < इस विश्वकों ४१९ (६ 
-तपाते हुए ११ सि० छुझ्कको दीखत हो $#॥ १५ ॥ || 
 प्ृ०-चावाप्रथिव्योरिदर्मंतरंहिव्यापंलयेकेनदिशश्रसः 
. वां? ॥ हर्बादवतंरूपसुग्रंतवेदेलोकत्रयप्रव्यथितंग' | 
हात्मच्‌ ॥ २० 0 है 
महात्मन ३ द्यावापृथिव्योंः २ इद्म ३ अन्तरम्‌ ४ एकेन ५ 
त्या ६ हि ७ व्याप्तम्‌ ८ सर्वाः ९द्शः १० च ११. तव 
इद्ण १३ अद्भुतम्‌ १४ उम्रमू १५ रूपम्‌ १६ ह॒ष्ठा 39 लोकत | 
१८ प्रव्यथितम्‌ १५॥२०॥ अ०-हे भगवान!३ आकाशश#// 
२ यह ३ अन्तर ४ अकेले « आपकरके ६ ही ७ व्याप्त < धिं* | 
4 है और # पू्वादि दशोदिशा९१०११सि ० भी आपकरके थी 9 
 होरही हैं $# अथात्‌सब लगतम आपकी पूर्ण होरहे हो ११. आप | 
१२ यह १३ अद्भुत १४ कूर १५ रूप १६ देखकर १७ तीः का ढ 
१८ भयक्ो श्राप्त हुहें ३९ तात्पय ऐसा में आपको देखताड। 
. मू०-अमाहिलांसुरसंघाविशृतिकेचिद्वीबाः प्रॉजड 
... योगणंति ॥ स्वस्तीत्युक्लामहापसिदर्सी 
: स्तुवंतितांस्तुतिमिःपुष्कलािः ॥ २१ ॥ 
.__ अपरी$ सुरसंघाः २ लवाम्‌३हि ४ विशन्ति *केचित5 भी / है 
(५ श्रोगलयः ८ स्वस्ति ९ इति १० उक्त्वा ११ गरणान्ति 3 


०-....बन् ७४४७४ 890॥ ४३३799-00॥2०॥०ा.-9क्वा2०५४७५ ०७०6० * 
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ॉथि 
«२०>४2*ीँ 


 । (॥११ | आनंदगिरिरृतभाषाटीका । (३३१५ ) 


है १३ पुष्कलामिः १४ स्तुतिभिः १५ त्वाम्‌ १६ स्तुवति 
न्‍ ही ॥२१॥आअ०-ने १ देवतोंके समूह २ तुम्हारेमेंही रे । 8 प्रविष् 
हें ५ अथोत््‌ आपको देवतोंने अपना आश्रय समझ खखा हे; 
आए शरण प्राप्त हैं. सि० ओर उनमेंसे # कोई ६ भयको प्राप्त 
एोोनोहाथ जोंडरक्खे हें जिन्होंने <स्वस्ति ९ यह १० सि० 
' ह#कहकर १अर्थात्‌ आपका कल्याण हो भलाहो ११.सि्‌ ० यह 
हो हुए आपकी ## प्रार्थना कररहे हैं १२ अर्थात्‌ आपकी जयहो 
शो आप हमारी रक्षा करो यह कह रहे हैं १२. [सि० ओर # 
हे ऋषीर सिद्धोंके समूह १३ बड़ेबड़े ३४ स्तोत्ों करके १५ 
भी ३६स्तुति कर रहे हैं १७॥ २१ ॥ 
>रहहादित्यावसवोयेचसाध्याविश्वेधिनोमरुतश्रों- 
 'पाश्व ॥ गेधवयक्षासरसिद्धसंधावीक्ष॑तेलांवि- 
 स्मिताश्वेवसवें ॥ २२ ॥ 

| छाव्त्यि बस॒वः ३ साध्याःर च ३ ये ४ विश्वे ५ अखिनों ६ 
0 ७च ८ ऊष्मपाः ९ च१० गंधव॑यक्षासुरसिद्संघाः३१च१२ 
२ एवं ३४ विस्मिताः १५ त्वाम्‌ १६ वीक्षेतें १७ ॥ २२॥ . 
0 '्यारह रुद्, बारह सूर्य, आठ वसु,१ ओर साध्यदेवतार । ३ 
॥ सि० हैं $ विश्वेद ५ अशिनीकुमार ६ और उंचास 
(0 ७८ और पितर ९१० और गंघरव ( हहहाहादि ) यक्ष, 
५ पद ) असर ( विरोचनादि ) सिद्ध (कपिलदेवादि )इनसबके 
(११)। १२ सि० कहांतक कह, ४? सब १३ ही १४ आश्रय . 
3५१५ आपको १६ देखते हैं १७. सि० इसप्रकारका रुप में 
देखताहूं. $# टी० ऊष्मपा पितरोंका नाम इसवास्ते हे 
मगरमभोजनके भागी हैं. जबतक अन्न गरम रहताहे ओर -./; 


हद ५0 कि है 
॥0॥9॥0 8॥480व॥, ४8789 (0०॥8००॥7. ए009260 0५ ९७ा६णा ४. 


बम... अमरााम कक. 


(३३६ ) भगवदीता। [अणाए 
. जबतक ब्राह्मण चुपचाप भोजन करते रहें बोले नहीं तंबतकरी । 
पितर भोजन करते हैं ९। तदुक्तम-/यावरुष्णंभवेदनरगावदश्नत्ति | द 
वाग्यताः॥ पितरस्तावदश्नन्तियावन्नोक्ताइविगुणाः ॥ 8३४॥ 
मू०-हूपमहत्तेवहवकनेत्रमहाबाहोबाहुबहरुपादस) वह | 


दरंबहुदंशकरालद्शलोकाःप्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥९३॥ | 
महाबाहो १ ते २ महत्‌ ३ हूपम्‌ ४ दृह्ठा०्छोकाः 5 प्रव्यथिता& 

तथा ८ अहम९ बहुकक्नेत्रम३ “बहुबाहुरूपादम ११ बहूदरम ९ द 
बहुदंदाकरालम्‌ १३॥ २९॥ आ०-हे महाबाहों! आपका * | 

बूढ़ा ३े हूप » देखकर « छोक भयको 5 प्राप्त होरें ७ सिंः | 

ओर जैसे ओर लोक भयभीत होरहे हें #तैंसेही “में ,सि० भी | 
भयको प्राप्त हं क्योंकि वो रूपही आपका ऐसाहि किः 
 विशेषणई #बहत सुख ओर नेत्र हें जिसके ३० बहुत भुजागव | 
चरण है जिसके३१बहुत पेट हैं जिसके १२ बहुत विकराल की. 5 

डाढ हैं जिसकी १३ तात्पय ऐसा आपका रूप है कि जि क्‍ 
देखकर में डरता का: २३॥ ।ः 

मू०-नभ स्प्शंदीप्रमनेकवर्णव्यात्ताननंदीप्तिशार | 

| त्रम ॥ हृश्हित्वांप्रव्यथितांतरात्माश्शतिनीरी | 
62 शाम विज 9)... मा 
.. विष्णों १ त्वाम २नभःस्पृशम्‌ ३ दीपतम 8 थ तातप । 
व्यात्ताननम ६ दीप्तविशालनेत्रम्‌ ७ हप्ठा८ हि ९ व्यामित हे 

१० धृतिम ३१ शमम्‌ १२ च १३ न १४ विन्दामि १५॥ *४ श्े 

. झआ०-हें विष्णो | ३ आपको २ आकाशके साथ स्पशे कराई 
अथांत समस्त आकाशमें व्याप्त ३ तेजहुप 2 अनेकवर्णवा ५ 
मीठा हुआ है सुख जिसका ६ प्रज्व्ित होरहे हें। याने वर. 


७७७ ."७७ 520... 
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>(). ॥(॥॥॥ ]॥॥ 9॥8/8॥ ५४ (०0॥९९॥०॥7. 08260 0/ 6९७०॥6०॥ 4 पु 


थे | ए, ११ ] आनंदगिरिकुतमाषाटीका ।._ (३३७ ) 


। वढेबड़े नेत्र जिसके ७ [सि ० ऐसा आपको # देखकर ८ ही ९ 
॥ बहुतमयकों प्राप्त हुआ है अतःकरण मेरा १० घूति १३ ओर उप- 
$ शाकों २३३ नहीं ३४ आ्त होता हूं १५ तात्पर्य मुझकों न 
॥ धीरज बँधता है, न मनमें संतोष होता है, ऐसा स्वरुप: आपका 
| देसके मेरा चित्त घब्राता है॥ २४ ॥ 
7० दृष्गकरालानिचतेस॒खानिदृध्देवकालानलसब्निभा- 
नि ॥ दिशोनजानेनलमेचशर्मप्रसीददेवेशज- 
मास ॥ २५॥ : «7 आ 
 देवेश ३ जगन्निवास॒ २ ते ३ सुखानि ४ कालानलूसब्रिमानि ५ 
व ६ एव ७च ८ दंष्टाकरालानि ९ दिशः १० न ११ जाने १२ 
|! का च्‌ १४ न १५ लमे १६ प्रसीद १७ ॥ २५ ॥ आअ०-हे 
| लक इधर !३ हे जगतके आश्रय |२ आपके ३ सुख ४ प्रत्याभिकि 
मं । ॥म ५ देखकर ६।७।८ स्ि० केस हैं वे आपके झुख $8 कठिन 
| । ३ हैं जिसमें ९ ऐसे मुखेंको देख पूर्वादि दशोंदिशाकों १० नहीं 
0 जानता हूं में १२ अर्थात्‌ सुझकों यह नहीं प्रतीत होता कि; 
गत किवर, उत्तर किधर, पृथिवी कहां, आकाश कहाँहे ३२. ओर 
[." सिा २।३४ नहीं ३५ आप्त हूं १६ अर्थात्‌ मेरा अन्तःकरण 
हपक़ों प्राप्त हुआ है ९१०११।१२।१३।१७।१५।१६ प्रसन्न 


'  ेु 


| जप 3७ सिन्भाप ## ॥ २५ ॥ 
» अमीचततवांध्वतराश्स्यपुत्राःसरवेसहैवावनिपाल 
 सं१:॥ भीष्मोद्रोणःसतपुत्रस्तथासोसहास्म- 
हा रीयेरपियोधसुरूयेः ॥ २६ ॥ 
“मी ३ च २ सर्वे २ धृतराएस्य ४ पुत्राः & अवनिपालसंधेः ६ 
3 भीष्यः ८द्रोणः ५ तथा ३० अस्त 3३ सूतपुत्रः ३२ अस्म- 
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. (३३८) भगवद्गीता । [ अध्याप- | ' 
दीयेः १३ अपि १४ योधसुख्येः १७ सह १६ त्वाम १७ एवं १८ है 


_ ॥ २६॥अ०-उ० श्रीमगवानने कहाथा कि, इस संग्राम जो । 
 जीतेगा, हे अज्न ! सोभी देख, वोदी बात अजन देखता हुआ कहता | 
' शैपांच छोकोमि-और ये )। २ सब ३ घृतराइ्क ४ पुत्र ५ राजा» | 
ओके समूहसहित 5॥७ मीष्मपितामह ८ द्रोणाचाय ५ और 3९ ४ 
वो ३१ कर्ण १२ सिं० और # इसमारे 3३ भी १४ सुख्य ये 
धाओके साथ १५१६ तुझमें ३७ ही १८ सि० भवेश के | 
हैं $& अर्थात्‌ आपके सुख प्रवेश करते हैं. इस ली 
अगले छोकके साथ सम्बन्ध है. तात्पय कुछ यह नहीं कि। दु्ोव 
.नादिही आपके सुख प्रविष्ठ होते हें किन्तु हमारी ओरके भी | | 

राजा आपके सुखमें दोडदोंड प्रवेश करते हैं यह आश्रव | 

< देखता है॥ २६॥ ४ रे 

म्ू०-चुऋरणितेलरमाणाविशंति दृशकरालानिभया 
नकानि ॥ केचिद्विल्ग्रादशनांतरेघुसंटश्यत३ 


.. णितेरुत्तमांगेः २७॥ हे 
|... त्वस्माणा गो २ वक्राणि हे विशन्ति 8 वेशाकरा 
# . शभ्रयानकाने ६ केचित ७ चूणितेः ८ उत्तमांगेः ९ दुशनातरई 


* ११ संदृश्यन्ते प्ि | 
विलग्माः ११ संद्श्यन्त १२॥२७॥आअ०-सि ० यह सब 4 के! | 


बोडतेहुए १ आपके २ सुखेमिं ३ प्रवि्ठ होते हें ४ लि" 

वे मुख कि $# कठिन डाढ दाँत हैं जिनमें «,भयानकहुप 005 ॒ 
जो सुखमें प्रविष्ठ होते हैं उनमें $ कोई ७ प्लि०तोऐसे हे 
ह बे होगे हैं शिर जिनके ८९ सिरे क दोतेकि वी का 
हे ११ दीखते हैं १२ तात्पयें जेसा अन्न भाजन 5 
के बेतमिरदजाता है ( निसको तिनऊँस निकालते हें ) इसप्रका, कि 
_«. टंजीर औमदाराजके दोतेकि सन्पिमें उलझेहए दीखते है. 


७... कि 


_(0. /५॥॥७/९७॥७ 8|9//8 ५८8 : ५४ एव 00॥2०॥०7: 002०4 5५ 6७०7 
बा 5९ 3३५२ का (77०४ < (४०४५८: (८7०१ कक 2 की तन + 


| नर दर 
रे १ 


११) -आनंदगिरिकृतभाषाटीका | ( ३३५९ ) 
_7९-यथानदीनांवहवोबुवेगाः समद्र॒मेवामिसखाढव- 
+ न्ति॥ तथातवामीनरलोकवीराविशेतिवकाण्यनि 
+. विज्वलंति॥ २८ ॥ 
यथा ३ नदीनाम्‌ २ बहवः ३ अम्बुवेगाः४ समद्रम्‌ ५ एवं ६ 
क्‍ अभिमुखाः ७ द्रवन्ति ८ तथा ९ अमी १० नरलोकवीराः ११ तव 
२अभिविज्वलन्ति १ शवक्राणि३४ विशेति१५॥२८॥ अ्‌०-उ० 
भतुन दृषान्त देते हें कि; इसप्रकार आपके सुखमें प्रविष्ट होते- 
जे ३ नदीके २ बहुतऐसे ३ जलके वेग ४ समुद्रके « ही 5 
एम ७ दोडते हैं ८ तेसे ९ ये १० नरलोकवीर ३३ आपके१२ 
 जताफसे जलते हुए सुखोंमिं १३१४ प्रविष्ट होतेहें १५ तात्पय 
| आपका सुख तो सब तरफसे प्रज्वलित होरहा है उसमें दोडदोड 
पे ग महाराजके सा सब तरफसे अग्नि जलतीहुई प्रतीत होती- 
३ जैसे कहते हें कि दीपक जलरहा है; ऐसे यहां कद कि 
 हागजका सुख प्रज्वलित होरहा है॥ २८॥ 
५ | यथाप्रदीपृज्वलनंपतंगाविशन्तिनाशायसमडवे- 
+ गाः ॥ तथेवनाशायविशन्तिकञक्रास्तवाधपिका- 
$। णिसमदवेगाः ॥ २९ ॥ ४ 

0 यथा ३ सम्ृद्धवेगाः २ पतंगाः $ नाशाय ४ प्ररप्तम्‌ ५ ज्वल- 
१] ६ विशेति ७ तथा ८ एवं ९ समृद्धवेंगाः १० लोकाः ३३ ना- 
| 43२ अपि ३३ तब १४ वक्राणि १५ विशेति ३६॥ २९ ॥ 
भ?-उ० नदीके दृश्शन्तसे तो यह प्रकट किया कि परवशहुए 
पके मुखमें प्रवि्ठ होते हैं. अब पतंगके दृशन्तसे यह दिखाता है 
जानबूझ आपके सुखमें प्रवेश करते हें बहुत शरूजते 3 
बैग है जिनका २ अर्थात्‌ शीत्र चाल हे जिनकी दोढते 


4. 


हुए २ छोटेछोटे कीट ३ मरनेक लिये ४ प्रदीत्त ५ अम्रिव ६ 


#० ० जज 2 रण 2 
५ ध 
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(३४० ) भगवद्गीती ॥ ... [अधष्या+ | 
अत जलूतीहुई अम्ि या दीपक उसके अमग्निमें ६. प्रश | क्‍ 
७.तेंसे ८ ही ९बडावेगहे जिनका३० सि०ऐसे # लोग 
शूखीर १३ मरनेके लिये १२ ही ३३ आपके १४ सुखमें १६ | 
- प्रवेशकरते हैं १६॥ २९॥ 
मू०-लेलिब्यसेग्रसमानः समंताछ्लोकान्समग्रान्‍वद | 
. नेज्वलद्धि! ॥ तेजोमिरापूयजगत्समग्रंसासः . | 
स्तबोग्राः प्रतपंतिवि्यों ॥ ३० ॥ द 
ज्वलद्रिः३ वदनेः २ समग्रान३ लोकान्‌ ४ समंतात्‌ ५ असमाक | 
६ लेलिहसे ७ विष्णों ८ तब ९ उग्रा:३० भासः ११ तेजोमि १२ | 
समग्रम३३ जगत्‌३४ आपूये १५ प्रतपंति १६॥३२०॥ आअ०“नीहिं | 
+ मान्‌ 3 सु्ोकरकेरसव लोकोंका ३॥४ अर्थात्‌ महामहा इन शूर्खी 
रोका ४. सुबतरफसे « आस करतेहए ६ भलेप्रकार भक्षण करे | 
पर है पूणत्रह्म व्यापक ! आपकी ८ । ९ तीज १० प्रभा ११ | 
० अपने ई#तेजसे १९ समस्त३३ जगतको १४ व्याप्त करके 
१५ जलारदीहें १६ अर्थात्‌ आपके तेजके किरण सब जगत । 
फेलकर जलारहे हैं. सब जगतफों चपनीक्ल तरह चास्रें के | 
आप ऐसे मुझकी दीखते हो १६. ॥ ३० ॥ “हु 
+ मू०-आख्याहिमकोमवानुग्ररपोनमोस्त॒तेदेववर 
. प्रस्तीद ॥ विज्ञात॒मिच्छामिभवृंतमा्ंनहिप्र 
जानामितवप्रवृत्तिय हो 0) हि 
भवान्‌ 3 उम्रहपः २ कः हे में ४ आख्याहि५ नमः ६ अस्त 
देववर ८प्रसीद ९ भवन्तम्‌ १० आद्यम्‌ 4 विलञतुम) २इच्छा ६ 
'. बडे तब 39 प्रवृत्तिम्‌ ३७ नहि १६ प्रजनामि ३७ ॥ ३) |, 
.. आ०>-आप 3 उमप्रहवप २ कोन ३ सि० हो, यह ## सझसे 
._ को ५ सि०मेरा आपको. $# नमस्कार ६ हो ७ हे देवतोम श्र? 
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१.११]  आनंदगिरिकृतमापारीका । (३४१) 


४ | प्रपप्न हो ५ आप आद्य हो १० ११ अर्थात्‌ सबसे पहले आप 
8०। ११.सि “इसबातको ## भले प्रकार जाननेकी १२ इच्छा 
झा हू ३३ अर्थात्‌ आदिपुरुष जो आपहो उन आपको भल्े- 
प्रकार जाना चाहता हूँ ३३. आपके १४ प्रवृत्तिकों १५ नहीं १६ 
जानता हूं ३७ अर्थात्‌ यह ऐसा स्वरूप आपने क्‍यों धारण कि- 
क्‍ याहै३७। १६। १७।॥ ३१ ॥ 

४  ०-श्रीभगवाल॒वाच ॥ कालेस्मिलोकक्षयकृखवद्ो 

९ लोकान्समाहत॑मिहम्रइत्तः ॥ऋतेपिलांनभविष्यं 

* । तिसवेयेवस्थिता,्रत्यनीकेष॒ुयोधाः ॥ ३२ ॥ 
 औभगवान्‌ उवाच. लोकक्षयक्वत्‌ ३ प्रवृद्धः २कारः ३ अस्मि8 
है | गान ५ समाहतुम ६ इह ७ प्रवृत्तः ८ त्वामू ९ ऋते १० 
५. आग ३३ ये ३२ सर्वे ३३ योधाः १8 प्रत्यनीकेष १५ अवश्थितः 
६ न १७ भविष्यन्ति १८॥ ३२॥ अ०-उन्‍हे अर्जुन ! जो तू 
जता है तो सुन कि; जो में हूं और जिस वास्ते मेंने यह रूप धारण 
हा ः किया है तीन छोकोंमें कहते हैं-लोकोंका नाश करनेवालां 3 

_ गतिउप्र २ कॉल ३ में है ? लोकोंका नाश करनेको ५। 5 इसलो- 
७ प्रवत्त ८ सिं० हुआ हूं तूने जो इझाथा कि। आप 

क्‍ से किस वास्ते आपकी यह प्रवृत्ति हे सो समझ और सुन के 
हे का १० भी ११ ये १२ सब १३ योद्धा ३४ दोनों सेनामें३७ 
पति जो % स्थित हैं १६ नहीं १७ होंगे ३८ अर्थात्‌ तूजो यह 
॥ हो करता हे कि। में इनका मारनेवाल्म है ये सब तेरे विनामार 

4 सब मरेंगे. जो ये सब दीखते दें. स॒झ कालरूपसे कोई भी नहीं 
जपगी १७ १८. तात्पर्य क्षत्रियजातिम तू मेरा भक्त है तुझको तो 
पक यश देता हूं॥ र२े२ ॥ ८ 
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शक के 5 


द (३४२) भगवद्दीता । [ अध्याय । 
 म०-तस्मात्तस त्तिष्ठयशोलभस्वजिलाशंच्रन्मुक्षरा 


हू) ४ 


ज्यंसमटम।मयेवैतेनिहता/पूर्वमेवनिभित्तमात्र | 
भवसव्यसाचिच ॥ ३३॥ हे 


तस्मात्‌ १ त्म्‌ २ उत्तिष्ठ ३ यशः ४ लभस्व« शत्रून६जिल्ता$ 
समृद्धम्‌ ८ राज्यम्‌ ९ सुंक्ष्१० एते १९ एवं १२ पूवेम्‌ ३३ | 
एव ३४ सथा १५ निहताः ३६ सब्यसाचिन्‌ १७ निमित्तमाश | 
१८ भव१९॥३३॥आ ०-तिसकारणसे ३ तृरखडा हो ३ सि०युक्षे क्‍ ः 
' लिये $# यशका ४ प्राप्त हो ५ सि० जो भीष्मपितामह द्ोणारि | 
ज भी जीते न जावें उनको अरजनने जीता इस यशकों प्रा 
हो. पीछे उसके $ वेरियोंको ६ जीतकर ७ पदार्थोंसे भरा हुआ“ 
 शुज्ञ ५ भोग १० ये ११ तो १२ पहले १३ ही १४ मैंने 
आरखखे हैँ ३६ हे अजन ! १७ निमित्तमात्र १८ तू होना 2१ 
अथात्‌ इनका तो काल आ पहुँचा प्रत्यक्ष देखता हे त्‌ और | 
.. कालके मुखमें अपने आप दोड जाते हें. त्‌ तो केवल एक न | 
मात्र मारनेवाला हो, यश लेले १९. टी० बायेंहाथसे मी अर 
धनुष खेचकर तीर चलाताथा इसवास्त अज्ञनका नाम सब्यप्ताती 
_ है १७॥ ३३॥ धान द 
' मु०-ह्रोणचर्भाष्मंचजयद्रथंचकर्णतथान्यानपियो4 | 
.. वेरान्‌॥ मयाहतांस्तंजहिमाव्यथिष्ठायुध्यस 
. जेतासिरणेसपत्नान्‌ ॥ ३४॥ रद 
.. द्रोणम्‌३ च २भीष्मम ३ च ४ जयद्रथम्‌ « च ६ कर्णम »तर्गा है 
. अन्‍्यान्‌ ९ अपि १० योधर्वारान्‌ ११ मया १२ हताव्‌ ३ 
48 जहि ५ माव्यथिष्ठाः १६ युद्धयस्व॒ ३७ रणे १८ संपत्ार «| 
नेता २० अब २३ ॥३३॥अ०-उन्‍्पीछे दे अ्न ! हमने. 


रे 
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। ९, ११ ] आनंदगिरिक्ृतभापाटीका । "(३४३ ) 


4 कहाथा कि में यह नहीं जानता ये हमको जीतेंगे या हमः इनको 
+ वो अब सब तूनें प्रत्यक्ष देखालिया कि। बेसन्देह तूही जीतेगा-ड्ोणा 

॥ चाय ॥२ ओर भीष्मपितामह ३४ ओर जयद्रथ ५।६ कण ७- 

॥ तेसेही८ओरॉको ९भी३०सि०कि जो जो #योधा सुख्य हैं १ १सि ० 
इन सब 8 मेरे १२ मोरेहुआकी १३ तू ३४ मार १५ मतड़र ३६ 
क्‍  प्रिं० इनके साथ ##: युद्ध कर ३७ रणमें १८ वोरेयोंकों १९ 
६ तूजीतेगा२०२१॥ ३४ ॥ 2० 

॥ मूर-संजयउवाच ॥ एतच्छुतावचरनकेशवस्यथकृताः 
+ अलिवेपमानः किरीटी ॥ नमस्कत्राभ्यएवाहक- 
प्णसगहद्भीतभीतः अणम्य ॥ ३५ ॥ 

+ सेजयः उवाच. किरीदी १ केशवस्य २ एतत्‌ ३ वचनम्‌ 9 

0 अला ५ कृतांजलिः ६ वेपमानः ७ नमः < कृत्वा * आह ३० 
4 भ्रूयः ११ एवं १९ भीतभीतः १३३ सगददम्‌ ३४ कृष्णम्‌ ३५ प्रण- 
 ग्य १६॥ २५॥अ०-उ ०संजय घृतराएूसे कहताहे कि हे राजन : 

0 प्कुटवाला अर्जुन १ भगवानका २ यह ३ वचन ४ सुनकर ५ की 
है अंजलि जिसने ६ अथांत्‌ दोनों हाथ जोडेहुए ६. कॉपता हुआ७ 
नमस्कार ८ करके ९ बोला३० फिर३१भी ) रबहुतडरताहुआ ३३ _ 
 गहदकंठ होरहा है जिसका १४ श्रीकृष्णजीकी १५प्रणाम करके ३६ 
लि यह वोला कि, जो आगे ग्यारहःलोकोमें कहनाहे # तात्पन ' 
वरेबार “नमोनमःनमोनारायणाय यह कहकर स्तुति करताहै॥२५॥ 
_मू०-अजुनउवाच ॥ स्थानेहर्षाकेशतवप्रकीत्योजगत्ा 
। हेष्यत्यतुरज्यतेच ॥ मिल्समा शब्रवद्‌ 
।. संवनमस्यन्तिचसिद्धसंवाः॥ २३८॥ 

अजन उवाच. हपीकेश १ तैव २ प्रकीत्यों रे जगत्‌ ४ प्रत्ृष्य- 
अनुरज्यते ६ च ७ भीतानि८ रक्षांति ९ दिशः ३० दवंति३ 


). /0७॥0/७॥0 8॥80/8॥ ५8893! (:0॥8०॥07. एा0ा260 0५ ०७आ५ण ८“ कह ' 


| (३४४ ) भगवद्दीता.। [ अध्याय: 
' से ३२ च ३३ सिद्धसंघाः ३४ नमस्येति ३५ स्थाने १६॥३७ 

आ०-उ०अडन कहता है कि हृपीक नाम इंडियोंका है. ईंडि- 
 योंका जो स्वामी याने प्रेरक अंतयोभी उसको हूपीकेश कहते हैं । 


 अधथाव है क्ृष्णचन्द्रजी ! १ आपके २ प्रंकीतिकरके ४ अथांत 


आपका माहात्म्य कवनेसुननेसे३. जगत्‌ ४ आनन्दित होता है* 
और अन॒रागको प्राप्त होता है अर्थात्‌ आपमें जगत्‌ प्रीति कराहे 
३७ सि०ओर ## डरतेहुए राक्षस ९ पूर्वादि दिशाओंकी ३० द 
दोडते हैं ११सिं०कोई पूरकों कोई उत्तरको भागताहे # और सब 


७० प्रये 


. 3२॥ १३ सिद्धेकि समूह १४ सिं० आपको # नमस्कार करते हैं. 
३5 यह सब्‌ 2 ३६ अर्थात्‌ यह बात ऐसीही चाहिये 44॥३६॥ / 
ग्रू०-कस्माचतेननमेरन्महात्मन्गरीयसे बह्मणोप्यादि- | 


के 


फन्राअनंत 
महात्मन्‌ अनन्त २ देवेश ३ जगन्निवास 9 कस्मात « ते 5 


न ७ नमेरनू ८ ब्रह्मणः ९ अपि १० गरीयसे ११ च्‌ १२ आदिकत ः | 
3३ यत्‌ १४ सत्‌ १५ अस्त १६ परम्‌ १७ अक्षरप्‌ १८ तत्‌ 3$ | 


जॉली उस से सा 


देवेशजगन्निवासलमक्षरंसदसत्तत्परंयत्‌श१७। 


हक - | 


जम २० ॥ २७॥ अ०-उ० आपको नमस्कार करनेमें ये देत 


है. फिर यह कब होपक्ता है कि, यह सब जगत्‌ आपको नमस्कार | ही 


न करे-हें महात्मन्‌! १ हे अनन्त!र हे देवेश |३ हे जगत्निवास!2 किस 
झैतुसे ५ आपको ६ नहीं ७ नमस्कार करे ८. सि० आपके सामने 


गम होनेमें चार हेतु तो मेंने कहे कि आप महात्मा हों। अनन्त 


' देवेश, जगतका आश्रय हो. और पांच सुनिये प्रथम यह कि आप 
अज्नाजीसे ९ भी३० गुरुतर ११ सि० हो. दूसरा यह कि अह्माजी 


कृताभी आपकी हो. इसीवास्ते" आपको $# आदिकर्ता १३ सिःः ;; 
अर्थ नमस्कार हो .आदिकरे ओर गरीयसे येदोग. |, 


(0॥९००णा. जिता[264 0५ ९७थ5०ा५ 42 कक 


“ते है; तुम्हारे 
8 


क्‍ ॥ ९११ ] आनंदगिरिक्ृततमाषाटीका । (३४५) 


इस छठे अंकवाले पदके विशेषण हें. तीनों पदोंमें चतुथीविभाक्तहें, 
३ अर्थ समझना चाहिये. तीसरा यह कि # जो १४ सत्‌ याने 
थक्र१५असत्‌ याने अव्यक्त१६ सि ० और इनदोनोंसि $# परे १७ 
९ जो #8 अक्षज्रह् १८ सो १९ आप २० सि० दी हो $#£ 
अत तीसरा यह |क जो व्यक्तमृतिमात हो सोभी आप-हो ३५ 
। गा के जो अव्यक्तस्वहूप आपका है सोभी आप हो ३६ 
जा यह कि जो व्यक्त ओर अव्यक्तसे परे अक्षरपूर्णनह्मसशुद्ध- 
किनन्द है सोभी आप हो १८॥ ३७॥ 


-लमादिदेवःपुरुषःपुराणस्त्वमस्यविश्वस्यपरंनि- 
। पानय ॥ वेत्तासवंद्ंचपरचधामतयातताविश्व- 
॥ मनेतरूप॥ ३८॥ हु 

 तेम ३ आदिदेवः २ पुराणः ३ पुरुषः ७ त्वम्‌ू ५ अस्य ६ 
शस्प ७ परनिधानम्‌ ८ वेत्ता ९ आसि १० वेद्यम ११ च१२ परम 
११४ धाम १५ त्वया १६ विश्वम्‌ १७ ततम्‌ १८ अनंतरूप 
॥ २८॥अ०-उ ० और आपके सामने नम्न होनेमे सात हेतु 
भी ये हैं. प्रथम हेतु यह कि-आप १ आदिदेव २ पुराणश्पुरुप 
 सि० हो. दूसरा हेतु यह कि के आप ५ इस विश्वके ६७ लय॒- 
जीन ८ सि० हो $8 अथांत्‌ प्रलयसमय यह सब जगत्‌ 


के आपके स्वृहपमें ही छय होजाताहे ८ सि० तीसरा हेतु 


._: नप्ः२१ ॥ ३९ ॥ आ०-उ ० अनन्त इस सातवें हेतुका इस डे 


के (' ३४६ ) क्‍ भगवदीता । “| अध्याप 


तु यह कि आप $#अनन्तहूप १९ सि० हो. हे अनन्तदेष! ज्ञ 
: हेतु करके आप हमको पूज्यहो, इसवास्ते हम आपको बार । 
नमस्कार करते हैं ॥ ३ 
मृ०-वायुयमोभिवेरुणःशशांकः प्रजापतेस्लप्रापता 
महश्न ॥ नमोनमस्तेस्तुसहल्लकूलःपुनश्रयूयो 
पिनमीनमस्ते ॥ ३९ ॥ क्‍ 
वायुः १ यमः २ अग्निः ३ वरुणः ४ शशांकः « प्रजापति | 
... प्रपितामहः ७ त्वम्‌ ८ ते ९ नप्तः: १० नमः११ च१२ अस्त १३७४ 
.. स्कृत्वः १४ भूयः १५ थे १६ अपि १७ पुनः ३८ते ३५ नम 


४ ;! 5 
की >> 4 अब्दुल इस, कलर | 2०45 / कर ७  %, छह > अर ॥ आयी के 


विस्तार करके कहता है-पवन३ यमराज २ आग हे वरुण आ| 
प्रा « ब्रह्मा ६ ब्रह्मकेभी पितामह ७ आप ८ सि०हो अथाव ॥ 
 असेख्यात रूपहो ## आपको ९ वारंवार नमोनमः १० ।१97 
4३हजाखार १४ फिरभी १५।१६।१७ वारंवार १८ आ वेसेहीग 
नमोनमः २० ॥ २१ अथांत्‌ जेसे आप अनंतरूप पके है, 
अनन्त नमस्कार ईं २१ तात्पये असंस्यात ( वावार ) न 
करनसे अतिश्रद्धाभक्ति श्रीमहाराजमे प्रकट करता है ॥ २» 
मू०-नम.पश्स्ताइ्थप्ठतस्तेनमोस्लुतैसबतएब न 
अनंतर्वीयामितावक्रमस्॑सबंसमामोषितत 

सब! ॥ ४० ॥ | 
.... से १ पुरस्तात्‌ २ ते ३ नमः ४ अथ « पृष्ठतः ते ७ 07 

आठ ९ संवतः ३० एवं ११ अनन्तवीये ३२ त्वम )२ व 

.. विक्रमः ३४ सर्वम ३५ समाप्रोषि १६ ततः३७ सव*१८ अं 
. ॥४०॥ अ०-उ3० फिरभी ओर प्रकारसे नमस्कार सबके 
श्रीमहाराजकी स्तुति करताहे-हे स्व [१ अर्थात्‌ सरवहप सः 


२.१३] . आनंदगिरिछतमापाटीका। (३४७ ) 


॥ जा पूर्वके ओरसे २ आपकी ३ नमस्कार 8 ओर ५ पिछले 
॥ तफ़से ६ आपको ७ नमस्कार ८ हो ९ सबतर्फसे १० ही ११ सि० 
आपको नमस्कार करताहू. इत्यमिप्रायः $# हे अनन्तवीर्य ! १२ 
॥ आप १३ बेमयादपराक्रमवाले १४ सि०्हदो 49सब १५ [से ०जग- 
 तूमें#भलेप्रकार आप व्याप्त हो १६ तिसकारणसे ३७ कक 
क्‍ आप हो १९. टी० कोई कोई वीयंवान्‌ अथांत बलवान होते ईं। 
परंतु समयपर पराक्रम नहीं करते. वीये ओर विक्रम पराक्रम शब्दोंमें 
१ 008 समझना, तात्पय यह है कि श्रीभगवान्‌ अनन्त 
| रत अनन्त पराक्रमवालेभी हैं ॥ ४० ॥ 

॥ गृ०-सखेतिमलाप्रसभंयदुत्तहेकृष्णदेयादवहेसखेति ॥ 
| । अजानतामाहिमानतवृदमयाग्रमादात्म णर्यन- 

+. वापि॥ ४१ 0॥ द 
।. सखा १ शति २ मत्वा ३ प्रसभम्‌ ४ यत्‌ « उक्तम्‌ ६ हे कृष्ण|७ 
| हेयादव ! ८ हे सखे !९ इति १०अजानता ११ तृव १२ इद्म्‌ १३ 
| महिमानम्‌ १४ मया १९ प्रमादात्‌ 3६ वा ३७ प्रणयेन ३८ अधि१९ 
0 ॥ ४१॥ अ०-उ०अजन श्रीकृष्णचन्द्रमहाराजको पहले सदासे 
अपना सखा समझता था हँसी चोहलके समय जो चाहताथा सोई 
कदिताथा अब श्रीमहाराजकी यह महिमा देख उस अपराधको 
गत कराता है, दो छोकॉमें-[सि ० आपको प्राकतवत्‌ अपना #£ 
भला १ ही २ समझकर ३ हठपूर्वक 9 जो ५ सि “मेने #कहाद 
सो आप क्षमा कीजिये. मेंने क्या क्या कहा सो सुनो ## 

९ देध्ण |असि ०भेरा कहा नहीं मानता. इसप्रकार आधानाम रूकर 

पकी बोला #हे यादव ! ८सि “यहां नहीं आता # है सखा! इत्‌ 
करताहे. इसप्रकार १० सिं०प्राकृतोंके तरह आपको संबोधन 
नहीजाननेवाला में १+ आपके १२ इस महिमाका। ३ हट फट 


3 00 8॥9५87 (वाया 00॥6७०॥०॥. 00260 0५ ०७06“ कु ० 


(३४८ ) «.. भगवद्वीता । [ अध्पाप- थ | 


घिं था$# अर्थात्‌ इस आपके महिमाकों में नहीं जानताथा३३ । 

- पि०इस हेत॒ुसे $# मेंने १५ प्रमादसे १६ सि ० आपको ऐसा कहा | । 
४8 अथवा १७ स्लेहसे १८ भी ॥९ [से० ऐसा कहना बनपक्ता । 

हैक ॥80॥ ० हक 

 मरू०-यज्चावहासाथमसत्कृतोसिविहारशस्थासनभोज- 

नेषु. ॥ एकोथवाप्यच्युततत्समक्षंतत्क्षामयत्रा 

महमप्रमेयसु॥ ४२॥ 

विद्ारशय्यासनभोजनेषु १ एकः २ अथवा ३ तत्समक्षम१ | 

अपि ५ अवहासाथंम्‌ ६ यत्‌ ७च ८ असत्कृतः ९ असि 3१" 

अच्युत ११ तत्‌-१२ त्वाम्‌ ३३ अहम १४ क्षामये १५ अग्रमेयम | 


38॥ ४२॥ आ०-विहार शय्या आसन भोजनके समय $ | 
अकेले २ अथवा ३ तिन मित्रोके सामने 2 भी « आपके औए | 
अपने हँसानक लिये ६ जो ७ जो ८ असत्कार किया है दे 3, 
सि“मेंने आपका ## है निविकार ११ सो १९ आपसे १३ म३३ || 
क्षमा कराता हूं १५ सि०आप क्षमा कीजिये- केसे हैं आप * 

: नहीं है प्रमाण आपका १६ अधात्‌ आप अप्रेमेय हो १5- तालन | | 
आपके महिमाका पारावार नहीं, इत्यमिप्रायः ॥ आपके लीला 


“++- 2० किम श्नल> 
>>, + .. की . । | #.. शक ऑल ।। 


किक. 


(रोम जो तक करते हें वे बड़े मूखे हैं. आप अचिन्त्यश पर 
हो. टी >पैनकरना, खेलना, इत्यादि करियाको विहार कहतेह 
.. गपर लेटना। उस समयकों शय्याका समय कहते हैं। मसनद, और 
. तकिये लगेहुए विछोनोंपर बैठना उसको आसनका समय 


. भजनका समय प्रसिद्ध स्प्ट है. इन समयमें अर्जन ते 
द ने कं, |. 


. अकेलाभी ओर ओरोंके सामने भी चोहलहंसी किया 
... औमहाराज रा चुप होजातेथे, कभी आपभी छेडछाड 
35,” .+ इसमक्तिके महिमाके प्रतापपर और मेरे संक्षेप 


७० ५० ४ 
६. 
८: 


0. ॥७॥७८७॥॥ 8॥90/87 ॥ छा 00॥ल07. एद्व2०0 ०५ ७७आवणा 
22223 23 2 उलम र78 आ आप ॥ 2५% 


| ; ९,.११ ] आनंदागिरिक्ृतभापाटीका । (१४९ ) 


| चना चाहिये कि, निर्भाग यह माहात्म्य भगवतका सुनते भी 
॥ एल्तू संसारस टूटकर नारायणके चरणकमलोंमें प्रीति नहीं करते 
| तजानिये फिर कौनसा झुहूर्त आवेगा जिसदिन मगवतमें ऐसे ओता- 
ही मत होगी । पा आवेगा जिसद्न भगवतमें ऐसे श्रोता 
१ 7०-पितासिलोकस्यचराचरस्यलमस्यपृज्यश्रगुरुग- 
रयान्‌ ॥ नत्त्समोस्त्यभ्याधिकःकुतोन्योलो- 
+ कज्रयेप्यप्रतिमग्रभाव॥।४३ ॥ 
+ अस्य १ चराचरस्यरलोकस्यरेत्वम७ पिता« आति६ पूज्यः ७ 
 प ८गुरुः ९ गरीयान्‌ १० त्वत्समः ३१ न १२ अस्ति १३ 
॥ भन्‍्यः३४ अभ्यधिकः३५कुतः१६ अप्रतिमग्रभाव३७ छोकत्रये १८ 
|५क्‍ अपि३९॥४३॥ आ०-उ०अचिन्त्यप्रभाव श्रीमगवानका निहूपण 
ला ई-इस ३ चराचर २ लछोकके ३ आंप ४ जनक ५हो ६ और 
जनक योग्य ७८गुरु ९ गुरुतर १० सि ०भी आपहो.जिससे एक 
कर भी सीखा जावे, उसको भी गुरु कहते हैं या जिससे कोई 
शक्िक विद्या सीखी,या पुरोहितको याने संस्कार करानेवालेको भी 
(2 कहते हैं. एक कुलगुरु होते हें जेसे इनदिनोंमें कंठी बांधनेका 
/ हा है, केठीबंध भी गुरु कहलाते हैं ओर एक सहृरु होते हे 
॥ जिज्ञासका अज्ञान; संशय, विपयेय ये अपने ज्ञानके प्रता- 
हक करके परमानन्दस्वहूप आत्माको प्राप्त कराते हें- ऐसे गुरु- 
इज हैं. औीसदाशिवजी कहते हैं कि; हे पार्वतीजी ! धनके हर- 
गत हे रिष्यका सन्‍्ताप हरनेवाले गुरुत्र दुलभ हैं. 
॥.।। शुरवों बहवः सान्तिशिष्यवित्तापहारका।॥डुलेभः स गुरुदेंवि 
जा पा पहारक:॥” अजेन कहता है कि महाराज ## आपके 
का. 3 गही ३२ सिं०कोई भी फिर # दूसरा३४ आवक १५ 
3.१६१२:सि ० हो हे अनुपमग्रभाववले! १७ती नलाकमें १८... 
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| (३०)... भरडीवा। | या 


 औ३९सि०कोईन आपके सहृश, न आपसे अधिक. जैसा शा 
प्रभाव है। ऐसा प्रभाववाल्ता कोई उपमाकेवास्तेमी नहीं *# ॥8३॥ | 
भू०-तस्मात्रणम्यप्रणिधायकायंग्रसादयलामह: 
.. सीशमीड्यम्‌ ॥ पितिवपत्रस्य सलेवसखय॒ुःभि- 
_ ग्रःप्रियायाहसिदेवसोडंस ॥ 8४४ ॥ | | क्‍ 
तस्मात १ लाम ९ अहस ३ प्रसादये ४ इशम्‌ « इंड्यए ३ ६ 
कायम ७ प्रणिधाय ८ प्रणम्य ९ पुत्रस्य ३० पिता) इव परे । 
. उझूणुः १३ सखा १४ इब१५ प्रियः३६ प्रियायाः३७ देव१८सोहय | 
4५, अहदस्ि२०/४४॥अ ०-सि० अनजानमें मुझते दोप हुआ | 
तिसकारणते१आपको २ में ३ प्रसन्न करता हूं ४-सि०आप है 

. इश्चर ८ स्तुतिकरनेयोग्य हें. ६. सिं० इसवास्ते # शरीरको९ ॥ 
नीचे झुक्ाकर ८ बहुत नम्न होकरशसि ० आपसे यह प्राथना कसी | हर 

.. #कि कं पुत्र॒का १० सि० अपराध $$# पिता १) जैसे 
 सित्रका ३३ सि० अपराध # मित्र १४ जेसे ३५ पुरुष ४ 
श्लीका १७ सि०अपराध जैसे क्षमा करताहे इसी प्रकार कदे देव 
 सि>मेरा पिछला अपराध के क्षमाकरनेको ३५ आप योग कम 
२० अर्थात्‌ पीछे मुझसे जो जो दोष हुए हैं, आप कप 3 
* उन अपराधोकी अब क्षमा कीजिये १९२०. तात्पये आपने | 
.._ इससप्रय बहुत डरता है. अब कभी आपकी हँसी न कढेगा | 
... ओशेल कराऊंगा. इत्यमिप्रायः॥ ४४ ॥ कि 
. झरू०-अहृष्टप्ब॑हपितोस्मिच्द्ठामयेनचप्रव्ययितंमनी | 
मे।तदेवमदरशंयदेवरूपप्रसीददेवेशनगन्निवास ५4 
देव १ देवेश २ जगन्निवास हे तत्‌४& एवं « रूपम ६ 4३ 
22038] < प्रसीद ५ अदृश्पूवम३ ० हृष्ठा३१ हृषितः ३२ अस्मि *$ 
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। ९, ११ ] आनंदागिरिकृतमापादीका । (३६५१ ) 


गन 32 च ३५ से १६ मनः १७ प्रव्यथितम्‌ ३८ ॥ ४५ ॥ 
॥०-उ० अपराध क्षमाकराके प्राथोना करता है, इसप्रकार अब 
आजा नहीं करता है कि, मेरे रथको दोनों सेनाके बीचमें खड़ा 


। दिवाइये ८ सि० कि जो श्यामसुन्दररूप पहले में देखताथा ## 
६ प्रसन्न होजाइये ९ पहले मेंने नहीं देखाथा १० सि० आपका 
ए हप इसवास्ते जो उसको # देखकर १३१ में आनंदित होंताहं 
२।१३ ससृ० परंतु इसहूपसे $8 भयकरके ३४ । १५ मेरा १६ 
गत्र १७ डरता है १८ सिं० सय इसवास्ते लगता है कि आप 
कह भयंकर सूत्तिमान्‌ होरहेह # ॥ ४५ ॥ 
3 7०-किरीटिनंगदिनंचकहस्तमिच्छामेतांदइमहंत- 
पतिनिवरूपेणचतुर्भुननसहखवाहोमवविश्वमू्ते ॥६॥ 
 सहस्रवाहो१ विश्वमूर्तेर तथा & एवं ७ किरीटिनम्‌ «गांदिनम6 


प१३ चतुधुजेन १४हपेण १५भव१६॥४६॥ अ ०-उ ० श्रीमहा-. 
गजका माधुयहूप अर्जुन जो उसे देखताथा उस्ीकों देखने चा 

रे सहसवाहो!१ हे विश्वमूर्ते!श तेस३ ही ४ क्िरीटवाला५ गदा 
2! फ़ ६ चक्र हे हाथमें जिनक्रे७ सि ० ऐसा $#आपको८में ९देख- 
की १०इ३च्छों करताह ११तिसही १२।१ श्चतुर्धुजरूपवाले ४ १५ 
 तस्मातवेसेही #*होजाइये१९ सि० अवइस इनारोंथुजावाले 
पक शान्त कीजिये. अरजुनकों सदा श्रीक्ृषष्णचन्द्रमहाराज 
बज दीखाकरतेंथे- अज्लेन उसी रूपका उपासक है इसवास्ते 
भकी वोही रूप प्यारा लगता है 58 ॥ ४६ ॥ 


श्रीभगवानवाच ॥ मयाप्रसन्नेनतवाजुनेद्रूपंपरं 


कहे देव! १हे देवेश!२ हे जगान्निवास! शसोई४।५हूप ६ सझका ७ 


अकहस्तम्‌ ७ त्वास, ८ अहम ९ द्रहम्‌ १० इच्छामि ११ तेन १२ ' 
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( ३५२ ) ._ ” भगवद्गीता । [ अध्याप- । । 

. दश्वितमात्मयोगात्‌॥ तेजोमयंविश्व मनंतमार्चंयने । 
लदन्येननदृष्टपूवंस ॥४७॥ हि 

आ्रीभगवान्‌ उवाच. अज्जुन३ मया २ प्रसन्नेन रे आत्मयोगाव३ || 

तव ५ इद्म ६ यत्‌ ७ में ८ आद्यभ्‌ ५ अनन्तम३ ० तेजोमयम्‌ 3) 


परम १२विश्वम १३ रूपम्‌ १४ दशितम्‌ ३५ त्ववन्येन १६ ।; 


न १७ दृष्पूवम 3८ ॥४७॥ आ०-उ० श्रीमग॒वान्‌ कहते है कि | 
है अर्शन!॥ मेंने प्रसन्न होकर३ अपने योगसे ४ तुझको ५ यह $ [| 
जो ७ अपना ८ आदि ९ अनन्त ३० तेजोमय 33 पस्‌ + | 
. विश्वहूप १३।१४ दिखाया ३५ सि०कला हे यह रूप सिवा | 
तेरे १६ अर्थात सिवाय तुझसृशमभक्तोंके ३९ नहीं ३०देलाई 
पहले १८ सि०किसी अभक्तनें- योगमायादि अनेक आग ॥ 
अचिन्त्यशाफत हैं श्रीमहाराजब्रजचंद्रमं उनशाफियोंकरके जब बाई | 
विश्वहप दिखासफ़े हें के ॥ ४७॥ पक! | 
मू०-नवेद्यज्ञाध्ययनेनंदानिनचक्रियामिनेतपो भर 
एवंहुप'शक्य अहन लोकिद्रए त्वद न्येनकुरुप्रवीर ॥४८ रद 

.. कुरुप्रवीर) नलोके २ त्वदन्येन ३एवम्‌ ४ अहम& ५. 
| द्रषुम्‌ ७ न ८ वेदयज्ञाध्ययनेःसन्‌ १० दानेः १३ नच 3 * ४ 
/ पिः १३ न३४ उम्रेः १५ तपोभिः३६' शक्यः १७ ॥ ९“ | 
.. आ०-उ० यह भेरा विश्वरूप विनामेरीक्षपाके वेदोक्तकम हि 
* न करनेसे कोई नहीं देखसक्ता-दे अर्जुन १मर्त्यछोकर्मे २सिंवी अर, 

. इसप्रकार ४ मर « रूप ६ देखनेके ७ न ८ वेदयज्ञोकी / को 
न करके ९ न३० दानकरके न ११। १२ क्रिया करके १३ 

” अंत्यन्त तप करके३५। १६ [सि ० कोई $ समर्थ 3४ ४ ५० 
जल _नंहोगाक टी "यज्ञ एक विद्याहै।उस विद्याका नाम यक्षगी 
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4 ९.११] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३५३ ) 


॥7०-मातिव्यथामाचवियूटभावोह्हूपंघोरमी दम 
. मदस॥ व्यपेतभी/प्रीतमनाःएुन स्त्व॑तदेवमेहूप 
मिदंप्रपश्य ॥ ४९॥ 
+ ईहकू १मम्र २ इदम्‌ ३ घोरम ७ हूपम्‌ ५ हंड्ठा ६ ते ७व्यथा ८ 
7९ विम्ूृढभावः३०च ११ मा १२ व्यपेतभीः १३ प्रीतमनाः १४ 
9) ३५ त्वश्न १६ में ३७ तत १८ एवं १९ हुप्ठू २० इद्मू २१ 
रय २२॥ ४९॥ अ०-उ० श्रीमगवानने विश्वृहपकी बहु 
लुतिमी की परन्तु अज्ननका डर न गया तब श्रीमहाराजने 
 भनसे कहा कि, हे अज्ञेन क्यों डरता है फिर वोही श्यामसुन्दर 
7 तहप जो प्यारा लूगताहे देख-इसप्रकार १ भेरा २ यह ३ घोर 8 
ह१५ देखकर ६ तुझको ७ व्यथा ८ मत९ पि० हो #ः और 
ता ३०११ मत १४ सि० हो. मूढतासे ढुःख ओर भय होता 
भय दूर कर १३ सममें प्रीतिकर १४ फ़िर १५ तले १६ 
श ३७ सोई १८।१९ हूप २० यह २१ देख २२ ९६(० यह 
है कर श्रीभगवान्‌ उसीसमय श्यामसुन्दरस्वहूप होगये कि जो 
0 प्रिय छगताथा ## ॥ ४९॥ 
» सेजयउवाच ॥ इत्यजनंवासुदवस्तथोक्लास्व 
 केरूपंदशयामासभूयः ॥ आश्वासयामासच 
हे भीतमेनंभूत्वापुन सॉम्यवषुमहात्मा ५० ॥ 


५ स्वकम ७ हूपम्‌ ८ द्शयामास ९ पुनः 4० च ३१ महा 
२ सोम्यवपुः १३ भत्वा १४ एनम्‌ ३०५ भीतम १३ आशा- 
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(३५४) ' भगवद्रती।..... बार | ः क्‍ 
नको दिखाया-वासुदेव 3 इसप्रकार २ अजनसे ३ कहकर ४ मिः | 


. जेसे पहलेये किरीटादियुक्त ## फिर ५ तेसही ६ अपना ७ रुप ८ | 
“दिखाते भये ५ और. फिर करुणाकर १०३३॥३२ शान्तप्रतन ः 
रूप १३ होकर १४ इस भयमानका ३७।१६अथात्‌ अज्ञुनका १६ : 

.. आशासन करते भये १७ तात्पय अजुनसे औमभगवाचने कह हि | 
हे अज्ञेन ! अब डर मतकर सावधान हो ॥ ५० ॥ 
मू०-अर्जुनउवाच॥ द्ेदंमालुपरूपंत॒वसोम्यंजनादगी | 
इदानीमस्मिसंबृत्तसचेता/प्रकृतिगतः | ५१॥ $ 

. अजन उवाच.जनादन १ तब २ इदम्‌ ३ सोम्यम्‌ ४ माहष्यश | 
. हपम्‌ & हृ्ठा ७ इदानीम ८ सचेताः ९ संवृत्तः ३० अस्मि 
प्रकृतिम १९ गतः १३ ॥५१॥ आ्‌०-अर्जन श्रीमहाराजसे कहता | 

.. 'सै०कि कहे जनादन !३ आपका श्यह डेशान्त धमलुष्यहप हे ।' 

.. देखकर ७ अब ८ प्रसन्नचित्त हुआ १० हूँ में १३ सि० | 
* अपने # स्वभावकी १२ प्रापहुआ १३ ॥ ५३ ॥ हि 
५ मू०-श्रीमगवालुवाच ॥ सुदुईश|मिदंरूपंटथवाना) । 
४ न्ममादिवाअप्यस्यरूपस्थनित्यंदर्शनकांज्िण | 
< औमगवान्‌ उवाच. इद्म $ यत्‌ २ मम हे हूपमू 8 ८२ 
आपि ६ सुदुदशम, ७ अस्य ८ रूपस्य ९ देवाः १३० आम श 
नित्यम १२ द्शनकांशिणः १३३॥ «६२ ॥ आ०-श्रीमंगवार | 

. सिं० कि हे अर्न ! # यह जो २ मेरा ३ रूप.४ दखा ५ हे ( हे! 

ने ६ सि०इसका # देखना वहुत कठिन है ७ इस < ९ 

देवता ३० भी ११ सदा १२ दरोनकी इच्छावाले ३३ सिंह 

_३$#अर्थात्‌ देवताभी इसहूपके देखनेकी सदा इच्छा करते 

बे ५-4३. ० परन्तु यह विश्वहूप उनको दीखता नहीं #॥ ५ $ 
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है. पटल ७० 


द १.११] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३५५ ) 


है हँवेदे ध0 " 5 
[-नाहवेदनतपसानदानिननचेज्यया ॥ 
। शक्यणवंविधोदइंद्र॒वानसिमांयथा ॥ ५३॥ 
यथा १ माम्‌ २ दृश्वान्‌ ३ असि ४ एवंविधः ५ अहम ६ न ७ 
८ न ५ तपसा ३० न ३१ दानेन १९ नच १३। १४ इज्यया 
| 4 दम ३६ शकयः १७॥ ५३ ॥ अ०-उ० यह दर्शन बहुत 
हम था कि जो तुमने देखा सोई कहते हें-जैसा १ सुझको २ 
ई पर है तुमने ४ इसप्रकारका ५ मुझकी ६ न ७ वेदोंकरके ८ न 
4 तपकरके ३० न्‌ १३ दानकरके ३२ न यज्ञकरकेमी १३॥१४।१५ 
। शोचर करनेको १६ शक्यहे १७ सि ० कोई # तात्पर्य भगवत््‌- * 
दनमें भक्ति सुख्यसाधन है। तपदानादि गोणसाधन हैं ॥५३॥ 
॥  भत्तयात्वनन्ययाशक्यअहमेवंविधोजुन ॥ 
' । शातुद्रइंचतत्त्वेनप्रवेइंचपरंतप ॥ ५४ ॥ 
 अजुन १ परंतप रे एवंविधः ३ अहम ४ अनन्यया ५ भत्तया5 
9ततलेन ८ ज्ञातुम ९ द्रहुप्‌ ३० च ११ प्रवेष्ठतू १२ च १३ 
हक 3४॥ ५४ ॥ अ०-3० अनन्यमक्तिकरके भगवतका 
हप देखाजाता है। जानाजाता हैः प्राप्त होता हे। सोई कहते हैं 
(वानू-हे अजन | १हे परतप!२हसप्रकार ३ अथात्‌ जैसा विश्- 
पे दिखाया३. सुझको ४ अनन्य ५ भक्तिकरके ६ ता७ पर- . 
बिप्ते ८ जाननेकों ९ ओर देखनेको १०। ११ ओर १२ सिं० 
शा ## प्रवशकरनेको १३ शक्य १४ सिं० है. औरोको अपने 
सामने तपानेवाला अर्थात्‌ अर्जनके तपको देखकर अन्यराजा 
4 है भय कि हाय ऐसा तप हमारा नहीं कि जैसा अजन- 


0 ओर जिसतपके पतापसे प्रभु अर्शनकों आपना परम प्यारा 
2 के पा उसके इच्छाके अनुसार व्तते है. परमार्थत्त भगव- 


| यहहे कि परमेश्वर निराकारनित्यमुक्तानिविकार, सु देह 


2 हक 
०70. '0/9॥0 3॥99५॥ '/ध्वा93 (५0॥8०॥07. 00॥[260 0५ ०७०७० ४" हु कफ 


5 (३५६) भगवद्दीता । [अध्याक 
 सब्चिदानन्दस्वहूपपूर्णबह्न|।सझसे अभिन्न हें ओर देखना यह हे कि। । 
आत्माको पूवोक्त विशेषणोंकरके विशिष्ट साक्षात्‌ अपरोध्ष देखना 
अन॒मानादि प्रमाणोंकरके देखना और सावयव सूर्तिमानको देसन। | 
.. देखना नहीं कहलाता और प्रवेश होना यह है .कि अविद्या काम |: 
सहित नाश होजावे पीछे शुद्ध परमानन्द्स्वहूप रहजाना यही परम | 
श्रम प्रबेश होना है- ऐसा नहीं समझना कि; जोतमे जोत जा मिछती | 
है, जैसे थोड़ा जल समृद्रमं जाकर प्रविष्ट होजाता है यह नहीं 

. समझना के ॥ ५४॥ “५ ० जा 

. आू०-मत्कमकन्मलरमोमद्भधक्तःसंगवाजितः ॥ 
निवरःसवभूतेषुयःसमामितिपांडव ॥ ५५॥ 

. पांडव $ यः २ मद्गक्तः ३ मत्कमकृत्‌ू » मत्परमः *सग ॥ 
'जितः ६ स्वेभूतेषु ७ निर्वेरः ८ सः ९ मास ३० एति १ 4. ॥58| पे 
| आ०-उ० सब शाह्मसाधनोंका सार सक्तिका साधन कहते रे। |. 

जन ! १ जो २ भेराभक्त ३ मेरे अर्थ कमकरता है ४ मेंदी ३५० | 

.. पुरुषार्थ जिसका « सि० पुज्रादिमें $ आसक्तिरहित $ हे 
* तुमे ७ निवेर ८ सो ९ मुझको १० प्राप्त दोताहे ११ तात्य | 
४ कप्रंकरना सो भगवतमें प्रीति बढनेकेलिये करना | 
नहीं करना इति सिद्धान्तः ॥५५.॥ 


इति प्रीभगवद्वीतासूपनिषत्सु अह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णार्थनसंबादे 
विश्वरूपदरीनो नामेकादशोडष्यायः ॥ ११ ॥ 


अथ द्वादशोष्ध्यायः २२. 


मृ०-अजुनउवाच ॥ एवंसततयुक्ताये का त्त्वापः ॥। 
27... सते ॥ येचाप्यक्षरमव्यक्तंतेषांकेयोगवित्तिमा/'.$ 
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| हा, १२] आनंदगिरिह्ृतमाषादीका । (३५७ ) 


अजुनः उवाच. एवम्‌ १ सततयुक्ताः २ ये ३ भक्ताः ७ त्वाम्‌ ५ 
पयुपासते ६ ये ७ च ८ अपि ९ अक्षरम्‌ १० अब्यक्तम्‌ ३१ तैपाम््‌ 
१२ के १३ योगवित्तमाः ३४ ॥ १॥अ ०-अज्ञनकहता हे-सिं "कि 
है नारायण ! ##इसप्रकार ३ सदायुक्तहुए २ जो ३ भक्त ४ आपकी ५ 
उपातना करतेहें ६ और जो ७। ८ निश्चय ९ अक्षर १० अव्यक्त- 
 क्ी११ सि० उपासना करते हैं #% तिनमें १२ कोनसे १३ योग 
॥ कत्तमहें ३४. टी० कोई तो आपको शिव विष्णु रामकृष्णादि 
॥ परतिमान समझते हें ओर कोई विश्वदूप विराद हिरण्यगर्भ ओर 
। कोई कर्नदीकों आपका रूप समझते हें. कोई अंशअंशी भावसे 
! आपकी उपासना करतेहे- कोई पुरुष इंश्वरादि जानकर जिसप्रकार 
कि प्रथमअध्यायसे लेकर ग्यारहवेंतक आपने उपदेश किया इस 
प्रकार सदा आपके उपदेशका अनुष्ठान करते हैं. इसीकों उपासना 
कहते हें जो भक्त आपकी ऐसी उपासना करते हैं अथात्‌ किसी' 

। ही सांस्यपातंजलयोगरमम निष्ठा है। किसीकी शांडिल्यविद्यार्म निष्ठा 

॥ है अन॒क्त ऐसी आपके उपासनाके बहुतमार्ग हैं. अर्थात्‌ जो मेने 

॥ नहीं कहे. अब इस अध्यायमें ओर यहभी_ निश्वयसे है क। बेंहुत 

॥ परहात्मा आपको नियुण नित्यमुक्त अद्वेत. ऐसा समझकर आओ 
उपासना करतेहें. ओर चतुथादि अध्यायोंमें आपने श्रीशुलस निुण 
रा शक गण खा या 
4. उपासकोक हु 

. की पिछछे 4 यो, जब मे यह समझा चाहता. हूं कि। कसी 
यात्री संगुणब्रह्मके उपासक जो भक्त ओर निशेणक जो उपाहक इन 
सम कोन भले प्रकार योगको जानते हैं- योगका अक्षरा एकता _ 

(3 बिच इसका अर्थ जानना यह के योगकी जानता है उसको 
योगवित कहते हैं. तर तम ये दोनों शब्द विशेषार्थम आदि अथः . .. 
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(३५८ ) . भगवद्गीता । [ अध्याप- | 


योगके जाननेवालमे विशेषश्रेष्ठ कोन हे पूर्वोक्त इन सम 
इत्यमिप्रायः ॥ १ ॥ । 
मू०-श्रीभगवानुवाच ॥ मय्यावेश्यमनोयेमानित्य . 
युक्ताउपासत ॥ श्रद्धयापरयापतास्त॑मयुक्त 
तमामता: ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ उवाच. ये १ परया २ अद्धया ३ उपेताः ४ मनः५ | 
मयि ६ आवेश्य ७ नित्ययुक्ता : ८ माम्‌ ९ उपासते १० ते११ मे१९ | 
युक्ततमाः १३ मताः १४ ॥ २॥अ्‌ ०-उ ०अजुनका प्रश्न ओर कह || 
उम्तका उत्तर ऐसे समझो कि जैसी ये दो कथा पुरानी हम लिखते € | 
*  गजाने सूरदासजीसे बूझा कि कविता आपकी अच्छी है या तुलसी” 
 दासजीकी, सूरदासजीने उत्तर दिया कि मेरी. राजाने फिर वश | 
कि तुलसीदासजीकी कविता केसी है. सूरदासजीने उत्तर दिया 
तलूसीदासजीकी कविता नहीं, मंत्र हें आपकी प्रश्न करता 
विपयहे. विचारों इसबोलीमें वड़ाई किसकी हुई. एक भ 
| तदिवीस बूझा कि कवि कालिदासजी श्रेष्ठ हें या दंडीस्वामी ! सं | 
/ सताजीने उत्तर दिया कि दडीस्वामी कवि श्रेष्ठ हें और ६ रे 
+ का परस्वतीजीने तीनबार उच्चार किया ॥ कविदडीकविरदीकक 
 डीनसंशयः ॥ वहां कालिदासभी थे उनको यह आधा छोक सुनते & 
* क्रोध आया ओर क्रोधयुक्त होकर सरस्वती देवीजीसे कालिदाएी 
जीने जा क्या दण्डीकवि है में कवि नहीं ! देवीजीने कहां 
आपतो मेरा स्वरूपद्दी हो. इसीप्रकार अर्जनने उपासना ओर “9 
छान किया इन विषय प्रश्न कियाहे. ज्ञानी महात्मा क्रियावार 
गह होते॥ व््माविद्रक्लेवमवति ॥ ब्रह्मका जाननेवाला? 
अजनसे-श्रीभगवानने कहा कि जो १ परम श्रद्धाकरके २२७ ४ 
278 मनको ५ मुझमें ६ प्रवेशितकरके ७ नित्ययुक्त हुए ८ स ** | 
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। । द दर, १२ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३५७५९ ) 


ब्रह्नकी. ९ उपासना करते हैं। १० वे ११घुझकों १२ युक्ततम १३ 
॥ उ्रत १४ सि «हें. # अर्थात्त उनको युक्ततम मानता हूं. १४.युक्त 
क्‍ ग्रोगीका नाम है वे योगियोंमें अरष्ट हें. इतितात्पयार्थः। और जो कोई 
॥ क प्रश्नकरे कि निगुण त्रह्मके उपासक युक्ततमरें या नहीं ! इसका 
| उत्तर पहलेही दोकथाओंके प्रसंगमें होचुका, कि वें युक्तयोंगी नहीं. 
श्रीभगवान्‌ चौथे मंत्रमें कहेंगे कि वे तो सुझको प्राप्त ही हैं उनका 
| कं क्या प्रसंग है. तीसरे चौथे मेत्रमें और कर मेत्रसे लेकर 
| अ्ष्यायके समात्िपयन्त निर्यंण उपासकों के लक्षण कहेंगे सगुणउपा- 
| पक्की जो कहनाथा सो कहा. यह उत्तर सूरदासजीके ओर देवी- 
जैक उत्तके सदश समझना चाहिये- इस मंत्रमें यह अर्थ किसी 
॥ पार नहीं जानजाता कि निगुंणउपासकोसे सगुणब्रह्मके उपासकों- 
जेश्रीमगवानने ओष्ठ कहा.अष्ठ बेसंदेह हैं परन्तु किनसे अष्ठ हैयोगि- 
बे कर्मनिष्ठो सें।विषयी ऐसे पामरोसे ओए्ठ है. इत्यमिप्राय॥॥ २॥ 
॥7०-येलवक्षरमनिर्देशयमव्यक्तंपर्युपासते ॥ 
। सवेत्रगमचित्यंचकूटस्थमचरलेध्ववंस्‌ ॥ ३ ! 
. सुंनिम्येन्द्रियग्रामंसवेत्रसमबुड्यः ॥ 
ते प्राप्रवन्तिमामेव्सवेभूतहितेरताः ॥ ४ गे 
दो छोक्रोंका एक अन्वय है. स्व॑तसमबुछयः $ सवभूतदिति २ 
शी ३ इंद्रियम्रामम ४ संनियम्य« ये $अनिर्देश्यम»अव्यक्तम ८ 
हा, सर्वत्रमम्‌ १० अचिन्त्यम्‌ १) च १२ मर ५ 
 अपलम १४ ध्रुवम्‌ १५ पर्युपासते १६ ते ३७ तु ३८ माल । 
पति २० एव २१ ॥ हे ॥ ६ ॥अ०-उ ०निगुण उपासकका 
।शस्य को मी सब कालमें समानज्ञान रता है जिनका भूतेकि 
(२ प्रीति रखते हैँ ३ अर्थात्‌ सबका भला चाहते ३. इंहि- 
॥ समूहका ४ निरोधकरके ५ जो $ अथोत्‌ महात्मा निशेण... 
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4३६०) भगवद्दीता। [ अध्याएः 


उपापक 5. अनिर्देश्यअव्यक्त ८ अक्षर९ सवेज्ग३० अचिन्य) 

और १४ कूटस्थ १४ अचछ १४ छवकी १५ उपासना करें द 

हैं १६. शि०ऐसा # अथीौत आत्माकों ऐसा जानकर कि जग । 
सातके अकसे पेदइके अंकतक कहा ओर संसारको इन्द्रजाल्क | 
शुक्तिमं रजतवत्‌ समझक्रउसी प्रमानन्दर्वरूप आत्मामें मगर सो | 
ह.१६४सि ०अपने स्वहूपको यथार्थ जानलेना जैसा ऊपर कहा को 
उनकी उपासना, जो ऐसी उपासना करते हैं $# वे १७तो१८ मुझ 
१९प्राप्त हैं २० हि याने निश्चयसे२१अथात्‌ जब कि उनका खह्ल। 
अनिर्देश्य ह।कहनेसें नहीं आता. इस हेतुते उनको योगवित्तम अहि 
युक्तत) और अष्ठादिशब्दों करके निर्देश करना नहीं बनता. यश 
समझना चाहिये कि वे मेरास्वहूप हैं जैसा में मनवाणीका विपयनर 

ऐसेही बेहे २०. २१. सि०उनका उपासक कहना यह ए क्‍ 
बोली है. टी ० सदा सुख दुःख इशनिशदिके प्राप्तिम आना" 

._ एकरस जानतेहें- बहज्ञानी १ कहनेमें नहीं आता है कि वो ऐसा | 

| हेपरसादिवत वो प्रगट नहीं८ कभी कम नहीं होता % । 
४ आपत्ति हैं १० उसका चिंतवन नहीं होसक्ता क्योंकि वो चिपते ' 
... मक्ष्म परेहे ११ नि्विकार १३ निश्वक १४ नित्य १५ ॥ ३ ॥ ४ है । 
 मू०-क्ेशोधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम ॥ . । 
अव्यक्ताहिगतिहःसंद्हवद्धिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
अव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ ३ तेपाण्‌ २ अधिकतरः ३ क्रेश!४। 

५ हि ६ गतिः ७ देहवद्िः ८ दुःखम ९ अवाप्यते १" !* 7 
आअ०-उ०जब कि निगुंण ब्रह्मके उपासक बह्हूप ॥ 

. गन्रहकी उपासना छोडकर निमुणब्रह्मकी उपांसना करना है. 
; यह शका करके श्रीभगवान्‌ कहते हँ-अव्यक्तमें आस हु रु! 
5 ५४ जनक 3 अवात ओर उस उपासनाके योग्य वे अभी हुए “5 $ 
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द दवा, १६ | आनंदागिरिकृतमाषादेका । (३६१ ) 


4 तिनकों २ बहुत अत्यंत ३ दुःख ४ सि० होता है. क्योंकि हुप॑र 
 प्रादिविषयोंसे प्रीति दूर होना सहज नहीं 8 अव्यक्ताहि गतिः ५8) 
७ अथांत अव्यक्तकी प्राप्ति ५।३६॥७. देहामिमानियोंकों ८ अथांतत 
| जो आत्माको क्रियावात्‌ समझते हें, शुद्धसचिदानदआत्माकों 
। एणत्रह्न नहीं समझते तिनकों ८. ढुःखसे ९ प्राप्त होतीहै १० 
तात्पये उनको बहुत प्रयत्न करना पंडताहे. देहामिमानियोंके वास्ते 
| अन्योपाय श्रीमगवान्‌ अभी इसमंजसे आगे सात छोकोंमे याने बार- 
4 हैक छोकतक कहेंगे. उसका अनुष्ठान करनेसे निगुंणब्रह्नकी प्राप्ति 
(। सुलम होजायगी. निगणन्रह्मके उपासकोंने भी पहले वोही 
। अआहष्ठान किया है। जब उनको परमानन्द्स्वरूप आत्माकी प्राप्ति हुई 
हैआत्मनिष्ठाको क्रिया समझना चाहिये.संगुणब्रह्मके उपासनावत 
$ पगुणब्रह्मके उपासनाका फल समझना. सग्रुणबह्के उपासकका 
॥ यावत्‌ देहमे अध्यास बना रहे।देहईद्रियादिके साथ ममता तादात्म्यता 
॥। 'कता बनी रहे,विवेकवैराग्यादि साथन न हो,तबतक वे निगुणब्रह्मक 
7 उपासनाके योग्य नहीं. जो निगुणब्रह्मकी महिमा सुनकर उस उपा- 
॥ पता चित्तकों आसक्त करेंगे, उनको ा के दुख न 
॥ पयोकि निगणब्रह्म आत्मा अति सूक्ष्म देहेन्द्रियादिसे विलक्षण 
॥ पहाशिमानीको उसकी प्राप्ति होना बहुत कठिन है. वो अल्नकों 
 आतासे जदा समझता है. इसप्रकरणका अर्थ जो हमने लिखा है सो 
वो औमत्परमहंसपीजाजकाचार्यश्रीशंकराचार्यमहाराजर्जाके भा- 
१ और श्रीस्वामी आनंदगिरिजीने भाष्यपर जो टीका बनाई 
हर औशकरानंदी ओर मघुसूदनी इत्यादि टीकाओंके अलुसार 
'पदिस है. कोईरमेदवादी जानकर) या भूलकर, या अमप 
दिस, जो इस प्रकरणका अनर्थ करतेह सोभा सक्षेप करके छिखा- 
गेता है. लीलानिग्रह अतएव मूर्तिमान्‌ ऐसे रामकृष्णादिकी उपा- 
* भगे। पुराणोक्त हे- मन्दुमध्यम अधिकारियोंके लिये अंतःकरए? 
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“रणका क्‍या अनथ करतेहें सो सुनो. अज्ञनने श्रीकृष्णचंद्रजीसे प्रश्न , 


दस 
. शब्दका भी यह अर्थ करते हें. अर्थात्‌ वे भी मुझको भरा 3, ै 
« अब एक तो इस अभको विचारों कि वे तो सझको प्राप्त दे नि | 


. पोंकों साधक कहृदिया ओर तू इस शब्दका तो यह , 
"मे यह अध करदिया कि, प्रेशर प्रात्तिम मी यह शब्द ३ || 


मोर 
४2 अल ५ 


(३६९९) भगददवीवा ॥ [मणाएं | 
शुद्धिका साधन हे.इसहेतुसे साधनोके प्रकरणमें जितनी उस उपर: 
नाकी स्तृति महिमा बडाई लिखी जा; वो सब सत्य अथात्‌ प्रमाण: । 
परंतु वे लोग नि्गुण उपासनाकी प्रत्यक्ष निंदा ( असूया ) करे है. 
ओर कोई अथेका अनथ करतेहें, अक्षरोंका अथ फेर देतेहें.वेइस प्र 


किया कि संगुणत्रह्ञके उपासक ओह, या निुणब्ञके. श्रीमगवारते 
उत्तर दिया कि सगुणब््के उपासक श्रेष्ठ हूं. यद्यपि निगंणक्रके / 
उपासक भी सुझकोही प्राप्त होंगे. परंतु उनको उस उपासनामे बहुत द 
दुःख होता है. क्योंकि देहचारीसे निगुणकी उपासना होना बह 
कठिन है ओर जो संगुणबह्मके उपासक हैं उनको जल्दी विन | 
अम संसारसे में उद्धहुगा वे लोग यह अथ करते हैं. तन्न है. वि सो 
नहीं है अथे इस प्रकरणका- क्यों नहीं सो सिद्धांत कहते ह. विचारों 
कि अनका प्रश्न यह हैकि तिनमें योगवित्तम कोन है. योगवितत 
मका अर्थ जो हमने किया, उसको विचारों और जो वे कहते 
उसको विचारों. श्रीभगवाचने उत्तर दिया कि संगुणब्रह्मके उपर | 
बुक्ततम हैं? मेरे मतमें और निगृंणब्ह्के उपासक तो सुझको नि | 
ये प्रा हीं. युक्ततमका अर्थ जो हमने किया सो विचारों और | 
जो वे करते हैं सो विचारो, यह अथथ केसा निकलता दैकि से | 
ब्रह्मके उपासक नि ब्ह्मोपासकोंसे श्रेष्ठ ह.पराप्॒वांति इस वतमा | 
क्रियाका अथ॑ संगंणोपासक भविष्यत्‌ अर्थ करते हैं आर 3. 


ओर एक इस अर्थकों विचारो, कि वेभी सुझको प्राप्त रो 


कितना अन्तर पडगया ओर अथंका अन्थ हुआ या नहीं.झ 
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। दर, ११ ] आनंदगिरिकृतमाषाटीका । (३९३ ) 


4 उपत्न करता है. ओर उसीजगह एवं यह शब्द है; उसका अर्थ निश्र- 
क्‍ बपे ओर हो यह होता है. उसको छोडदेते हैं; उसका कुछ अर्थ 
॥ कतेरीनहीं.प्करणका अर्थ स्पष्ट हे. निर्युणत्रह्वके उपासक भगव- 
| पी जतिही प्राप्त हें, केसीसाधनकी उनको अपेक्षा नहीं ओर सगुण- 
। ऋ़क़े उपासक युक्ततम हैं. उत्तमयोगी साधकका नाम युक्ततम है. 
क्‍ पाधक योगियोंमें ओेष्ठ हैं। यह युक्ततमका अर्थ हे. निगुंण उपासकोंसे 
॥ कभी श्रेष्ठ नहीं होसक्ते- क्योंकि ज्ञानीलोक भगवहूप हें. चोथे 
_ विध्यायमें श्रीमगवानने स्पष्ट कहा है, कि ज्ञानी मेरा आत्माहे; तीसरे 
| गथ्यायमें यह कहांहे कि मेंने दोनों निष्ठा कही हैं. .विरः 
वास्‍्ते ज्ञाननिष्ठा, अज्ञानियोंके लिये क्मनिष्ठा. यह जो तू 
* जताह कि दोनोंमें श्रेष्ठ क्याहे. यह प्रश्नदी अयोग्यहै. क्योंकि आधि- 
0 प्रति दोनों श्रेष्ठ हैं. अथात्‌ ज्ञाननिष्ठाके श्रेष्ठ होनेमें तो कुछ 
। 7 हे नहीं क्योंके वो कमनिष्ठाका फलहेः मोक्षद्वाता है; विषयी 

कि 'निछासे कर्मनिष्ठा ओु है! कमनिष्ठामेही उपासनाका 


हक... जनक 
् «8 ५ 


3528 


शा ओर कर्मनिष्ठा इनदोनोॉमेंसे कौनसी निष्ठा अष्ठहै. ऐसाही यह 
किया कि उपासकोंमे कोन श्रेष्ठ है, प्रश्नअनजानमें होता है- 
गत ज्ञानानिष्ठाकों भी साधन समझा. श्रीमगवाचने यह तो न 
हू ने प्थक करके ऐसा उत्तर देदिया कि किसीने अपनेको निक्ृष् 
पाझना, पांचवें मंत्रका वे यह अर्थ करते हें कि निगण 
हे ५६५ उपासकोंकोी बहुत दुःख होता है. यहभी असत्य है. क्योंकि 
 प साधकोंको होता है. निगुंणत्रह्चकं उपासक साक्षात्‌ पर- 

'पपिको प्राप्त हें श्रीभगवानने उसी मेत्रमें विशेषण दिया कि 

पक्की देहका अभिमान है उनको दुःख होता है। विचारों देहा- 


यह प्रश्न अयोग्य है, परन्तु उसी प्रश्नके अनुसार प्रकरण 


गतभाव है, जेसा प्रश्न अज्ञनने तीसरे अध्यायमें किया कि ज्ञान- 


गिरी ज्ञानी होते हें) या उपासकः विनावेहमिमान उपासना: 


पे है * फः 3७०95 
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(३१६४ ) भगवद्गीता । .._ [अष्पाप- व । 


* नहीं बनपक्ती- ओर विनादेहामिमानगये साक्षात्‌ निगुणब्रह्ककी गा 
सना नहीं बनसक्ती. यह नियम है और जिसको देहामिमान है 
उसको हम ज्ञानी, निगुणब्रह्यका उपासक नहीं कहते. यहां प्र 
सचे उपासकोंका हे. जो कोई वेषधारीमें देहामिमानकी शंका को 
तो हम तिलकमालाधारीमें इजारशंका अमक्ति पाखंडकी करते 
विचारों एकतो साक्षात्‌ परमानन्दको प्राप्त हें. प्रमानन्दरूपआता | 
को अपरोक्ष समझकर उपासना करते हैं. ओर एक आनन्द क्‍ 
इच्छा करत हुए आनन्दजनक रामकृष्णादिकी उपासना कसेह |: 
हष्हान्तमें समझो कि एकतो भोजन कररहा है ओर एक 


यह कहें। कि हमारे इण्देवभी रामकृष्णादि आनन्दरूप मू] 
होसकता. आनन्‍्द॒पदार्थ अमृ्तिमान्‌ सदा निरवयव रहता ;) 
लक्षहूपरामकृष्णादिका आनन्दरुप हे सो उनको परोक्ष है । 
वो ज्ञानियोंकीं अपरोध्ष है. और यही भेद भी हे सगुणवह्ञकी हे ४ 
सना ओर निगुणब्रह्मकी उपासना इनमें. ओर जो वें यह | । 
भी आनन्दूप अपरोक्ष है तो देग “| 

ज्ञानी निगंंणन्रह्के उपासक कहेंगे. यही सिद्धान्त है 

जिनको परमानन्दके अपरोश्ष होनेमें यही परीक्षा है! कि जिती 
. देहामिम्रान, वर्णाश्रम, जाति, इत्यादि दास स्वामी भावका कर । 
उन 


मान है. भेदभाव जिनमें प्रतीत होता है, ऐसे 
* परमानन्द अपरोक्ष कहां है. संगुणोपासक नि 

समूल खडन करते हें. क्योंकि परमानन्दकी प्रात 
केवल पर गनासे मानी, कि जिसको परमपद सा पका, 
हैं, ओर का फल दुःख बताया तो निरयंणो ॥॥। 
आपऊी खंडित होगई. और निरृणीपासक सगुणोपासनाकी 


8 रहीं करतें, न उनको बुरा कहते हैं. जब सगुणोपासक *॥ 
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+ 9. 3२ | आनंदगिरिकृतभाषादका । (३६५ ) 
॥ गोषासकोंसे तकरार वाद करने लगते हें:तब निर्ुणोपासक यथाथ 


| बत्था कहदेते हें. इसी हेतुसे यह प्रसंग हमनेभी लिखाहे- समझा 
क्‍ और विचारों कि जो निशुणत्रह्नके उपासनामें दुःख होता तो वे सग॒- 
॥ गोपासनाकी छोडकर क्‍यों अंगीकार करते. दूसरा यह कि निर्गुणोपा- 
/ पक न उपासनाका आनंद जानताहे, सगुणोपासक एककाही 
क्‍ जानते है जो अनुभव की हुईं, वरतीहुईं बात कहे-उसके वाक्य- 
मे अद्वा होतीहे. तीसरा यह कि जो ज्ञानी होगा वो बेसन्देह विदया- 
| बार होगा. विनाव्ह्मविद्या भगवंतकी पहुँचान नहीं होसक्ती. चोथा 
| गिगणउपासनामें प्ृत्ति नहीं, सगुणउपासनामें अत्यन्त प्रवृत्ति हे. 
हां प्रवृत्ति होगी और जहां द्रव्य गहने और वद्चादिका जहाँ सम्ब- 
॥) | होगा, वहां सब अनर्थ होंगे.पांचवं सबुणोपासक बहुत संगुणों- 


| | ॥पनाकों छोड नि्ंणोपासना करने लगते हैं. निशुणोपासकने 
कभी न सुनाहोगा कि उसने ) अपनी उपासना छोड़कर सग्रुणो- 
| "ना की हो. मूर्खोका यहां प्रसंग नहीं. आनन्दको छोड दुः खरे 
नहीं प्रवत्त होता, दुः्सको छोड़ आनन्दमें सब प्रवत्त होते है. 
॥ 0 हेतु विचारकरों कि ढुःख किस उपासनामें है ओर आनन्द 
पि उपासनामे है. छठवों भगवद्गीता अद्वेतामृतवर्पिणीहे, इसमें जो 
 गापिद्वांत समझते हैं वे अद्वेतामृतवापणीका अर्थ करें. तात्पय 
4 (गपासना साधन हे न फल है. इत्यमिप्रायः ॥५॥ 
७ येतुसवाणिकर्माणिमथिसंन्यस्यमत्पराः ॥ 
. अनन्येनेवयोगेनमांध्यायंतउपासते॥ ६॥ 
+ सवीणि ३ कमाणि २ तु ३ माथे ४ संन्यस्य< ये मत्पराः ७ 
॥ ॥ ६ <योगेन ९ एवं १०माम्‌३१ ध्यायंतः ३२ उपासते १३ 
६ अ०-उ ०सगुणब्ह्मोपासकोंके वास्ते निर्युणबल्नके प्राप्तिका 
2 । अधिकारभेदसे के प्रकारका कहतेहें छह छोकोमें-भगवद्भततः-_ 
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करके अंतःकरंण शुद्ध करढिया है. उन कर्मोका तो संन्‍्यासकर्स 


५ कि मय सायसामुरात्‌ ॥| 


/०6?२-०५ ५. 


 अ०-उ० भक्तोको चीरजबँघानेके लिये अपने छातीपर हा क्‍ । 


सहज होजाता है. इसी प्रकार संगुणब्रह्ककी उपासना दी ०] द 


822. ४ “बद्धार होना है. फिर उसको जन्ममरण नहीं होता औमगर्वा: थे | । 


ध्ट्‌ 8 का 
के आ 


(३६६ ) भंगवद्गीता । [ अध्योप- 
जैसा अपना सामथ्य जाने सोई उपाय करें. सब कर्मोका३२ तो द 
मुझमें ४ संन्यासकरके ५ जो ६ सुझपरायण ७ अनन्ययोग करे | 
८९ निश्चय १०मेराध्यान करते हुए १३।३२ उपासना करते ह१३ | 
सि०मेरी. तिनका में उद्धार करूंगा. इसछोकका अगले शोक 
साथ संबंधहे ## तात्पय इसछोकमें उनभक्तोंका प्रसंगहै-कि निन्‍्हों। ५ 
इस जन्ममें या पिछलेजन्मेमि अगिहोत्रादि कर्मोका अनशन | 


दिनराति गंगाप्रवाहवत सगुणतरह्मका ध्यान करते हैं. सिवाय परे 
श्रके और कुछ अपनेको आश्रय नहीं जानते, भगवद्भक्तिकोदी सा | 
सिद्धान्त समझते हैं. इसरेमतको बुरा कहना न मछा कहना. है| 
लक्षण उत्तमप्गुणबह्मके उपासकोंकाहे) ऐसे भक्तोंका तह्नवद्याह 7; 
अनायास शीत्र प्रमेश्वर उद्धार करते हैं ॥ ६ ॥ । 


भवामिनचिरात्पाथमय्यावेशितचेतसाथ ॥ ४! ॥ 
पाथ १ मय २ आवेशितचेतसाम ३ तेषाम्‌ ४ मृत्यु | 
गरात्‌ ५ न ६ चिरात्‌ ७ समुद्धतो ८ अहम्‌.९ भवामि 3? ॥ 2 


रखकर प्रतिज्ञा करते हें-कि। हे अर्बन! १ सुझमें २ लगरहादे 


जिनका ३ तिनका ४ मृत्युतंसारसमद् से « जलदी $॥ ७ उधी क्‍ ; 
नेवाला ८ में ९ हूँ १० तात्पय जो ओक्षष्णचंन्द्ररामच् दिसवी ॒ 


न्दका ज्ञान होजाताह भगवतका जानना य॑ 
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 हवा.१२] आनंदगिरिकृतरभापाठीैका ।._ (३६७ ) 
| द प्रतिज्ञा श इनेके लिये अपना यथार्थ स्वहूप तेरहवें अध्यायमें 
| निहपण करेंगे, जिसके जाननेसे शीघ्र उद्धार होने ॥ ७ 
॥ ए्‌०-सय्येवमनआधत्स्वमयिबुद्धिनवेशय ॥ 
। निविशिष्यसिमय्येवअतऊर्ध्वनसंशयः ॥ ८ ॥ 
 मयि १ एवं २ मनः ३ आधत्स्व ४ मयि « बुद्धिम ६ निवे- 
$ शय ७ अतः ८ ऊध्वेम्‌ ५ मयि ३० एवं ११ निविशिष्यसि १२ 
4 न १३ संशयः १४॥ ८॥ अ०-उ०जिनका मन मुझमें आयक्त है 
| उनका में उद्धार करूंगा. यह मेंने प्रतिज्ञा कीहै-इसवास्ते हे 
| अजुन! तू भी सुझमें १ निश्चय २ मनको ३ स्थितकर ४ मुझमें « 
'॥ इंद्धिका 6 प्रवेशकर ७ इससे ८ पीछे ९ मुझमें ३० ही ११ वासकरेगा 
| 73२ नहीं ३३ संशय १४ सि० हे इसवाक्यमें ## तात्पय वेदकी 
॥ हह शृति हे॥ “देहान्तेदेवःप्रंत्ह्नतारकंव्याचए्टे ॥ इति। अथांत 
॥ दहके अन्तसमय पर्नह्न अपने इश्देव तारकमंत्रका , ( अँकारका ) 
 णदेश करते हें. उसीसमय ब्रह्मज्ञान_होकर परमान्दको प्राप्त 
| शेनाता हे. यही परमेश्वरमें वास करना है ॥ ८॥ 
-अथचित्तंसमाधातुंनशुक्रोषिमयिस्थिरस ॥ 
+ अभ्यासयोगेनततोमामिच्छामुंधनंजय ॥ ९ ॥ 
. धरनंजय ३ अथ २ मयि ३ चित्तम्‌४ समाधातुम्‌ ५ न६ शक्रोषि७ 
लिए ८ ततः ९ अभ्यासयोगेन ३० माम ११ आएम्‌ ३२ 
र्च्छ है १३॥ ९ ॥अ्‌ ०-3० पूर्वोक्त उपायसेभी संगम उपाय कहते 
रेअजन! १ ओर जो २ मुझमें ३ चित्त ४ समाधान करनेको < 
श ३ तू समर्थ हे ७. स्थिर ८ सि० नहीं करसक्ता हे मनको #$ 
 * अभ्यासयोग करके १० मेरे १9 प्राप्िकी ३२ इच्छाकर १३. 
0» शतिमान्‌ प्रो श्वरमें या विधरूपमें, जो दिनरात चित्त स्थिर 
+  १तो वारंवार यह अभ्यास करना कि, जब मन दूसरे पदार्थमे जाहे.... 
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(३६८) भगवद्दीता । | अध्याव- | 
+ उस्तीसमय वहांसे हटाकर उसीस्वहुपमें समाधान करे. इसीकी | 
. अभ्यासयोग कहतेहें # तात्पये अभ्यास करते करते अव्वस _ 
एकजगह निश्वल होजाता है- अभ्यासमे जलदी नकरे. असंस्याक्ष 
पोसे मन भगवतसे विसख होरहा है. अबभी जो दोचारवर्षमें अभ्याः | 
सके बरसे भगवत्के स॒न्मुख होजा तोभी बडी बात है. अभ्याएय | 
प्रथम दुःख प्रतीत होताहै।इुःख समझकर अभ्यास नहीं छोडदेना॥% 
म्रृ०-अभ्यासेप्यसमर्थोसिम॒त्कमंपरमोभव ॥ 


मदर्थमपिकर्माणिकृव॑न्सिड्िमवाप्स्यासि ॥ १९ 
अभ्यास ३ अपि २असमर्थः ३ असि ४ मत्कमंपरमः« भव) 5. 
मदर्थंम ७ अपि ८ कर्माणि ९ कुर्वन ३० सिद्धिम ११ अवाप्स्यति |. 
१२॥ १० ॥अ०-उ “उससे भी सुगम उपाय कहते हैआर | 
जम १ भी २ असमर्थ ३ तू है ७. सि० तो ## मत्कमंपरा। 7 

. हो तूद अर्थात साधुओंके शिर आँखोंले टहछकरना, दिनराति उनके | 
सेवामें लगेरहना, शिवारूय केशवारुय बनाना, मंदिरोमे बुहारी के! | 
लीपना, आकुरसेवाके बेन मांजना, शुद्धजछ अपने हाथ ला | 
बहुत क्रियाके साथ रसोई बनाना॥ प्रथम परमेश्वर्को भोग लगाती | 
और डूंढकर साधुको जिमाना। ऐसे ऐसे बहुत कम साथ महल | 
बतासक्ते हैं, ऐसे कर्मोमें तत्पर होना चाहिये ६ सिं० श्रीभ | 
कहते हैं।कि ##मेरे अथ9 भी ८कर्माकों ९करता हुआ १०९ | 
अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानको प्राप्त शोकर # भोद्षकों १) तू द ॥। 
होगा १२ तात्पये भगवद्धजनसंबंधी ओर ज्ंगवत् सेवासंबंधी ध 
कम हैं। वे सब अंतःकरणको शुद्ध करयक्ते हैं ॥ १० ।| 
मू०-अयतदृप्यशक्तोसिकतुमचयोगमाश्ितः ॥ _। | 
..... सर्वकर्मफलत्यागंतत/कुरुयतात्मभान ॥ १? 9 
2 कक "थे १ एतत २ अपि ३ कंतुंघ ४ अशक्तः ५, अपि * ततः 


। _ दा, १२] आनंदगिरिकृतमापाटीका । (३६५९ ) 


| मधोगण्‌ ८ आश्रितः ९ स्वेकर्मफ़लत्यागम्‌ १० कुरू ११ 
॥ यतात्मवान्‌ १९॥ १३ ॥ आअ०-उ ०उससे भी सुगम उपाय कहते 
॥ हेँजो ३ यह २ भी ३ करनेको ४ असमर्थ « है तू ६ तो ७ भाकि 
+ योका ८ आश्रयकरके ५ सबकमोंके फलका त्याग १० कर तू ३१ 
| मको जीतकर ३९ अर्थात्‌ अब तू फिर संकरप विकल्प कुछ 
॥ गत कर. जो कुछ नित्य नेमित्तिक ओर प्रायश्वित्तादि कर्मोका अनु 
| प्रन होसके वोही कर. उसके फलमें आसाक्ति मत कर. यह समझ 
५ कि; मंतो तनमनघनकरक भगवतके शरण हूं. में तो उनका दास हूं. 
महाराज अंतयोभी हैं. जेसा चाहें सझसे शुभाशुभ कम करातें, 
| ओर जेसा चाहें उन कर्मोंका फल दें, मुझको तो सिवाय परमेश्रक्े 
| ओर कुछ किसी तरहका आश्रय नहीं परंतु यह प्रकट रहे कि, धना- 
+ ढिकके प्राप्तिक लिये जहां तक होसके राजादिमनुष्योंका दास जान 
व्कर न बने. व्यवहारका भार तो परमेश्वरकों सॉप देना. ओर 
ए्मार्थमें मोक्षके लिये जहांतक बनसके प्रयत्न करना चाहिये उल्टा 
ता नहीं समझना कि। परछोकका भार तो परमेश्वरको सौंप देना. 
अथोत्‌ यह समझना कि; परमेश्वर जो चाहे सो करे, मेरे करनेसे क्या 
शेता है. यह मोक्षमागमें नहीं समझना. व्यव॒हारमं यह समझना 
कि मेरे करनेसे कुछ नहीं होता, जो प्रारू्धम लिखा गया है वोही 
शी. मोक्षमागे्म पुरुपार्थ मुख्य है. व्यवहार्में प्रार्ध मुख्य है. 
शयभिप्रायः १२॥ ११ ॥ कर 
>-अयोहिज्ञानमभ्यासाज्ञानाडयानंविशिष्यतें ॥ 
। ध्यानात्कर्फलत्यागस्त्यागाच्छांतिरनंतरण॥१२॥ 


-् पक 
ई "जाल 


गत्तिः ३२ ॥ १२.॥आ ०-उ ०सब कमेंके फलक् त्याग इसहेतुसे-- ही 
रेध : 


पु कं ः १ / - धरे पी 
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(३७० ) भगवद्गीता।./ [ अध्याय 


. ओए है-अभ्याससे १ ज्ञान २ श्रेष्ठ है ३ निः्ययसे ४ शाल्लीयज्ञानऐे३ 


* थ्यान ६ विशेष है ७ ध्यानसे ८ कर्मोके फलका त्याग ९ मिल | 
 »ए है ३8 त्यागसे १० पीछे ११ शान्ति १२सि “होती है #टी० 
* बिना भलेप्रकार वेदोंका तात्पय जानेहुए जो किसी कमके अनुष् | 


ध्यान करनवाले ओएहें ६७ मारतिमान्‌ परमेश्वरके ध्यान करने क्‍ 
« भी जो विद्यावान्‌ कर्मोका निष्काम अनुष्ठान करते हैं अथाव १ 


बिना त्याग संसारसे चिंते उपराप्र नहीं होता, लोकिक और वेकि | 


फिर ज्ञाननिष्ठ को कताथ होता है अर्थात्‌ परमानन्‍्वकी । । 


४ >्प 4.2 “मगर ।ए 
+2' ८८ ५ 


बडे 
0 0 3 
०. ३.५ ९ 5! 


' स्मातकर्म और भगवदाराधन ओर हिरिण्यगभ सूयोदिकी शी |, 
ओर भी भगवत्संबंधी जो कमे, इन सबकमोके फलका त्याग? ५॥ 


5३... 


नम अभ्यास करना, उससे प्रथम वेदोंका तात्पये समझना जानना । 
यह ज्ञान अरष्ट है २३. क्योंकि जिसको परोक्षज्ञान या वो 
अवश्यही कभी न कभी उसका अनुष्ठान भी करेगा. आ | 
अन॒ष्ान करनेसे विद्यावान्‌ बिना अनुष्ठान कियेभी ओष हे क्योडि 
वो एक मार्गपर हे अविद्यावान्‌ मूर्खकों कहां विचार हे कि इक 
किस कर्मका अधिकार है. जो उसको प्रिय रूगता है वोदी कर्ज |. 
लगताद इसी देतु कर्मोंका फल उनको प्रत्यक्ष नहीं होता गा है. 
पंडित ज्ञानियोंसे अथांव परोक्षज्ञानियोंसे विद्यावान्‌ रा 


५ 


वे अ्रष्ठ हैं: ९ क्योंकि, शान्ति कर्मोका फल त्यागनेसे होती ६ 


दोनोंक्मोंके फलसे जब चित्त उपराम होताहे- दोनों कमेके 
जब वेराग्य होता हे। तब शान्ति ओर उपरति होती दे ३३० ' 
ओर उपराति ये दोनों ज्ञाननिष्ठाके अंतरंग मुख्य साधन « 


होजाताहै॥ १९॥ के 
मू०-अद्देष्ठासवेभूतानंमित्रःकरणएवच ॥ हा 
निममोनिरहेकारःसमदःखसुखश्क्षमी ॥ 3४६ | 
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शक छू 


हा 


5 दवा. १२] आनंदगिरिकृतभाषाटीका | ( ३७१ ) 


सवेध्तानाम३ अद्विष्टार मैत्रः ३ करुणः 9 एवं « च< निर्ममः७ 
॥ तिरहकारः ८ समडुःखसुखः ९ क्षती १० ॥ १३ ॥ अ०-उ७ 
॥ शन्तपुरुष और ज्ञाननिष्ठ महापुरुषोंके लक्षण श्रीमगवान्‌ सात 
। लेक़में उत्तरोत्तर अछ कहेंगे-सि० ज्ञानानन $# सब भूतोंकें १ 
० साथ (इस भ्रकार वर्तते हैं, जो कि आपसे जाति रूप और 
| भादिमें बडे हैं ) # द्वेष नहीं करते २ सि० बहुवचन आदरके- 
| एिये लिखते हें. बरावरके साथ # मित्रता ३ [स० रखते हैं 
॥ धेटोपर #? दयाही ४७।५। ६ सि० कहते हें. यह चाहते हैं कि 
। गत हम िद्यावान्‌ धनवाले हैं. परमेश्वर करें यह भी ऐसेही हो- 
गान ओर जहांतक होसके यथाशक्ति उनके ऊपर उपकार करते हैं 
और दृश्जन चोर जार ओर पापी जनोंकी उपेक्षा करते हें अर्थात 
नवुरा कहना न भछा कहना न उन्होंपर उपकार 
ना न अपकार करना” खलपरिहरियश्ानकीनांई _ दुशेंको 
। इंपके सहश समझते हैं कुत्तेकों ट्रक डालनेमें क्षती नहीं इत्य- 
प्रायः ॥ पुत्र, ्ली, मित्र, धन ओर मर बे इत्यादिम के ममता- 
। 'शतिसे ० यह समझते हैं कि शरीर ओर मन यह भी तो हमारे 
॥ ! गहों फिर पुज्रादि हमारे क्या होंगे ऐसा होकर फिर ## अहु- 
रहित ८ सि० कभी वार्णासे तो क्या कहना कि। हम ऐसे है 
॥ लत अनुसंधान भी न रखना और $# समर दुःखसुख जिनको ९ 
५ धर यही समझते हें कि सुख ओर दुःख दोनों अनित्य हैं 
१ (दुःख विनासंक्रप ओर विनायत्न आता है ,ऐसा ही सुख आता 
और जैसा सुख चलाजाता है वेधाही दुख भी चलाजाता है 
केले पक लिये और सखके प्रातिंक लिये कुछ यत्र नहीं 
7) और जो कोई बेप्रयोजनभी अपने स्व॒भावके अनुसार उनको 
ग ओर शरीरादिकरके दुःख देते हैं उनकी $ क्षमाकरते हैं ० 
आग यह समझते हैं कि यह प्रार्यका भोग दे आध्यात्तिक 


जद 
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क्‍ (३७२ ) भगवद्रीता । [ अध्याए- । 
आधिदेविक तापभी तो सहने पडते हैं जेसे उनको सहते हैं। ऐपे 
ही इसको सहना चाहिये. उनही तीनोंतांपोमें एक यह भी आप | 


३ 


भोतिक ताप है। हमारे ही कर्मोका फल है: कोई दुःखदेनेवाल | 
नहीं, हमारा मनहीं कारण है दुःख सुख देनेमें. ऐसे क्षमावाव॥३३॥ । 
मू०-संतुदःसत्तयोगीयतात्माद्ठनिश्वयः ॥ 
' सय्यपितमनोबुद्धियोमद्वक्तससमेग्रियः ॥ १४॥ 
सततम्‌ १ संतुष्टः २ योगी ३ यतात्मा ४ हृढनिश्वयः ५ मयि३ | 
अर्पितमनोबुद्धिः ७ यः ८ मद्गक्तः ९ सः १० में ३३ भरियः 3! | 
॥ १४ ॥ अ०- सदा १ सन्तुष्ट २ अर्थात्‌ कभी किसी काझछ | 
किसी पदायकी चाह न होना सदा छके रहना२. अश्ांगयोगवार | 
अर्थात्त्‌ यमनियमादिषरायण ३. जीता स्वभाव जिसने ४ ते # 
पूवोवस्थामें जो प्राकृतवत्‌ स्वभाव था उसकों जीतई  +%॥। 
शान्त स्वभाव करलिया है जिसने उसको यतार जिनको | 
हर्टनिश्वय है जिसका « सिं० आत्मामे वेदशाल्लोंमे कभी | नो 
का वा्‌ बम गा ही नहीं वेदोक्त अर्पित व 
सचिदानन्द बेसन्देह जानता हे # मुझआत्मामें ६ आर्पत 
मन ओर बुद्धि जिसने ७ अत अंतः्करणक वृत्तियेंक आर | 
/ कार करदिया है जिसने ७. सिं० ऐसा # जो <मेरा कण 
.. सो१० मुझको ३१ प्यारा १२ सि०हे चौथे अध्यायमें श्रीमग । 
कदाथा कि जानी सुको बहुत प्यारादे। उसीका इन सा पक] 
उपुसंहार करते हैं.जिस >लोकमें प्रिय यह पद्‌ नहीं तो भी 8 और 
या झलेना चाहिये. तेरहवें ओर अठारहवें मंत्र यह पद नह 
पाचा मजोमें -यहमोमोद्िज ॥ १४॥ । 
“ कप न का पे जब पक बरीद्रि जज 
. ०-यहाबोद्िनतेलोकोलोकानोदिजतेचयः | 
क्‍ ज्ल्क हंपोमपंभयोद्रेगेंकीयःसचमेप्रियः ॥ 5 7 
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। * द्व. ३९] आनंदगिरिकृतमापादीका । (३७३ ) 


कक  यर्मात्‌ १ छोकः २ न ३ उद्विजते ७ यः ५ च ६ छोकात्‌७न८ 
। उब्विजते ९ हपामिपेभयोद्वेगे! १० वे ११ यः १४ सुक्तः १३ सः३४ 
। में १५ प्रियः १६ ॥१५॥आ[ ०-जिससे १ जीव २ सि०मात्र 
॥ न॑ हे उद्देशकर ७ अथांत्‌ किसी प्रकार जिससे अपनी हानी समझ- 
। कर चित्तम कोई प्राणी क्षोम न करे. ओर जो७।॥६ किसी जीवसे७ 
| न ८ उद्गबेग करे ९ हे आप्र्ष भय ओर उद्देग इन चारोंसे १०१११ 
+ जो १२.छटा हुआ १३ सो १४ सुझको १५ प्रिय १६ सि० 
 #टी ०इश्वस्तुके देखने सुननेसे रोमाँचका खडा होजागा, मनभें 
+ रंजन होनेलगना, इसको हृ॑कहते हें. दूसरेको विद्यावात्र वा रुपये 
वाला देखकर ओर सुनकर मन मेला या उदास हो जाना, इसको 
आमप कहतेहे. किसी प्रकारकी मनमें शंका होना उसको भय कहतेहें 
त्तका एकजगे स्थिर न होना उसको उद्बेग कहते हैँ तात्पये 
व्यवहार ( चालचलन ) जिन महापुरुषोंका हैं कि जिनसे कोई 
। किप्तीप्रकार बुरा न माने वेही मगवतको प्यारेंहे॥ १५॥ 
। १०-अनपक्षःशुचिदंक्षयदासीनीगतृव्यथः ॥ 
जा सवारभपार त्यागीयामद्धक्तासमाअथ ॥ १६ ॥ 
| अनपेक्षः १ शुचिः २ दक्षः ३ उदासीनः 2 गतव्यथः ५ सवोरभपरि 
' जगी ६ यः ७ मद्भधक्त: ८ सः ९ मे १० प्रियः३१॥१३॥ आ०-जो 
दा अपने आप प्राप्त हो उनकी भी इच्छा नहीं करता उपेक्षा 
ता है ३ पवित्र २ [पि ०रहतेहें- बाहर भीतरसे बाहर जलमृत्ति 
/  शदिकरके शुद्धरहना वद्धादि निमेठरखना भीतर रागद्रपादि नहीं 
। 'पगा #चतुर ३ [सि०व्यवहार और परमार्थके वातोमें व्यवहारके 
आय ब्यवहारकी बात करना परमार्थंक समय परमाथकी. प्रथम 
; जिनकी द्ध करना चाहिये, तब॒परमारथ सिद्ध होता है- व्यवहार- 
के समझ नहीं, उनका प्रमाथ कभी नहीं सुधरंगा. प्रमार्थ 
9 जविका कुछ नहीं बिगड़ा व्यवहार विगडगया है उसीको सुधार 


के हे हल आ द्रव 22 
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(३७४ ) भगवद्गीता। [ अंधाक 


ना चाहिये. व्यवहारमें परमार्थ और परमाथमे व्यवहार नहीं मिलो | 
हैं चतुरमहात्मा # उदांसीन ७ अथात्‌ किसी मतका अन्यफ्ता । 
खंडन वा प्रतिपादन नहीं करना आनंद मृतरखना जिसमें सा | 
सम्मत है 8. मनमें किसी प्रकारका खेद नहीं रखते «५ जितने इसलोः ॥ 
कके वा प्रलोकके निमित्त आरंभहं उन सबका त्याग करनंवाला$ | 
सि०ऐसा # जो ७ मेराभक्त ८ सो ९%झुझको ३० प्यारा 3 
सि०हे $ ॥ १६॥ । 
०-योनहो्यंतिनद्वेष्टिनशोचातिनकाक्षात ॥ | 
शुभाशुभपरित्यागीभाक्तिमान्यःसमेप्रियः ॥ १७ | 
१न२हष्यति २न ४ द्वेष्टि ६५न ६ शोचति ७ न 
._ कांज्षेति ९ शुभाशुभपरित्यागी १० यः ११ भक्तिमान्‌ १२सः३३ 7३ 
१४ प्रियः१५॥ १७॥आ०-जो १न २ हपेकरता है ईेन | 
दवप करता है ५ न ६ शोचकरता हे ७ न < इच्छा करता १० 
थे और अशुभ इन दोनकि त्यागनेका स्वभाव हे जिला 
सि ऐसा # जो ११ भक्तिमान्‌ १२ सो १३ सुझकों ३३ 
है १५. टी ०इश्पदायके मिलनेसे आनन्द नहीं होता, आए 
: थोसे द्वेप नहीं करता, पिछले बातोंका शोच न्ींकरता) 
छ चाहता नहीं शुभ ओर अशुभ ये दोनों पदार्थ अज्ञानो 4 ढ 
दोनोंको अनित्य समझकर दोनोंकों त्यांगकर शुद्धस | 
* स्वरूप आत्मामें भक्ति ( प्रीति ) जो रखता है श्रीम 
कि ऐसा महापुरुप सुझकों प्रिय हे शुभ वेदिकमागका 
.. ब्वास्ते अच्छा है कि जो आत्मनिष्ठ हें जेसे क्षण ऊपर हे | 
. सब हों. विनाज्ञान शुभमागेको त्यागदेना मुखोका कीर्म ? 
हुए शुभमागंकों कभी नहीं त्यागना ओर ज्ञान 58 | 
0... सिवाय आत्माके किसीको उत्तम झुम वा. श्रेष्ठ नहीं... ३ 
५ सबको त्यागदेना ॥ १७॥ | 
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| _ द्वा.4२] - आनंदगिरेछृतमापाटीका। (३७५ ) 


4 मृ०-समः्शत्रोचमित्रेचतथासानापमानयोः ॥ 
._ शतोष्णसुखढु'खेषुसमःसंगविवजितः ॥ १८ ॥ 

। शत्रो १ च २ मित्रे ३ च ४ समः « तथा ६ मानापमानयीः७ 
' $ शीतोष्णसुखडुःखेबु ८ समः९ संगविवाितः३० ॥ १८॥ आअ०- 
| शर्म ओर मित्रमे ३। २। ३ । ४ बराबर « तैसेही ६ मानमें « 
+ ओर अपमानमें ७ घि० समान # शीतगरमीमें और दुःख सुखमें८ 
+ समान ९ सि० शरीर इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण, इनका जों 
 ##संग उस करके वर्जित १० तात्पय शरीर; इंहिय, प्राण, ओर 
* अंतःकरण इनके साथ जब आत्माका संग होता है तब आत्माकी 
+ शरीरादिमें आसक्ती होती है, फिर शीतादिमें इशानिष्टकी भान्ति 

होती है. शत्रुमित्रके समतामे संगवाजित यही हेतु है. आत्मनिष्ठ जो 
+ प्हापुरुष हें वे शरीरादिम अध्यास नहीं रखते, इसी हेतुसे शत्रुमि 
 रादिम उनकी विपमता दूर होजाती है. जैसे उनको मानादि वसेही 
 अपमानादि सानापमानादि यह सब अंतःकरणका धर्म हैं 
 आत्मनिष्ठ अपनेको सबसे पृथक जानते हैं, विना आत्मनिष्ठाके 
॥ देहाभिमानियोंसे पूर्वोक्त लक्षणोंका अनुष्ठान नहीं होसक्ता यह सब 
लक्षण ज्ञाननिष्ठोहीम वनसक्ते ६॥ ३८॥ 

) ॥ 7०-तुल्यनिदास्त॒तिमीनीसंतुष्ठीयनकेनचित्‌॥ . 

+ अनिकेतःस्थिरमांतिमेफ़िमान्मेप्रियोनर:॥ १९ ४ 
तुत्यनिन्‍्दास्तुतिः १ भोनी २ येनकेनचित्‌ रे संतुष्ट: ४ अनि 
_ फत: ५ स्थिरम॒तिः ६ भक्तिमान्‌ ७ नरः < में ९ |प्रेयः ३०॥१३॥ 
* अ०-पमान है निन्‍दा ओर स्तुति जिसको १ चुप रहना या वेदांत 
शीक्षका मनन करना उसको मौनी कहते हैं २ जो पदाथ 
+ आज्यवशात्‌ विनायत्र थोडा बहुत प्राप्त होजावे। उसी करके ३ 
_ पतोप मानना ऐसे पुरुषको संतुष्ट कहते हैं & एकजगह रह 


नी. 
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(३७६) भगवद्गीता ।. [ अध्याय- द 

. नेका नियम नहीं करना, उसको अनिकेत «५ स्ि० कहते हैं अपने, | 
. स्परूपमें ऋनिश्वय है बुद्धि जिसकी ६ सि०ऐसा # भक्ति / 
मात्र ७ पुरुष ८ सुझको ९ प्यारा है ३०“येनकेनचिदाच्छम्नोयेनके 
नविदाशिनः ॥ यज्कुत्रशयायीस्यात्तंदेवात्राह्मणंविडुः ॥ महाभात | 
का यह छोक है तात्पय॑ पू्वोक्तलक्षण ब्ह्मनिछज्ञानमिक्तोके है. | 
अजुनन बझाथा कि अक्षजह्नके उपासक केसेहें. ओऔमहाराजने उत्त' | 
दिया कि ऐसे होते हैं ऐसे नहीं होते कि रासलीलामें तमाशा वो क्‍ 
आप देखें राधाकृष्णको बेसमझ लोग ( अन्यमतवाले ) बुरा के | 
ओर अच्छे पदार्थोका मोहनभोग नाम रखकर आपही चट करजाता | 
 साधुअभ्यागत॒को न देना इस अध्यायमें भक्तोंके लक्षण जैसे श्री | 
 हाराजने कहे हैं जिनमें ये होंगे वोही भक्तः भगवतको प्राप्त शेग| 

.. अन्य नहीं इत्यमिप्रायः॥ १९ ॥ । ः 
_ म९-यतुधम्याम्नतमिदंयथोक्तंपर्युपासते ॥ 
० अधदपानामत्परमाभक्तास्तेतीवमेप्रियाः ॥ २० ॥ | 
मत्पस्माः ३ ये २ अहधानाः ३ भक्ताः ४ इद्म्‌ « धर्म्याश्ता | 

5 यथा ७ उत्तम ८ पयुपासते ९ ते १० तु १५ अति १२ झव१३ | 

.. में १४ प्रियाः १५ ॥२०॥ अ०- में हूं परेसे परे जिनको ऐसे * । 
: जो २ अद्भावान्‌ ३ भक्त ४ इस धर्म करके युक्त ऐसे इस अश्तरों | 

. 5६ । $ जैसे ७ कहा है ८सि० पीछे मेने उसका * | 
. अनुष्ठान करते हें ९ वे३ "सि० भक्त#तो ३१ बहुतही १2१ | 
झुझको १४ प्यारे हैं १५ अथांत भक्त जिनका नामभी | 

जो लाममान्र भक्त हैं वे भी भगवतको प्यारे हें और अवैध) | 
निनोत्यरी न सम्पन्न हैं वे तो अत्यन्त प्यारे हैं । पिो | 

- सचमंमप्रियः॥१५तात्पय यह. जो सातवें अत, 
नल कियाथा उसीका उपसंहार हे पुनरुक्ति नहीं सव॑ | 


5. नी ७॥॥५॥९७॥॥ छ8७७॥-५ा६83!| (0॥80०॥07 00|॥260 0५ 6७०७॥80 & हि 5 
'ऊं २३ ७५०३ ०. 0 0. ग्ञ न हा हर 
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 ज्ञ. १३ |] आनंदागिरकृतभाषादीका । (३७७) , 


| तार सिद्धान्त अगृतरूप यह उपदेश है. विचारना चाहिये कि ये 
$ ढक्षण अनिककेतमोनादि निवृत्तिमागवाले ज्ञाननिष्ठसंन्यासी महापुरु- 
परम पाते है या जो घंटा घडचाल बजाते हें, तृत्य देखते हें, उनमें 
| पा है उदाहरणक वास्ते औस्वामी पूर्णाअ्रमजी महाराज संन्यासी 

। प्महस ज्ञाननिष्ठ नग्म मौन होकर औभागीरथी गंगाजीके भीतरेदी 
* विचरते रहते हैं जितने लक्षण सात छोकोंमें भीमगवानने कहे सब 
_£ न महाराज धत्यक्ष हें जो चाहे दर्शन करो. ( चेज्रस॒दीनोमी 
| आना सवत्‌ ३९२१ में इस छोकका अर्थ झुझ्न आनंदगिरीने 

। टला है ) औमहाराज पूर्वोक्त परमहंसजी विद्यमान हैं ओर भी 
| महात्मा. सिवाय संन्यासियोंके कोई तो बतावे कि ऐसा कौन - 
(६ इआ है. पहले भी ओर अब आंखोंसे तो कौन देख सक्ता है। इतने 
९ भा जो विरक्तोंका माहात्म्य न॒ समझेगा तो वो वेसंदेह प्रवृत्त- 
+ शकाकि पेजेमें फैसेगा ॥ २० ॥ 

£ इति श्रीभगवद्गीतासूपनिप्सु अक्मविद्यायां योगशाल्ले श्रीकषष्णा्जुनसंबादे 

भक्तियोगो नाम द्वादशोडध्यायः ॥ १२ ॥ 


०2 बिक 
द अथ जयथादशाष्ध्यायः १४३, 
$ क्षे०अंजनउवाचं-प्रकृतिपुरुषचैवश्षेत्ेनज्ञभेवच ॥ 
। एतद्रदितुमिच्छामिज्ञानंज्ञेयेचकेशव ॥ 3॥ 
_ अज्ञन उवाच. केशव १ प्रक्ृतिम २ पुरुषम्‌ ३ च ४ एवं <क्षेतरम्‌ 
(नबम्‌ ७ एवं ८ च ९ ज्ञानम्‌३“ज्ञेयम्‌ ३ च १९ एतत्‌ ३३ 
पु गा १४ इच्छामि १५॥ १ ॥ यह छोक किसी राजाने बनाकर 
। गहीताके पोथियोंमें लिखवादिया है जो अनजान है वे 
लोकको भी व्यासकृत समझते हैं। व्यासजीने सातसो ७०० 
* बनाये हैं. यह मिलकर सातसो एक होनाते हैं. अर्थ इसका. 
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ओर क्षेत्रत्त 9। ८। ९ ज्ञान १० और ज्ञेय ११ । १२ इनके १३ क्‍ 


९ (३७८ ) .. भगवीता । [ अध्याप- ः 4 
यह है कि-हे केशव ! १ प्रकृति २ओर पुरुष ३।४।५व३६ 


.. जाननेकी १४ इच्छा करताहं मैं १५ तात्पय क्षेत्रादिपदोका भा | 
जानना चाहताहूँ. इस प्रश्नकी कुछ आकांक्षा न थी क्योंकि श्रीमग | 
नचूने बारह अध्यायमें आप यह कहा है कि; भक्तोंका में शीमरद्र!। 
कहंगा. जो इस प्रश्नमें पद है विना उनके अथ जाने ज्ञाननि 
नहीं होसक्ती और विना ज्ञाननिष्ठाके संसारसे उद्धार नहीं शा 
* इसवास्ते ये सब पदार्थ श्रीमहाराजने विनाप्रश्न कहे. जो ठीक! 
« पोथी हैं उसमें यह छोक नहीं ओर बहुत विद्वान्‌ मूठ पोषि 
भी नहीं लिखते, कोई कोई मूलपोधियोमं लिखदेते है इस 7 
अनुप्तार सातसो *लोक गीताके अठारह अध्यायोंमें हे ॥ का टिक 
न न लि [६ [जा 
गज रा कि पट मर 6 | 


। छा. से. [४२ [५५२० [३४ [२७ [२० [२४ [ २८ | ७८ | ९० है, से. धराव्वारि उदार [रण रु स्था०८ ८ 
 गू०-श्रीभगवालुवाच ॥ इद्शरीरकोतेयेत्रमियन । 
धीयते॥ एतद्योवेत्तितंप्राइशक्षेत्रतमितितदिक | 
.. ओभगवान्‌ उवाच- केतिय ३ इदम २ शरीम ३ केनर्म को 
८ अभिधीयते ६ यः ७ एतत्‌ ८ वेत्ति ९ तम्‌ १० तह्िंद' 
_ ज्ञग १२ इति १३ प्राहुः १४ ॥ १॥झ०-उ «बार + 
. औभगवानने कहाथा कि में भक्तोंका उद्धार संसारसे शी” हे 
जो कि विना आत्मज्ञानके उद्धार नहीं होता इसवास्ते ई 
यमें ब्ल्नज्ञान साधनसहित कहतेहें-हे अज्ञेन !३ इस 
देने 8। ५ कहते हें ६ जो ७ इसको ८ जानता है ४ “५ विस | 
3777“तिनके ज्ञाता १३. अर्थात्‌ क्षेतरतषेजज्ञके जाननेवाले “ * । 
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६भप्श आप 


हब | ह 4  ॥क ६7 हा ह 2 हं ०६ ९. ० / ७. कल फ आणक रजत 
(5 ८ 


न्न, १३ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३७९ ) 


क्‍ _ 3२। ३३ कहतेहें १४. तात्पर्य स्थूलशरीर क्षेत्र खेतके बराबर है; पाप 
। पुण्य इसमे उत्पन्न होते) इसी हेतुसे इसको क्षेत्र कहते हैं। जो इसका 
अभिमानी उसको क्षेत्जज्ञ कहते है- क्षजज्ञ वास्तव शुद्ध, सचिदा- 
नन्‍्द,असग, नित्य, सुक्त, ऐसा है. अविद्योपहित होकर व्यश्िस्थू- 

* ठसृइ्मकारणशरीरोंका अभिमानी बनकर विश्व, तैजस ओर प्रान्न 
कहाजाता है. ओर मायोपहित होकर समष्स्थूलसूक्ष्मकारणशरी- 

। रोका अभिमानी बनकर विराद! हिरण्यगर्भ ओर ईश्वर कहाजाता 

है और वोही माया अविद्यारहित, शुद्द, सचिदानन्द, नित्यमुक्त है. 

$ अध्यारोपापवादन्यायकरके सिद्धान्त यही है॥ १॥ . 

॥ [० लत्रशचापिमांविडिसवक्षेत्रेषुभारत ॥ 
शेनक्षेत्रज्ञयोब्नोनेयत्तज्ज्ञानंमतंमम ॥ २ ॥ 

भारत १ सर्वक्षेत्रेषु २ क्षेत्र्म्‌३ माम्‌ 8 च ५ अपि ६ विद्धि 3 

। यतत < क्षेत्रक्षेत्ञ्ञयोः ९ और १० तत्‌॒११ ज्ञानम्‌ १२ मम १३ 

| भतम्‌ ३३॥२॥अ०-उ ०तत्‌ और ल्म्‌ इन दो पदों का अर्थ पिछले 

5 मजे परथक प्रथझ निरूुपण किया अब महावाक्यार्थ निरूपण 
करते हैं. शीभगवान्‌ स्पष्ट जीव और इंश्वर इनकी रक्ष्यार्थमें एकता 

ते हैं-हे अर्जन! १ सबक्षेत्रोंमें २ क्षेत्र ३ मुझकी ही 8।५।६ 
गन तू ७सि ० ओरजगे मत ढूंढ. इसप्रकार $#जो८क्षेत्रक्षेत्ञ्का ९ 

| शान १० सो ११ ज्ञान १२ मेरा १३ मत १४ सि० है. ##तात्पये 
गत और त्वम्‌ इन पदोंके लक्ष्याथका अहणकरके वाच्याथंको 
9 जागकर, आधेय अधिकरणभाव, विशेषणविशेष्यभाव, लक्ष्यलक्ष- 

4 ५भाव, इन तीन संबंधकरके और भागत्यागलक्षणाकरके सो यह 
0 परतहेइस छोकिकवाक्यव॒त्‌ क्षेत्र और माम्‌ इन पदोकी लक्ष्या- 

(7 हो एकता है.इस बातकों इसजगह स्पष्ट करनेमें वहुत विस्तार होता 

कह  आनन्‍्दामृतवर्षिणीके द्वितीयाध्यायमें विशेष लिखहि-वेदांतशः 


। ० |; ७0-0७. /प0॥6५0 8॥9५व॥ (४धवाद्वा89 (0॥8००7. 009॥260 0५ ०००५० 5 छह 


हल / कह ता. पे 73 ००० टु/चय३ तय] # पी माक ह) * 


<22535&322252325: 


० रथ 6 


है. ने विजेध से 9 वन न 


2२.३ 


(३८० ) भगतरद्गीता । [ अध्याए- 
ख्॒के जितने अंथ हैं सब इसीकी टीका हें. ऐसा ज्ञान जिसको हुआ / 
वोही ज्ञानी परमपदका भागी होगा. इसलोकमें अनेक विद्याहें फ्र क्‍ 
लोक किसी न किसी विद्याके जाननेवाले नाई, धोबी:वेश्यादिएक 
ग्रकारके ज्ञानी हें विनात्रह्नाविद्याके सब लोकिकविदा, लोगोके 
रिझानेके लिये शिक्षोदरके तृप्तिके लिये वाहवाहके लिये हैं। जिनका 
फल दुःख ( श्रम ) है जो इसशरीरमें सचिदानन्दक्षेत्रज्ञदे यही वाएु 
देव है आप श्रीमहाराज अपने मुखारविन्दसे कहते हैं ॥ ९॥  +$ 
गू०-तल्षेत्रपचचयादकचयद्विकारियतश्यत्‌.॥ 

संचयोयद्रभावश्वतत्समासनमंशुणु ॥ ३ ॥ ( 

तत्‌१ क्षेत्रम्श्यत्‌ ३ च७याहक्‌ ५ च ६ यद्विकारि ७ यत+८प 
यंत्‌ १०सः ११च१श्यः१ ३ यत्रभावः१४च १०तत्‌ १ 6समा्ेंन 
में 4८यूणु १९॥ ३॥ अ०-उ प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें जो 
करके कहा है उसीका विस्तारकरके फिर श्रीभगवान्‌ कहनाते 

महाराजने यह जाना कि अभी अज्जनके समझमें नहीं आया! है क्‍ 
वस्ति अज्ञुनसे फिर कहतेहें ऋषीश्वरों सुनीथरोंके अपेक्षासे कि । 
संश्षपही करके कहते हैं. श्रीमगवान्‌ इसमंत्रमें प्रतिज्ञाकरत ७ 
अजन! इतने शब्दोंका अर्थ तुझसे कहंगा वे शब्द ये हैं-सो 

/ शरीर २ जडदृश्यस्वभाववाला ३ और ४ इच्छाविषमबा 

. ओर ६ इंड्रियादिविकारकरके युक्त ७ प्रकृतिपुरुषके संयोग व | 

< ओर ९ स्थावरजंगमभेदकरके मिन्न १० क्षेत्रज्ञ  ।3 0 

पसे ३३ ओर अचिन्त्येश्ययोगशक्तिआदि प्रभाव करके रा । 

१५ इन सव॒का अथ १६ संक्षेपसत ३७ मुझसे १८ सुन 35% 
सू>-ऋषिभिवेहधागीतंछंदोभिविविधेष॒थर ५ * 

अह्मसतपदेश्रेवहेतुमद्धिवानिश्चिते: ॥ ४ ॥ 
पक ऋषिभिः) वहुधा २ गीतम३ छन्दोभिः ४ विविध पुर 


5. अत) 0. ॥५॥७॥(७0५0 38॥#99/4-५व999।| (५0॥8०॥०7. एछॉंध्रा266 0५ 8597680 7 


| द त्र, १३ | आनंदगिरिकृतमापादीका । (३८१ ) 


3 शतुमह्रिः ७ अहयमुजपढें: ८ च ९ एवं ३० विनिश्चितेः ११ ॥2॥ 
| अ०-3० जो ज्ञान में तुझसे कहता हूं, यही ज्ञान अनादि वेदोक्त है 
. | ओर विद्वानोंने भी यही निश्चय किया है-ऋषीश्वरोंने ३ बहुतप्रका- 
॥ सर से० इसी ज्ञानको 48 निरूपण किया है ३ वेदोंने » सिं० 
+ भी $% प्रथकपृथ्‌ करके ५ पृथक्‌ ६ सि० कहा है और क#हेतु- 
* वाले अह्मसतपदोंकके ७८।९१० ० कहागया है. कैसे हें वे 
| पनपद कि ४४बहुत भलेप्रकार निश्चय कियेंगये हैं ३३ टी ० वसिष्ठा 
दिन ध्यानघारणादिसाधनेंसि ओर अ्रकृतिपुरुषके विवेकसे अह्यकी 
॥ था होती है. इसप्रकार ऋषियोंने भी निरूपण किया है ओर 
कही फलदाताहे. यज्ञादिकरनेसे, देवतोंका पूजन करनेसे, परमपद- 
$ खगकी प्राप्ति होती है. बहुतजगह वेदोंमें इसप्रकार निरूपण किया 
६ ओर व्यासजामे बह्मसूजपदोंका संक्षेपकरके सूत्र बनाये हें, कि 
 गिनसे यथाथ पभ्ुका स्वरूप जानाजाताहै: ब्रह्मजानाजावे, तृटस्थ- 
$ एक्षणा ओर स्वहुपलक्षणाकरके जिनसे उनको अद्मसूत्र कहतेह॥४॥ 
॥ हम पाया बलि तब ॥ 
. इन्द्रियाणिव्शेकंचपंचचोद्रियगोचराः ॥ ५॥ 
. महाभूताने १ अहंकारः २ बुद्धिः ३ अव्यक्तम्‌ ४ एवं ५ च ६ 


0 इन्द्रियाणि ७८ एकम्‌ ९पंच १० च्‌३१ चु३२ बन यगोचराः 
| १३॥ ५॥ 2०-3० क्षेत्रका रक्षण दो छोकोमें कहते हैंआका- 
| रदिषंच पंचीकृत १ भ्रतोंका कारण २ महत्त्व ३ मूलाज्ञान 8५।६ 
$ शी इन्दिय ७। ८ एक ९ मन १० ओर ११ इच्द्रियोंके विषय 

| ददिपंच३२ १३ सिं० इन सबका भेद ओर अथ आनन्दामृतव- 


पके द्वितीय अध्यायमें लिखाहे $# ॥ ५ ॥ 


बड्ऊछ नबी के 
४२००२२०८२०७०२२४७७७५७४४४१ 22४५5 


*“इच्छाद्रेषःसुखंहःखंसंवातश्रेतनाधृतिः ॥ 
. एतत्क्षेँ्रंसमासेनसविकारसदाहतस ॥ ६ ॥ 


 ७0-0. ॥घापो(छाप 8॥99व॥ ५व्राद्याव 00॥8०0०7. [0260 0५ का ज्स् 


 ॥६॥ अ०-इसलोक वा परलोकके पदार्थोकी-चाह+ अपने इसे । 
| 


_ नेतना 5 अथात्‌ ज्ञानात्मिका अंतःकरणकी :वृत्ति। कि जिसके प्रक 
 झोनेसे सब अनथौकी निवृत्ति हाजोतीहे 5. संसारकार्यकारणसत्लि | 


2.०2 महास्य और फल जेसा शा्लेमें लिखादे वोही प्रतकषी 


स्पा 


( ३८२ ) भगवद्गीता ॥ [अध्याय 
इच्छा १ द्वेपः २ सुखम्‌ ३ दुःखम ४ सेघातः ५ चेतना ६ | 

थृतिः ७एतत्‌८क्षेत्रम्‌ ९ समासेन ३० सविकारम ३३ उदाहूतम्‌ १२ 

जो विन्कारी प्रतीत होता हे उसमें जो अन्तःकरणकी वृत्ति२' 

सुख ३ सिं० तीन प्रकारका अठारहवें अध्यायम निहूपण 

48 विश्वेप, ( प्रतिकूल ) जिसको दुःख कहते हैं ४ स्थूलशरीर ६ | 


9०१ ५ # 


आत्यन्ताभावका प्राप्त होजाता है ६. घृति ७ सि० तीनप्राकाती | 
आठरहवें अध्यायमें निपण होगी # यह < क्षेत्र:संशषेफकके।* | 
विकाखान्‌ ११ कहा है.१२ तात्पय क्षेत्र विकारवानढे) शेनज्ञ न १ 
ः कार है. मूलाज्ञानसे क्षेत्रत मी विकारवान प्रतीत, होता है + 
सू०-अमानिलमदेभिलमहिसाक्षांतिराजवस | क्‍ 
_ आचार्योपासनंशोचंस्थेयमोत्मविनिग्रहः ॥ ? | 
अमानित्यम्‌ १ अदृनित्वर्‌ २ अहिया ३ कषांतिः ४ आग । | 
आचायोपासनम्‌ ६ शोचम्‌ ७ स्थैयंम्‌ ८ आत्मविनिमहः * 
आ०-3०आगे क्षेत्रज्का लक्षण कहना है उसके स पाक 
सत्वगुणी अंतसुंख सु वृत्ति चाहिये इससे, उसका मी) 
बांच छोकोमें कहते है. जिसके ये बीस साधन होंगे उसके सम | 
शषननतका स्वहूप आवेगा अ्थम इन साधनोंमें प्रयत्न करना | (है । 
सानरहित १ देभ्रहित २ हिसारहित ३ क्षमा 8 कोमलता ८ 
गुरुकी सेवा ६ पवित्र (बाहरभीतर) ७ सि० सन्मागमें 
श्रीरका निम॒द ५ सि० इन सब साधनोंका अभ आननन्‍दा्शि पृ 
पिणीके चतुथोध्यायमें मलेप्रकार लिखा है और उनकी 


3५ 
5 


* «अब (५/९0 8॥89ष। /वाधाव3 (0०॥8९॥०ा, छधा268 0५ ९७गा6ण7 -..] हर 


ह-ग्क . आज अर 0 ात-ज तक, 


व, ३३ || आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (३८३ ) 


ः | इन साधनोंका ऐसा फल नहीं कि जैसा एकादशीका फल परोक्ष 
 ३ओर ये साधन साधारण हें, ब्राह्मणसे लेकर चांडालपर्यन्त इनमें 
| | फ़का आधिकार है # ॥७॥ 
7०-इन्द्रियार्थेवुवेराग्यमनहंकारएवच॥ 
| जन्‍्मसृत्युजराव्याधिडु/खदोपानुद्शंनस ॥ ८ ॥ 
॥ ईद्ियायेंवर ३ वेराग्यम्‌ २ अनहंकारण्‌ . ३ एव 9 च« जन्म- 
। शयुजराव्या।धेुःखदोपानुदर्शनश६॥८॥ अ ०-इन्द्ियेंके अ्थमें१ 
' आाग्य २ अहंकाररहित ३४४५ जन्म, मृत्यु, जरा और व्यापि, 
लि त्ारामे दुःखको ओर दोषोंको सदा देखते. रहना ६ ॥ ८ ॥ 
४०-असंक्तिरनभिष्वंगःपुत्रदारगृहादिषु ॥ 
$ नित्यंचसमचित्तत्वामेष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥ ९॥ 
है पे पुन्रदारगहादिषु३ असक्तिःरअनभिष्वंगः ३ इशानिशेषपत्तिषु? 
॥ फियम्‌ ५ समचित्ततम्‌ ६ च ७ ॥ ९॥ अ०-पुतरद्नीग़हादिमं १ 
| | | न होना २ पुतरादिके ढुःखसुखमें अपनेकों सुखी ढुःखी नहीं 
4 गनना ३ इष्टआनिए्ठ के प्राप्तिमें2 सदा« समचित्तं रहना३।७॥ ९ ॥ 
| | मयिचानन्ययोगेनभक्तिरव्यभिचारिणी ॥ 
। $विवित्तदेशसेविल्मरतिर्ननसंसदि ॥ १०॥ 
१३ च्‌२ अनन्ययोगेन ३ अव्यभिचारिणी 8 भक्ति: « 
। नैविक्देशसेवित्वम्‌ ६ जनसंसदि७अरतिः ८ ॥१० ॥ अ०-मुझसमें 
है अनन्‍्ययोगकरके ३ अव्यमिचारिणी ४ भक्ति « विविक्तदेशमें 
३ मात्र 5 प्राकृतजनोंके सभामें ७ प्रीतिरहित ८॥ ३० ॥ 
0 अध्यात्मज्ञाननित्यलंतत्तज्ञानाथदर्शनम॥ 
।  'ज्ज्ञानमितिप्रोक्तमज्ञानंयद्तोन्यथा ॥ ११॥ . 
$ अध्यात्मज्ञाननित्यलम्‌. १. तल्वज्ञानाथदर्शनम्‌ २ एतत्‌ ३ $६५ 


«ही हे हे क्श्प्ा 
-0. |॥७॥॥७॥(5॥४ 8॥898॥ ५ववाद्या9 (00॥6०0०07. 00260 0५ ००थापणा ४५ बा 


(३८४ ) भगवद्गीता। [अध्याप- 


' " ज्ञानम ४ इति ५ प्रोक्तत्‌ ६ यत्‌ ७ अतः < अन्यथा ९ अज्ञाग्र्‌ $ 
_, १० ॥ ११ ॥अ०“-नपेदान्तशाद्नको नित्य पढे सुने विचारे १तल्‍्त] द 
._ दोके अर्थ जाननेमें सदा निछा रखना २ यह हे ज्ञान ४ यहांतक९ 

कहा ६ सिं० जो येमी साधनकहे उनको ज्ञान कहते हैं. इस | 
ज्ञानका अर्थ यह हे कि सचिदानन्द्स्वहूप जानाजावे जिस कखे | 
उसको ज्ञान कहते हैं. ब्रह्मज्ञानके ये अन्तरंगसाधन हें इसवासते 

. उनकोमी ज्ञान कहा # जो ७ इससे < उलटा है ९ सिंः | 
 तिसको # अज्ञान १० सि०-कहते हैं ## अथात जिसे | 

ये साधन नहीं वो अज्ञानी हैं. मानदभादिकों अज्ञानका का | 
होनसे उनको भी अज्ञानही कहते हैं ३० ॥ ३१ ॥ 
मू०-ज्षेययत्तत्प्रवक्ष्यामियज्ज्ञालारतमश्ल॒ते ॥ 
मत्परंबह्मनसत्तन्नासडुच्यते ॥ १९४ ४ 
. यत्‌ १ ज्ञेयम्‌ २ तत्३ प्रवक्ष्यामि 9 यत्‌ ५ ज्ञात्वा $ अध्ृतम ' | 
अश्न॒ुते ८ अनादिमत्‌ ९ परम्‌ १० ब्रह्म १३ तत्‌ *५न | 
सत्‌ ३४ न ३५ असत्‌ १६ उच्यते १७॥१२॥ आ्‌०-उ3९ 
' परमानन्दस्वृहुपत्नल्नात्माका लक्षण कहते इं-जो १ .स९ 
* साधनों करके ४४ जाननेके योग्यशतिसको ३ मलेप्रकार 
जिसकी « जानकर ६ अमृतकों ७ प्राप्त होता है ८ 
जन्ममरणसे छूटकर सचिदानंदस्वरूपकों प्राप्त होता हें है दि 
क्‍ ०-फल निरूपण करके सर्वरूपका वर्णन करते हैं #* १४, 
. प्रेसेपरे १० बडोंसे बडा १३ सो १२ न १३ सत १४ + 
अस्त १६ कहा जाता है १७ तात्पर्य जो उसको संत का । 
अखत्‌ एक पदाथ अथसे प्रतीत होता है ओर मनवाणीका / .# 
अतीत होता है. जो जो पदार्थ मनवाणीके विपय हैं! से कक 
जे यह दोष त्ह्ममें भी आता है ओर इस 5 


ण्ज्ञ 2 
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| +* ४ हू ७ पा ह व ७.१८ है; 
है ३७३७ २ तकन्‍ननकानक -+- 


न्‍ 4 नर, १३ ] आनंदगिरिक्ृतभापाटीका । ( १८५.) 


5 नहीं होता और जो असत्‌ कहें तो यह अनर्थ है. क्योंकि उसके 
पत्ता सचोटीसे औँठे पदाथ सच्चेप्रतीत होते हें और जो छुछभी न 

॥ कहे तो अज्ञानियोका संसार कैसा निबृत्त हो. तात्पये वो ण्सा 
| अधिन्त्यशक्तिमान्‌ है कि वास्तवमें वो अनवाणीका विपयनहीं परंतु 
उपक भक्त तो उसको निहूपण करते हैं ॥ १२॥ 


3] €* (6 
॥ /-सवंतःपाणियादंतत्सवंतोक्षिशिरोसरखस्त ॥ 
._सवेतःअतिमलाकेसबंमाबत्यतिष्ठति ॥ १३॥ 
4 77 ३ स्वेतःपाणिपादम २सवेतोधिशिरोशुखम ३ सक्तः अ्रति- 
 प 8 लक 4 सवम्‌ ६ आवृत्य ७ तिष्ठति ८ ॥१३॥आ०-उ० 
'॥ अचिन्त्याडुतशक्ति लकी निरूपण करते हैं-सो १ छलि० बन 
| 'ता है कि # सब तरफ हाथ पैर हैं जिसके २ सब तरफ आँख शिर 
भर मुख हैं जिसके ३ सब तफं कान हैं. जिसके ४ जगतमे ५ 
| जक्ती $ व्याप्तकर ७ स्थित है.८ अथांत्‌ सब प्राणियोंके अंतःकर- 
। ॥ वृत्तिमें भाणादिके क्रियामें नखसे शिखापर्यन्त व्याप्त है.जिस- 
हा कहते ३. हस्तचरणादिसि जो क्रिया की जाती है यह 
हे सत्तादे. आँख, कान, नाक और इनके कमसे जो देखाशना 
हे) शा जाता है यह उसीकी चेतन्यता है, अंतःकरणमें जो सुख 
्प 


होता है यह उसी आनंदकी छाया है. जैसे दर्षणमें अपना 
कर रा शान होता है सेही अन्तःकरणके वृत्तिमें 
के । देख वास्तवमें साथिदानंदका ज्ञान होता है. इस- 
तो विपयमीहे॥वश॥ ; 
। च्दियगणाभासंसवेन्दियविवानितस ॥ 
जे 222003005/02%/ ॥१४॥ 
शन्दरियगुण पा सर्वेन्द्रियविवजितम्‌ २ असक्तम्‌ ३ स्॒- 
4 एवं ६ निगुणम ७ गुणभोक्त ८ ९ ॥ १७ ॥ 
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कक. 


7 दिमान्‌ वा बुद्धयाविका विषय अपनेस प्रथक जा 


(१८६). -. भगव्ीवा। [ मध्याय 
आ०- सब इंद्रियोंके शब्दादि विषयोंमें विषयाकार . होकर प्री] द 
होता है. १ सि० और वास्तवमें ## सब इंड्ियों करके राहितरसिः 
वास्तवमें है असक्त रे सि० हें. परंतु &# सबका आधार पढने | 
वाला ४५६ सि० कहा जाता हे. वास्तवमें 8 सत्त्वादि गुणोकले | 
रहित ७ सि० है परंतु ४8 गुणोंका भोक्ता ८।९ सि० प्रतीत / 
होता है. विषयजन्य सुखदुःखादिका अनुभव करता हुआ प्री | 
होता है $8 ॥ १४ ॥ 
मू>-वहिरन्तश्वभूतानामचरंचरमेवच ॥ | 

सूक्ष्मतात्तदविज्वेयंदूरस्थंचांतिकेचतत्‌ ॥ १५॥ | 
: भूतानाम्‌ ३ अंतः २ बहिः ३ च्‌ ४ अचरम्‌ ५ चरम्‌ ६ एव ७१८॥ 
« सृक्ष्मत्वात्‌ ९ ततू ३० अविज्ञेयम्‌ १३च १२ अंतिके 3२ | 
स्थप १४ च १५ तत्‌ १६॥ १५॥ आ०- भूतोंके ३ भीतरर॥ ५ 
"बाहर ३।४ [० भी है, जैसी चांदनी सब जगह व्याप्त है- बी । 
संबंध किसी किसी जगह दीख पडती हे, कही कहीं नहीं २० | 
इसी प्रकार ज्ञानचक्षुरहित पुरुषोंकों नहीं प्रतीत होता दे। ज्ञान । 
प्रतीत होता है $# अचर ५ सि० भी है ओर ## चर < 
सि० है. जंगमोंके साथ संबंध होनेसे चर प्रतीत होता है. स्थी 
साथ संबंध होनेसे अचर प्रतीत होता है. या वो वास्तव अचर ऐप 
कहो $ सूल्म होनेसे * सि० साकार प्रमेय नहीं इस देंवते | 
सो ३० नहीं जाननेके योग्यहे ३१॥१२ प्लि० बहिसेसस्य ५ क्‍ 
लोको # समीप १३ सि० भी हे % ओर दूरस्थितदे २१ | 
सो ३६ सि० कषेतरज्ञपमात्मा जो उसको अपना आत्मादी गा 
किक्षेतर्ञप्रमांनन्दस्वरूप हमारा आत्माही है, आत्माते ४० ८ 
पदार्थ नहीं। उनको समीप है.ओर जो ब॒हिमंख विपयी उसको ९६ | 


फल न 
कं शत कल 
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। | द अ१३] .. आनंदगिरिकृततमापीटीका। (३८७ ) 
। की ते बोडपूप करते हैं उनको कभी गरम जैसे म्रग 
4 ढवर्तुरी दी स्ते भव्कता फिरता रहता है वेसेही अज्ञानी 
' | ते रुंगे क ॥ ३५॥ हृ है अज्ञानी 
| 7०-अविभक्तंचभूतेष॒विभक्तमिवचस्थितस ॥ 
[| . अआतभवृचतज्ज्ेयंग्रसिष्णुप्रभविष्णुच ॥ १६ ॥ 

$  ततू 4 ज्ञेयम्‌ २ अविभक्तम्‌ ३ च ४ भूतेषु « विभक्तम६ इव ७ 
4 च८ स्थितम्‌ ९ भ्रूतभर्त ३० च ११ अधिष्णु १२ च १३ प्रभ- 
॥ गण १४॥ ३६॥ अ०-सो १ क्षेत्र श्सि० वास्तवमें # पृथ- 
॥ व्यथक्‌ नहीं २ ओर ४ यूतोंमे « पृथकपृथकवत्‌ ६७८ स्थित ९: 
| पि० है # भूतोंका पालने वार्ता ३० सि० स्थितिकालमें विष्ण॒- 
4 | हपहोकर #! ओर ११ सि० प्रकय कालमें ## नाशकरनेवाला १२ 
॥ |प० रुदरूप होकर # ओर१३ सि० उत्त्पत्तिकालूमें $ उत्त्प- 


| शाम एक है. उपाधिके सम्बंधसे पृथरूप्रथक्‌ प्रतीत होता है, 
॥ लव सो निर्विकार है॥ १३॥ हक] * 
4 *ज्योतिषामपितज्ज्योतिस्तमसः परसच्यते ॥ 
।  शानज्ञय॑ज्ञानगम्यहादिसवेस्यघिष्ठितम ॥ १७॥ 
्म तप ३ ज्योतिपाम्‌ २ अपि ३ ज्योतिः ४ तमसः « परम्‌ ६ 
| ते ७ ज्ञानम्‌ ८ ज्ञेयम्‌ ९ ज्ञानगम्यम्‌ १० स्वस्थ ११ हृदि १२ 
पिष्ितम्‌ ३३॥ १७ ॥आअ०-सो 9 ज्योतिका २ भी ३ ज्योति ४ * 
( पिन 48 अथांत्‌ चन्द्रसुयोदिकाभी प्रकाशक आत्मा है. इसी 
पक अज्ञानसे5परे ६ कहा है ७ सि० अज्ञानका काये बुछय- 
थ।त विषय नहीं... अज्ञानके कार्येसे जाननेमें नहीं आता है वो 
५ आप ## ज्ञानस्वहप है ८सि० ओर अमानित दिसापतनों. 
कह जाननेके योग्यहे, ९ तत्त्वज्ञानसेही जानाजाता है. ३० 
_$ ३३ हृद्यमें ३२ विराजमान है १३ ॥ १७॥ ्छ 
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(१८८) . : . भगवद्दीता। [ अध्याप- 4 | 


.. म्ू०-इ््शिनरतथाज्ञानंजयचोक्तेसमासतः ॥ 
 संद्रक्तेणताहइजशायसशावाबापपयत ॥ १८ 0 द 
इति॥ क्षेत्रमूए तथा ३ ज्ञानम्‌ ४ ज्ञेयम्‌ ५ च६ समासतः 9 | 

उत्तम ८ मदक्तः ९ एतत्‌ १० विज्ञाय ११ मद्भावाय १९ उपात्न | 

ते १३ ॥ १८ ॥आ०-यह १ क्षेत्र ९ ओर » ज्ञान ७ और ज्ञेय ५६ 

... संक्षेपकरके ७ सझि० तुझसे $# कहां ८ भेरा भक्त ९ इसको ३" $ 
जानकर ११ मेरे भावको १२ प्राप्त होताहे १३: तात्पय अमाहि | 
लादि साधनछम्पन्न तत्‌ त्वमू पदोंके अर्थकों जानकर कताथ हैक | 
सचिदानन्द ऐसे अपने स्वहूपको प्राप्त होजाता है ॥ १८॥ 
म०-अक्वातएरुपचवावंइ्थयनादाउधावाप ॥ ५९ 
विकाराश्रण॒णाश्वविद्ेप्रक्ृतिसंभवान ॥ १९) | 

प्रकृतिम १ पुरुषण्‌ २ च ३ एव ४ उभी « अपि ६ अनादि ५ ५ 

विद्धि ८ विकारान्‌ ९ च्‌ १० गणान १५ च॑ १९ एवं १९*| 
प्रकृतिसंभवान्‌ १४ विधि १५॥ १९ ॥ आअ०-ईश्वरकी अचिन्त | 
 शाफ्तिमाया $ और सचिंदानन्द अह्म आत्मा २। ३ ये 9 दोनो ॥ | 
ही ६ अनादि ७ घिलहें. यह. # तू जान ८ देहेन्द्रियादि ५ आ | 
. झुखदुःखमाहादिकी १० । ११ | १५। १३ प्रकृतिसे उत्पन्न 
३४ तू जान ३५. सिं० यह संशिप्रकार आनन्‍्दामृतवर्पिणीक | ॥ 
ध्यायप्र मलेप्रकार लिखाहे ६8 ॥ १९॥ है 

हा 5 20520 प्रकतिरुच्यंते ॥ 
खंंदु खानाभोकतलेहेतरूच तुझुच्यते ॥ ९९ रु 

कारगर 3 हे ये ४ इलह | 


.. नामू ५ भोक्तल् 6 हेतुः ७ पुरुषः ८ उच्यते २॥ २० ॥ 
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डर है ्ल्द ५ + ऑल मरशकित + बा *.. 7 अकउकपुकत०- “०० ७ # * ० 
3902: ; ] २० ं धर 


द  तर.३३| .. आनंदगिरिृतभाषाठका ।:. (३८५९ ) 


$ प्रकृति ३ कही हे ४ सुखदुःखोंके « भोगनेमें 6 हेतु ७ पुरुष ८ . 
 कहाह 5. टो० अंतःकरणविशिष्टचेतन्यपुरुष मोक्ता कहजाताहै. 
॥ यद्यपि प्रकृति जड है; उसको शरीरादिक्ते उत्पत्तिमें केवल झेतु 
" | कहना बेजोगहे) परल्‍्तु चेतन्यके सम्बंधसे उसको जगतका उपादा- 
नकारण कहते हैं. और पुरुपनिरविकार है; उसको सुखादिके भोगमें 
है कहना बेजोग है। परन्तु प्रकृति सम्बन्धसे वो भोक्ता प्रतीत होता 
६ जेसे चुम्बकके सबरिधिसे लोहा चेश करताहै, ऐसीही प्रकृतिपु- ' 
_$ तपकी व्यवस्थाहे. ओर जेसे मिन्रपुजनादिके साथ स्नेह ममताकर- 
। से उनके सुखदुःखमें आपभी सुखदुःखका भोक्ता होजाता है. ऐसेही 
 गीपपुरुष देहेन्दियादिके साथ अध्यास (आसक्ति) करके इुः्खादिका 
॥ 'फा श्रतीत होने लगताहे. वास्तव्म वो शुदूपरमानन्द्हूपहे॥२०॥ 
| १०-पुरुषःप्रकृतिस्थीहिभुहक्तेप्रकृतिजान्शणाव्‌ ॥ 

. कारणंगुणसगास्यसद्सयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 
+ पुरुषः १ प्रकृतिस्थः २ हि दे प्रकृतिजान्‌ ४ गुणान्‌ ५ भुड्ढे ६ 
परदसधोनिजन्मसु ७ अस्य ८ कारणम्‌ ९ जुणसंगः ३० ॥ २१ ॥ 
$ ॥०-आत्मा १ देहादिके साथ तादात्म्याध्यासकरके २ ही ३ प्रकृ- 
| ड उत्पन्न हुए४ सुखद॒ुःखादिको « भोक्ता हे. $ स्ि० वास्तव 
$ भक्ता है $४देवतामनुष्यादि योनियोंके विषय जो इसका जन्म ७ 
क्री ८ कारण ९ शुणोंका संग १० [पि० सतोगुणके सम्बन्धसे 
गा रजोगुणके संवन्धसे मनुष्य, तमोगुणके संवंधस पशु, कहा 
_गगाहे #॥ हम 
।। उपद्रष्टाचमंताचभर्ताभोक्तामहेश्वरः ॥ 
. रमात्मेतिचाप्युक्तोदेहेस्मिन्पुरुषःपरः॥ २२॥ 

५ स्मिन्‌ १ देंहे २ पुरुष: ३ पर: ४ उपदण ५ अनुम्नन्ता ६ च ७ 

< भोक्ता ९ महेश्वरः ३० परमात्मा ३१ इति १५ च १३ अपि१४ «० 
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>्ामई ७ ८32 ० 6 की 3 


स्त्जा ४ सता रफ 2 फ्ा छ 


(३९० ) भगवद़ीता । [ अघाए 
उक्तः १९॥ २९॥आअ०-उ ०जो आत्मा है वोही परमात्मा है. ओ द 
जिसको परमात्मा परमेश्वर कहते हें वो यही आत्मा है. जीकाह़ी 
एकता स्पष्ट श्रीत्रजराज इसछोकमें दिखाते हें-झसकेशों । 
१।२ [सि० जो # जीव 3सि० है. सोह # परेसेपरे ४ दक्ष 
'दश ५ सि० है. साक्षातद्रष्ट नहीं क्योंकि दृश्यपदार्थ जब सच्चे 

तब उसंको द्रष्भी वास्तवमें कहाजावे: दृश्यपदार्थ अविद्याक हें ज् 
. वास्ते मायोपहित होनेसे उसको उपद्रष्ा कहंते हें और करमजन्य | 

. झुखम सुख मानकर आनन्दको प्राप्त होताहे वास्तवमें आप आनन | 

.. स्वरूप हे इसवास्ते उसको #8 अनुमन्ता कहते हें ६७ पि | 

ओर मायोपहित हुआ यही सचचिदानन्द अविद्योपहित सबिदानन,| 

. जीवका $# पालन पोषण करनेवालाहै. ८ सि० और | 
_ भीक्ता है: महेश्वर ३० और परमात्मा यहमी ११।१२॥१३॥३४ | 

*. कहा जाता है १५ तात्पये शुद्ध सचचिदानन्दकों मायाके | 
इश्वर कहतेहें और अविद्याक संबंधसे जीव कहते हैं;जब दोग | 
उपाधि ब्रह्नज्ञानुसें नए होजातीहें- फिर केवल शुद्धसचिदात् | 
एकही रहजाता है ॥ २२ 

मू०-यएव॑वैत्तिपुरषंप्रकृतिचगुणेःसह ॥ 

सर्वथावत्तमानोपिनसभूयोमिजायते ॥ २३॥ 

यः ३ एवम्‌ २ पुरुषम स्वेत्ति ४ प्रकृतिम ५ च ६ गुणेः० सह 
सः » सवेथावतमानः १० अपि ११ भ्रूयः १२ न 

' यते ३३॥ २३ ॥ अ०-जो॥१ इस प्रकार २ आत्माको रे 
 है४ ओर प्रकृतिको ५६ गुणोके साथ ७८ सिं० जानता 
अथांत्‌ प्रकृतिके स्वहूपको सत्तवादिगुण और इद्ि 
जा जानता है ७८ सो ९ सर्वेथा वर्तमान १० भी ११ फिर १९ 7 
7३०-३ ३ जन्मलेता है १४ टी० वेदोक्तमार्गपर चलो, अथवा प्ररव ॥। 


92220. [॥५॥॥७॥९500 8॥998॥ ५व्वात्या9 (५0॥8०॥०7. एछाॉंद्रा|266 0५ 852706800॥ . न रे 
<>-53« 


-_ न 
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क्‍ . ऋ १३] आनंदगिरिक्ृतभापाटीका । (३९१ ) 


$ शात्‌ जैसी उसकी इच्छा हो वरतो, सुक्तिमें सन्देह नहीं. यह बात 

* आनन्दाम्रृतवर्षिणीके तीसरे अध्यायमें स्पष्ट लिखी है॥ २३ ॥ 

_ प्ृ०-ध्यानिनात्मनिपश्यंतिकेचिदात्मानमात्मना ॥ 

अन्येसांड्येनयोगनकर्मयोंगिनचापरे ॥ २७ ॥ 

. केचित्‌ १ आत्मानम २ आत्मना ३ आत्मनि४ ध्यानेन ५ पश्य॑- 

 ति ६ अन्ये ७ सांख्येन ८ योगेन ९ च्‌३०अपरे ११ कर्मयोगेन ३२ 

+ ॥२४॥ आअ०-कोई १ आत्माको२अन्तमुखनिमेलूअन्तःकरणकी 

। वृत्ति करके ४ इसदेहमें » आत्माकाखृत्तिकरके अर्थात्‌. अहं 

॥ ब्रह्मास्मि ” इसका गंगावत्‌ प्रवाह सदा बनारहे इसको ध्यान कहते 

| है ५ सि० इसध्यान करके # देखते हैं ६ कोई ७ सांख्ययोग 

॥ करके अर्थात्‌ प्रकृतिपुरुषविवेकद्धारा अथवा वेदांतशाब्नद्वार ८ 

 प्ि० ओर कोई # अष्टांगयोगकरके ९ ।१० अथोत्‌ यम।नियम, 

+ आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारः धारणा, ध्यान और समाधि, इनके 

$ दरा ९। १०. सि० ओर $8 कोई ११ कर्मयोगकरके१२.सि ० 

। देखते हैं. यह किया सबके साथ छगती है; कम दोप्रकारके हैं। गोण _ 
ई ्ी मुख्य, स्लानशाद्धादि बहिरंगकर्म गोण हैं, शमदमादि अंतरंग 

कम मुख्य हैं. सुख्य साधनोंमं सबका अधिकार है # ॥ २४ ॥ 

| 7०-अन्येत्वेवमजानंतः श्र॒त्वान्येभ्यउपासते ॥ 

+  €तेपिचातितरंत्येवमृत्युं श्रुतिपरायणाः॥ २५॥ 

/ |. अनन्‍्ये १ तु ९ एवम्‌ ३ अजानन्तः8 अन्येभ्यः ५ अत्वा 4 उपा 
 प्ते७ते८ अपि ९ च्‌ १० मृत्युप्॒ १३ अतितरंति १२ एवं ३३ 
; * १४ ॥२५॥ अ०-और कोई१।२ इसप्रकारशसि ० 
_। थानरहित आत्माको # नहीं जानते हुए ४ सदृरुमहापुरुषोसे «. 

३ णकरके & उपासना करते हैं अथांत्‌ आत्माकों साक्षात्‌ अप- 
गन तो नहीं जानते परन्तु वेदशाखरसहरुद्वारा यह सुना हे। कि . में 


न (७७-0०. /५॥॥8॥0 8॥80/8॥ ४६889 (०॥४९॥०॥. 00260 0५ ००००० ८१ कील 


है 3 वि आर आज ०८४० कर: धर 
कर ३442. कं : >>«%ं हज कै... 


के ला 


>०>श्गा 


नबी 2-34 :+7 ७०६८० ७ >छी (ब के अभय पर 


. करते हें ७ वे ८भी ९। ३० संसारको १ उलंघ जाते हें १२ 


(३१५३ ) भगवद्गीता [ भाप: ।]॒ | 
ब्रह्म हैं ॥* अहंजह्ञारिमि ” यही जप करते हुए आत्माकी उपज 


>> 


हि 


. निश्यसे ३३. सि० क्योंकि वे $# अवणपरायण हें. १४ फि 
. कैमसमझ यह कहा करते है कि, विनावहाके जाने आपको क्र 
कहना न चाहिये, इसमें पाप होता है. तुस्हारेमें अरह्मकी क्या शत | 
३. प्रतीत होता है कि १ : यातीं इपोअमपंसे कहते हे! या 
भगवतवाक्यमें उनकी किचित्‌ अद्धा नहीं, या सूख हैं क्योंकि । 
इस सनम औभगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं कि अनजान त्रह्मका उपज । 
_। स्जल्नार्मि यह उपासना करता है. वो परमगतिको प्राप्त तोता | 
है फिर न जानिये मूख इस छोकका क्या अनर्थ करतेहें जबकि | 
>ननान अवस्था यह उपासना न की तो ज्ञानावस्थाओ ( 
न हक करेंगे. उपासना साधन हे ओर वो फलके ग्रापिके वाले | 
करत है मूल साधनसे पहलेही फल चाहते हें. यह कहते हैं किजा । 
| ब्रह्म साक्षात्‌ अपरोक्ष होगा तब हम अहंग्रह्मास्मि ऐसा कहो 
विचारना चाहिये कि बिनासाधन कहीं फल मिलता है कम और | 
- भद्‌ उपासना शानक गांण साधन हैं ज्ञाननिष्टाका मुख्य साधन ५ 
यही हैं कि॥ “अंतल्ञास्मि” यह महावाक्यअ्रवणकरके इसीओ | 
सदा जप किया करे वेदवाक्यमी इसमें प्रमाण हे ## ॥ २७॥ | 
०“यावत्स॑जायतेकिचित्सलव॑स्थावरजंगमस ॥ 
क्षेतक्षेत्रजसंयोगात्तादडिमरतषंभ ॥ २६॥ ... | 
_ यावत्‌ ३ किंचित्‌ २ सत्तम्‌ ३ स्थावरजंगममर 2 संजायत * | 
प ६ जा ७ क्षेत्रक्षेनज्ञसंयोगात्‌ ८ विद्धि ९ ॥२६॥अ* ॥ 
_टइतिक 3 जो कुछ २ पदार्थ ३ स्थावरजंगम ४ उत्पन्न होती ।| 
._ 5है अर्जुन !६ तिसको ७त्षत्र क्षेज्ञके संयोगसे ८ जान व्‌ 0२३ || 
.. 4०-सर्मसवेषुअूतेषुतिप्नंतंपरमेश्वरस ॥ व 
</--.. * पिनश्यत्स्वविनिश्यंत्त॑यःपश्यतिसपश्यति ॥ २४! | 


22.0. |॥५४॥७॥७॥७ 8|9५/8॥ ५/[9॥8&[ 006००. छधा260 0५ ७5860. 5 


७४: डर '_ बंद माइएकक- 


श;१३]) . आनंदगारिकृतमाषादीका । (३९,३-) 
सर्वेषु ३ भूतेषु २ विनश्यत्मु ३ परमेश्वरम' 9 समम ५ अविन- 


द क्‍ शयन्तम्‌ ६ तिछन्तमू७ यः ८ पश्यति ९ सः३० पश्यति ३१॥२७) 
 अं०--उ ०विनाविषेक संसार हे यह पीछे कहा. अब उसके निवृत्िके 
॥ लिये विवेकबाद्धि बताते हैं कि, ऐसे आत्माका स्वरूप जानना चाहि- 
ये, तब जानना कि अब ज्ञान हुआ-सबमृतोंमें १।९सि ०भूतोंका $ 
नाश हुए संतेभी ३ आत्माकों ७ सम ५ अविनाशी ६ स्थित७ जो८ 


के 0 


क्‍ क्‍ पेसता है ९सो १० देखता है ११ तात्पय आत्माको जो अविनाशी 
 एणतरह्य परमेश्वर जानते है ऐसा देहादिके नाशमेंभी उसको 
॥ अविनाशी जानते हूँवे आत्माकों यथार्थ जानते हैं॥ २७॥ 

| ६०-समपरयन्हिसवेत्नसभवस्थितमी धरस ॥ 

।. नहिनर्त्यात्मनात्मानंततोयातिपरांगतिम ॥२८॥ 
| ईस्परम ३ समवस्थितम्‌ २ सर्वत्र३ समम्‌ ४ पश्यत्‌ ५ हि & 
. आत्मना 9 आत्मानश्‌ ८ न ९ हिनास्त ३० ततः ११ पराम १२ 
| गतिम्‌ १३ याति १४॥२८॥आ ०-ईश्वर्की १ निश्नलश्सवेत्र॒३सम- 

4 लता हुआ ४५६ आत्माकरके ७ आत्माको ८ नहीं ९ मारताहे- 
| १० फिर ११ परमगतिको १२।१३ प्राप्त होताहै १४. तात्यय जो 
4 परी या जीवको विकारवान्‌ ऐसा विवस देखता है, सो भेदवादी 
 पपनेआप अपना नाश करता है. ओर इश्वरकोभी आत्मासे छा 
 पझकर परिच्छन्न अल्पप्रमेय करता है और आत्माकोसी इस 
है के महाहत्याम आत्महत्यामें जो पाप होता हे सो पाप भेदवादी 
9 । + (जता है. इसी अर्थको व्यातरिक सुखकरके भगवानने इसमें कहा 

 “अथात्‌ जो आत्माकों सर्वत्र ईश्वर ऐसा देखता हे।सो आत्महत्यारा 
जो मकर पिपमप्रमेय अल्प देखता है वो आत्माही है. 
;$ १॥ २८॥ 

3 | ड्थ ४3. जे 
>> अकत्येवचकर्माणिक्रियमाणानिसवेदः ॥ 


| यश्यतितथात्मानमकतरिंसपश्यति ॥ २९५॥ २७ .« 


-> >> 


हि) रेयपमिप्रा 
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न 
ध् 
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(३९४ ) . . भगवद्गीता । [अध्याक 


सर्वेशः १ क्रियमाणानि २ कमाणि३ प्रकृत्या४ एव५ च ६३४ । 
पश्यति ८ तथा ९ आत्मानं १० अक्तारम्‌ ११ सः १२ पश्यति १३ क्‍ । 
॥ २९ ॥ अ०-सबप्रकार) क्रियमाण२ कर्मोको ३ प्रकृतिकके१ | 
ही ९।६ जो ७ देखता है। ८ तेसेही ९ आत्माकों १० अकतो ) 4 
वो १२ देखता है १३. तात्पये बुरे भले सबकमे शरीर इन्द्र 
अंतःकरण, इन करके किये जाते हैं. आत्मा अकर्तों है। इसप्रका क्‍ 
जो आत्माकों अक्ता देखता हे वोही आत्माकों भले प्रकार | 
चानता है ॥ २९ ॥ या 
मू०-यदाभूतप्रथम्भावमेकस्थमत्ुपश्याति ॥ 
ततएवच्स्तारंत्रह्मसंपययतेतदा ॥ ३० ॥ _ 
यदा १ भूतपृथग्भावम्‌ २ एकस्थम्‌ ३ अजुपश्यति » ततः५॥ 
_ एवं ६ च ७ विस्तारं ८ तदां ९ ब्रह्म ३० सम्पद्यते ११ ॥. ३९ | 
जिसकालमें १ भूतोंके पर्भावकों २ आत्माके विषय रे देखती | 
है ४ और तिससेद्दी ५।६॥७ विस्तारको ८ तिसकालमें ५ ऋ | 
१० प्राप्त होता है ११. तात्पयं अपने अज्ञानसेही सब जग » 
स्तार प्रतीत होता है. और जब आत्माकाखृत्ति होती हैः रे । 
लगें सबजगत अत्यंत अभावको प्राप्त रो जाता है. एक गे । 


छा अल नि ९ 


हि 


जो जानते हैं; वे इस बातको समझ कु हैं, कि अपने 
नाश हुएसे समस्त जगत्‌का अभाव होजाता है॥ ३० ॥ | 
मू०-अनादितानिरशंणत्वात्परमात्मायमव्ययः | . | 
शरीरस्थोपिकोतेयनकरोतिनलिप्यते ॥३९ | 

कौन्तेय १ अयम्‌ २ परमात्मा ३ शरीरस्थः ४ अपि ५ 7 

दिलातू ६ निगुंणत्वात्‌ ७ अव्ययः ८ न ९ करोति १” न क्‍ 
लिप्यते 3२॥ २१ ॥आ०-हे अजेन! १ यह २ परमात्मा है * (7 
कप ४ भी ५ अनादि होनेसे ६ निर्गुण होनेसे ७ नि हे रा 
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छा 
ऊँ 


7 के 3० 5 का, ० आ०< | ००७२० आज छथ 


प्र, १३|॥ . ओआनंदगिरिकृतभापाटीका। (३९० ) 


9 सिन्‍हें. #न ९ करता है २० न ११ लिपायमान होता है १२. 

6 तात्पय देहादिके क्रियामें आत्मा कर्ता नहीं और कर्मोंके न करनेसे 

 अज्ञानीवत्‌ पापके साथ स्पर्श नहीं करता ॥ ३१॥ 

॥ मू०-यथासवंगतंसोक्ष्म्यादकाशंनोपलिप्यते ॥ 

।. सवेत्रावस्थितोदेहेतथात्मानोपलिप्यते ॥ ३२ ॥ 

$+ यथा १ आकाशमरसवेगतम्‌ ३ सोक्ष्म्यात्‌४ न ५उपललिप्यते ६ 

+ तथा ७ आत्मा ८ सवंन ९ दंह ३० स्थितः १३ न १२ उपालि 

॥ प्यते ३३॥ ३२ ॥अ०-जेसा ३ आकाश २ सबजगह व्याप्तह ३ 

॥ पक्ष्म होनेसे ४ [से०किसीजगे # नहीं « लिपायमान होता है ६ 

॥ तैसा ७ आत्मा ८ सबजगह ९ देहमें १० स्थित है ११. एि० 

॥ कमोंके साथ ओर कमोंके फलके साथ. ## नहीं १९ लिपाय 

| मान होता है ३३॥ ३२ ॥ 

 7०-यथाप्रकाशयत्येकःकृत्स्नंडोकमिमंरविः ॥ 

क्षेत्रक्षेत्रीतथाऊत्स्नप्रकाशयांतेमारत ॥ ३३ ॥ 

यथा १ एकः २ रविः ३ इमम्‌ ४ कृत्खमम « लोकम्‌ ६ प्रकाश 

4 यति७ तथा ८ क्षेत्री ९ कर्म १० क्षेत्रम ११ प्रकाशर्यत १२ 

भारत ३३॥ ३३ ॥अ०-जैसा एक १॥२ सूर्य ३ इस ४ संपूर्ण 

॥ “कको ६ प्रकाशित कररहा है ७. तेसेही ८ क्षेत्रत * समस्त- 

| क्षेत्रको १० प्रकाशितकररहा है ११. तात्यये जो ज्ञानानंद देहमें 

पति होता है; सब उसी ज्ञानानंदकी छाया है॥ २३॥ 

'। “ैतक्षेत्रजयोरिवमंतरज्ञानचश्ुपा ॥ 

. अतप्रकृतिमोक्षचयेविदर्यातितेपरम्‌॥ ३४॥ 

3 एवम्‌ २ क्षेत्रक्षेज्ञयोः ३ अतरम ४ ज्ञानचक्षुपा « भरत 

४ मोक्षम्‌ ६ च ७ विदुः ८ ते ९ परम्‌ ३० यान्ति ३३॥ ३8॥ 
अ>-जो १ इसप्रकार २ सि०पूर्वोक्त रीतिकरके #क्षेत्रक्षेततञक/, ..« 
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ब्य्य 
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ज्ह्र्टे 


(३१९६ ) भगवद्गीता । [ अध्याप- । 


भेद 9 ज्ञानचक्षकरके « सि० देखते हें ओर # शोर द । 
जो प्रकृतिध्यान विवेकादि तिनके सकाशसे मोक्षकों ६॥७ 
जानते हैं. ८ वे ९ परमानंदस्वहूप आत्माको ३० सि० प्राक्न | 
प्राप्त होते हैं ३३ ताध्पय बंधका हेतुभी प्रकृति हे. ओर मोक्ष | 
भी हेतु प्रति है,तमोगुण रजोगुणके साथपंबंध करनेसे संबंधको प्रा 
होता है सतोगुणके साथ संबधकरनेसे मोक्षको प्राप्तहोतारे झी । 
अधको चतुदृशाध्यायमें श्रीभगवान्‌ रुपष्ट निरुपण करेंगे ॥ २४॥ | 
इंति श्रीभगवद्गीतासूपनिपत्सु अक्षविद्यायां योंगशाल्ने श्रीकृष्णाशुनसंबादे 

* क्षेत्रक्षेत्रज्ञनिदेशयोंगो नाम अशेदशोज्ध्यायः ॥ १३ ॥ 


अथ चतुद्शोष्ध्यायः १8... ॥ 

०“ आभगवालुवाच ॥ परंशय/प्रवक्ष्यामि ज्ञानानों ॥ 
गानउत्तमण ॥ यज्जाला झुनयः सर्वेपरांसिडि ५ 
ितागताः ॥ १ 0 || 

.. ओभगवान्‌ उवाच. भूयः ३ ज्ञानानाग्‌ २ उत्तमम्‌ ३ श्ञान१? | 
परम & प्रवक्ष्यामि ६ यत््‌ ७ ज्ञात ८ सर्वे ९'सुनयः १० पराम१) ॥ 
' सिद्धिम्‌ ३२ इतः १३ गताः १४ ॥ १॥ आअ०-उ० | 
बढ़ानेसे रजोगुण ओर तमोगुण कमकरनेंसे ज्ञानद्वारा परमार | 
. नदी प्राप्ति होती हे इसवास्ते इसअध्यायें सत्वादिका भेद कही | 
.. हें-हेअजन! फिर ३ सि० भी# ज्ञानोंमें २ सि० जो हउती | 
ज्ञान ३४४ परमाथैनिष्ठ ५ तिसको में कहंगा ६ सि० इसअध्याी । 
तुझले # जिसकी ७ जानकर ८ सब सुनीश्चर ९१० परमसिर 4 
१३ । १२ 2228 १३ प्राप्त हुए १४ तात्पय ज्ञान ॥ 
प्कारका है कमेउपासनादिका अर्थ जानाजाता है जिन बार 
(कमी ज्ञान कहते ओर आत्माकापरमानन्दपरमस्वरूय ता । 


5 


- अमणशयक्ाकक, . : .. .. . ७००० 5 । 


| | चु.१४| . _ आनंदगिरिक्ृतमाषादीका । (१९७ ) 


4 ( अपराक्ष ) होता है जिस ज्ञान करके. एक यह उत्तम आत्मज्ञान 

है सब ज्ञानेंमें. आसज्ञान क्यों उत्तम है वह साक्षात्‌ मुक्तिका सुख्य 
हेत॒ है और पख्नकी निष्ठा प्राप्त करनेवाला है. इसी ज्ञान करके 
4 बहुत साधमहात्मा स्थूलदेहकी त्यागकर परमानन्दस्वरूपआत्मा 
का बुर का ! तू मेरा प्याराहे, इस वास्ते यह उत्तम . 
) ? येग्रपि पहले 
 समझमे आनके वास्ते अन्य रीतिसे क गा ३॥.. 
| म०-इंद्श्ानसुपाश्रत्यममसाधम्यमागताः ॥ 

। सर्गेपिनोपजाय॑तेप्रल्येनव्यर्थंतिच ॥ २॥ 

0. दम ३ ज्ञानम्‌ २ उपाश्रित्य ३ मम ४ साधम्पप््‌ «५ आगताः ६ 
आप ७ अपि८न९उपजायन्ते१ “प्रत्ये११च१२न १३ व्यथांति १४ 
॥२॥ आअ०-इस १ ज्ञानका २ आश्रयकरके ३ अंथांच ये जो 
3 गान साधनसहित इस अध्यायमें कहते हैं तिसका अनुष्टानकरके३ 
॥ रे स्वहूपको 9९ श्राप्त हुए. ६ अथांत्‌ शुद्ध सचिदानन्दस्वहूप 
6 १३ ६. सश्िसिसय ७ भी ८ अथात््‌ जब यह जगत्मलूय होकर 
॥ ४ उत्पन्न होगा उस समयभी <. नहीं प्राप्त होंगे ९१०. तात्पये .. 
 !यासबंधी स्थूलादि देहोंको नहीं प्राप्त होंगे. क्योंकि, मायाके 

। अपसे दुःख होता है. मायाका ज्ञानसे नाश होजाता है ॥ २ ॥ 
*०ममयोनि्महद्ह्मतस्मिन्गमद्घाम्यहम्त ॥ 
. संभवःसवश्तानतितोभवातमारत ॥ ३ ॥ 
मम 3 योनिः २ महद्गल्न ३ तर्मिच्‌ 9 गर्भव्‌ & दधामि & 
रा 9 भारत < ततः ९ सर्वभृतानाम्‌ १० सम्भवः३१भवाति १२ 
॥ शोर > 3० शताको सन्मुख करके सो ज्ञान कहते हँ-मेरी १ 
गियाने बीज धारण करनेका स्थान २ अर्थात्त सवभूतोंका 
7९. प्रकृति (माया ) ३ तिसमें & अथांत्‌ उस जिधुणातिका, 
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हट भगवद्ीता । | अध्याय. | 


मायामें ४. चिदाभासको < में घारणकरता हूं ६। ७ हे अन| ८ | 
मायोपहितत्रह्मसे ९ सबभूतोंका३ ० आविभाव११होताहै३२ अप 
भायातें जब सचिदानन्दकी छायावत्‌ छाया पडती है तब सम, | 
 मस्वूल ) प्रकट होते ई १२. तात्पर्य प्रथ जगत्‌के अमि | 
निमित्तोपादानकरण हें. नहीं है भिन्न निमत्त ओर उपादानकाण 
. जिन्‍्होंसे ॥ ३ ॥ 
मू०-सर्वेयोनिषुकेतियमूर्तयःसंभवंतियाः ॥ 
तासाब्रह्ममहद्योनिरहवीजप्रदःपिता ॥ ४ ॥ 
कोन्तेय १ सर्वयोनिषु २ याः ३ मूर्तंयः&संभवन्ति « तासाम $ | 
नि: 9 महत्‌ ८ ब्रह्म ५ अहम ३० बीजप्रदः ११ पिता १२॥१ || 
आ०-हे अज्न !१ सबृतोमें २ जो 3्मूर्ति७उत्पन्न होंतीहें ५ तिनकी | 
६ योनि ७ प्रकृति ८९ सि०है ओर ## में १० बीजदेनेवाला १) | 
. पिता १२ तात्पय जो जो- मृ्ति त्रह्माजीसे ले चीटीपयेस | 
६ जंगमस्थावर ) जिस जिसजगह उत्पन्न होती हें तिनकी प्रह्ाँ द 
उपादानकारण ३ ओर इंश्वर निमित्तकारण हैं ॥ ४॥ 4 
« इ०सत्तरजस्तमइतिगुणाशप्रकृतिसंभवाः ॥ 
'निवर्भतिमहाबाहोदेहेदेहिनमव्ययस्‌ ॥ ५॥ | 
सत्तम्‌ ३ रजः २ तमः ३ इति ४ गुणाः ५ प्रकृतिसंभवाः | 
. महाबाहों ७ देहे ८ अव्ययम्‌ ९ देहिनम्‌ १० निबधन्ति १9॥% | 
गे आत्माको बन्धनकररबखा है है ह 
-सत्त ३ रज २ तम ३ यह ४ गुण प्रकृतिसे प्रकट होतेह | 
अबश्न! ७सि०इस कै: केहमें८निविकार* सि «ऐसे # जीवकी .' 
बंधन करते हैं. ३१ तात्पय॑ जीवके स्वरूपकों भुला देते 2 || 
गण जुदा पदार्थजन्य जानकर जीव आन्त हो > ५ 
१० मत संबंधसे अपने आनंदस्वरूपको भ्रूछजाता है ॥ ५ |. 
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हू का 


. रक्रमक आता है 4 "् ७ आफ बन |. ९ 
765 एप, 7+42७> गाए ० ७७.०६. « &24 ००७ 


ः 5 
। च. ३४ ) आनंदागिरकृतभाषाटीका। (३९५९ ) 


' « म्रू०-तत्रसत्वंनिमेलवातकाशकमनामयस्‌ ॥ 
|. सुखसंगेनवप्तातिज्ञानसंगनचानघ ॥ ६ ॥ 
। अनघ १ तत्र रसत्वम्‌ हे निर्मेलत्वात्‌  प्रकाशकम«अनामयम्‌5 
|. क्‍ धलसंगन७ज्ञानसंगेन ८च९बधाति १०॥६॥अ ०-उ ०सतोगुणका 
. / हक्षण ओर बंधनप्रकार कहते हैं-हे अर्जन ! ३ तीनों गुणोमेंर्सतो- 
क्‍ गुण ३ निर्मल होनेसे ४ प्रकाशरूप ५ शान्तरूप ६ [सि० हे # 
पुख्॒क साथ ७ ओर ज्ञानके साथ ८॥९ बंधन करता है १० सि० 
॥ आत्माकों सत्वगण $ तात्परय सुख ओरे ज्ञान ये दोनों अंतःक- 
| 'णकी वृत्ति हें, वे मिथ्या ( अनात्मा ) मायाका कार्य हें. में सुखी में 
॥ शानी यह समझकर जीव वृथा आन्तिमें फँसता है. जिसकालमें 
+ पत्रगुण तिरोधान हो जाताहे तमोगुण ओर रजोगुण प्रकट होजातेहं, 
| जयह ज्ञानसुख भी जाता रहता हे.ढुःखशोकादिम फँस जाता है॥ ६॥ 
३०-रजोरागात्मकावोद्धितष्णासंगससुद्धवस्‌ ॥ 
॥नपभातिकीन्तेयकर्मसंगेनदेहिनस ॥७॥ 
4 फान्तेय १ रजः २ रागात्मकम्‌ ३ विद्धि 9 तृष्णासंगसमुद्धवम७ 
_फ्‌ ६ देहिनम्‌ ७ कर्मसंगेन ८ निबभाति ९ ॥७॥ अ०-उ० 
| जोपुणका लक्षण और बन्धनप्रकार कहतेहें-हे अर्चुन ! १२जोगुणको २ 
| गात्मक ३ जान तू. ४ अर्थात्‌ जिससमय ख््ीमित्ादिषदा्ोका 
$ ॥॥ स्मरण और दर्शन इत्यादि करके अंतःकरणके वृत्तिमें स्नेह 
मे होता हे ओर मनरंजन होने लगता है। इसको रागात्मक 
" बा ९ औररजोगुणका यही स्वरूप है ३४. तष्णासंगकी उत्पत्ति 
हरे ५ अथात्‌ का आविभाव होताहे। तब जोजों 
0 तनभया सुननेम आताहे, उनसबमें अभिलाप होने लगता 
थे संकल्पविकर्प उत्पन्न होने लगते हैं कि। अमुक 
जो हमको मिलेगा तो उसमें हमको यह यह आनन्द मिलेगा... ० 
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(४००) :.  भगवद्गीवा। [ अध्याप- है 


जब वो पदार्थ मिलजाता है। दब उनमें. आसकि होजाती है पे | 

वियोगमें दुःख होताहे ऐसेएसे रमोगुणके कार्यसे रजोगुणका ज्ञान 

होता है « सोदसि ०रजोगण ## जीवको ७कर्ोमें आसक्त कके८ | 

बंधन करता है. ९ सि० वेदोक्त कर्मेतिं और उनके फलम पए 

जाता है जीव रजोगुणज्ञानके सन्‍्सुख नहीं होने देता है # ॥७॥ 
मू०-तमस्तज्ञानजंविडिमोहनंसवंदेहिनाश ॥ 

प्रमादाल्स्यनिद्राभिस्तनबिबशधातिमारत ॥ <८॥ क्‍ 

भारत १ तमः २ तु ३ अज्ञानजम्‌ ४ सर्वेदेहिनाश ५ मोहनम्‌ $ । 

विद्धि७ तत्‌ ८ प्रमादालूस्यनिद्गमिः ९ निबधाति १०॥८॥ ॥ 

आ०-उ०्तमोंगुणका लक्षण ओर बंधनप्रकार कहते हें-हे अरब ४ 

. १ तमोगुणको २॥ २ आवरणशाक्तिप्रधान ४ सब जीबोंकी 5 | 

भ्रान्त करनेवाली ६ जान तृ७ सो८ निद्रा आलूस्य प्रमादकरके * ५ 

बंधन करता है १० ॥ ८ ॥ | 


 ग्ू०-सलंसुखेसंजयातिरजाकर्मणिभारत ॥ 
ज्ञानमाइत्यतुतमःप्रमादेसेजयत्युत ॥ ९ ॥ 
* भारत१ सत्वम्‌२ सुखे३ संजयति& रजः «५ कृ्मणि. $ ते 
तु ८ ज्ञानम्‌ ९ आवृत्य १० प्रमादे १३ संजयति १२ उत «| 
॥ ९॥ ३०-3० सत्वादि अपने अपने आविभावमें जो 
उनका सामथ्य दिखाते हें-हे अ्न3 सतेगुणर सुर्खम रे 
हैं 8. अथात्‌ जिससमय सलगुणका आविभाव होता ' मा | 
भय वो सुखके सन्‍्मुखकरता है 8. सि०और ##रजोग्रण'५ 
 पसिंब्लगाता है $ ओर तमोगुण ७८ ज्ञानकी $ ढ पृगे 
. - भ्रमादमं ११ जोड़ता है 3२. आनंदामृतर्षणीी 
ऐ कप >अध्यायमे ये सब अथे स्पष्ट लिखा है ॥ ९ ॥ 


पा॥७४।६७५ 8 खा (50॥8७007. 00260 0५ 602॥6द07ा - | 
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| | च. १४ ] आनंदगिरिद्ृतभापायैका । (४०१ ) 
द  मू०-९जस्तमश्वामिभूयसलंभवतिभारत ॥ 
+ रजःसत्वंतमश्वतमश्सत्वंरजस्तथा ॥ १० ॥ 
.। 'जः३ तमःर च३ अभिश्वय४ सत्वम्‌ ५ भवति ६ भारत ७. 
॥ पृत्वम्‌ ८ तमः९ च ३० एवं १३ रजः १२ सत्वम्‌ १३ रजः 
48तथा ३७ तमः ३६॥ १० ॥अ०-उ ०एक गुण प्रकट रह 
ता है दोनोंका तिरोभाव रहताहै यह नियम है सोई इस मंजमें कहते 
॥ *रज १ और तमको २। ३ द्वाकर ४ सत्व « प्रकट होता है ६ 
॥ ६ अज्ुन ! ७ सत्व ८ और तमको ९१० ११घि० दबाकर # 
| जजोगुण ३शस ० प्रकट होता है $#औओर सत्वरजको३३॥१४। १५ 
* सि०दबाकर <# तमोगुण १६सि०प्रकद होताहे. # तात्पये 
॥ निससमय जो गुण प्रकट होगा, उस समय वैसीही बात प्यारी लगेगी 
५ ९ गुणका कार्य उस समय अच्छा नहीं लगेगा जैसे रजोगुणके 
_ आविभावमें नाच, तमाशा; स्री और शब्दादि प्रिय लगतेहें. निद्रा; 
4 आालत्य, शम, दम इत्यादि अच्छे नहीं लगते सतोगुणके 
॥ आविभावमें रुयादिपदार्थ अच्छे नहीं छूगते, सत्यदयासंतोपादि 
* अच्छे लगते हे ॥ १०॥ 
। *“सवद्वारेपुदेहेस्मिन्प्रकाशउपजायते ॥ 
। गानंयदातदाविद्याद्रिरद्ध॑सत्वमित्युत ॥ ११ ॥ 
३ अस्मिन्‌ २ देहे २ सवद्वारेष ४ प्रकाशः ५ ज्ञानम्‌ ६ उप- 
* | | 9तदां ८ सत्तं ९ विवृद्धमू ३० विद्यात््‌ .१ इति १२ 
| | ॥3३॥११॥ आअ०-उ० जंब शरीरमें धतोगुण बढ रहताहे उस 
| | लक्षण यह है-जिसकालमें १ इस देहके विषय २ : सर्वद्वारोमे 
कं औओनादिमें ४ प्रकाश < ज्ञानात्मक ६ उत्पन्नहोताहे ७ 


में ८ सतोग्रण ५ बढ़ा हुआ १० जान ११ हत्य- 
आय १२। १३ ॥ ११ ॥ कक 
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(४०२ ) भगवद्गीता ।. - | [ अध्योप- 


मू०-लोभ प्रशत्तिरारंभःकर्मणामशमसस्पहा ॥ 

र्स्थेतानिनायंतेकिविद्धेभरतपभ ॥ १२॥ 
« भरत्षभ १ रजसि २ विव्ृद्धे ३ एतानि ४ जाय॑ते ५ छोमः६ | 
प्रवृत्ति: ७ आरंभः ८ कर्मणाम्‌ ९ अशमः १० सरुपृह् ११॥ १२॥ 
आअ०-3 ० जब शरीरमें रजोगुण बढा रहता है। उसका लक्षण यही. 
हे अझ ! १ रजोगुण २ बढनेस ३ ये ४सि० लोभमादि # उत्पा 
होतेहे ५ ज्यों ज्यों धनादिकी प्राप्ति हो त्यों त्यों सिवाय अभिला | 
बढ़ता है ६ घनादिकी प्राप्तिके लिये ऐसे तन्मय होकर प्रयत् केसे | 
रहना कि, स्वप्रमें भी चित्त शान्त.न हो ७ मंदिर उपवनादिका 
भारम्भ कररक्खा है सो तो पूरा हुआ नहीं दूसरा ओर प्रारंभ के 
दिया ८ कर्मोका ९ अशम १० अथांत्‌ यह कामकरके 


4 


& कप <ंनं 5 


<+३० ० 3... 


30. कै प 


होतेहें ५ अविवेक ६ और इस लोक परलोकके निर्मित्त प्रव 


क्‍ च.१४] आनंदगिरिक्रतभापाटीका । े (४०३) 


4 मृ०यदासत्तेप्रवद्धेतुप्रछयंयातिदेहसत्‌ ॥ 
।  तंदीत्तमाविदांठोकानमलान्प्रतिपययते ॥ १४॥ 
३ | सत्वे ॥ प्रवृद्ध २ तु दे यदा ४ देहभूंत्‌ ५ प्रलये ६ याति ७ 
॥ । 7$ ८ अमलान्‌ 5 उत्तमाविदाम्‌ १० लछोकान ११ प्रतिपद्यते १२ 
है, |. ३४ ॥[००-उ ०मरणसमय जो गुण बढ़ा होगा उसका फुल वह 
॥ । शेगा कि, जो अब दो छोकोंमें कहतेहें-सतोगुण बढे हुएसन्ते१।२।३ 
। जिसकालमें ४ जीव < मृत्युको ६ आप्त होता है ७ तिसफहमें ८ 
न निर्मल उपासकोंके ९ । १० लोकोंको ११ प्राप्त होता.है १२. 
| दि उपासक न निर्मल लोकोंमें जाते हैं, 
| प्सी ल प्राप्त होता है, कि जिसका में 
पर का रहे ॥ १४ ॥ बा 
गा. ,0-रजासंग्रलयंगवाकमसंगिषुनायते ॥ 
. तथाप्रलीनस्तमसिय्ूठयोनिषुजायते ॥ १५॥ 
. । रजासे १ प्रलयय्‌ २ गत्वा ३ कर्मसंगिदु 8 जायते « तथा ६ 
+ गति ७ प्रलीवः ८ सूढयोनिषु ९ जायते १० ॥ १५ ॥अ०- 
॥  गोगणमें १ मृत्युको २ प्राप्त होकर ३ कर्मसंगीमजष्योमें 2 
॥ | परत होती है « तेसेही ६ तमोगुणमें.७ मराहुआ ८ पशुपक्षी 
॥ !भादि मूठ्योनियोंमें ९ जन्म छेता है १०॥ १५ ॥ । 


;! 
त 


है कक 6 4० मद. 0 मल 

# | »-कर्मणः सुकतस्याहःसालिकंनिर्मलंफलम ॥ 

8 रजसस्तुफलंडःखमज्ञानंतमसःफलस्‌ ॥ १६ ॥ 
है पकेतस्य ३ कमेणः २ मिर्मेठमू ३ सालिकम्‌ ४फलम < 
| ।. ७ १ रजसः ७ तु ८ फलम्‌ ९ दुःखम्‌ ३० तमत्ः३१ फलम १२ 
में । १ ३३॥ १६ ॥ ०-3० इसकदेहमें अपने आप विनायत्र 


३ जिसहेतु वरतेतेदें। उसका कारण यहहै-सतोग॒णी कर्मका 
॥5 ० कि जिसका लक्षण अठारहवें अध्यायमे करेंगे. अथात्त...# 8 


म्ख 4०० (७ 
पे (०-0. ५९500 3॥99व॥ ५४ध्षाद्यात (०0॥8०॥०7. 00260 0५ €७०१४०६ ८ छा 


समझना चाहिये. इसप्रकार रजोंगुणतमोग्णकी व्यवस्थाह ॥ ३३| क्‍ 


. उत्पन्न के: होते हैं १०. और अज्ञानभी ११ । ११ १३ पि" 


. प-०उध्वंगच्छ तिसलस्थामध्येतिष्ठतिराजसा ॥. क्‍ 


हे 


. आअ०-उमरकर सत्तादि गरणेके तारतम्यताके रखे पे. 


कल «60 होते हैं 


(४०४) भगकीवा | ..  अघा | 


पिछले जन्ममें जो सतोगुणी करमकियेहें उन शुभकर्मोंका # निमेहरे 
सतोगुण ४ फल ५ कहते हैं ६ और रजोगरणीका फछ ७। ८।९ 
दुःख १ णपि०है # तमोगुणका फल ११। १२ अज्ञान १३९ । 
है ४४ तात्पर्य कोई प्रयत्करके सतोगुणकों बढाते हैं किसीके खा 
विक शमदमादि देखनेमें आते हैं, सो पिछले सतोगुणीकर्मकापह । 


मू०-सत्वात्संजायतेज्ञानरंजनसोलीभएवच॥ 
प्रमादमोहोतमसोभवतो5ज्ञानमेवच)॥ १७॥ | 
सत्वात्‌ १ ज्ञानम्‌ २ संजायते ३ रजसः 9 छोभः ५ एवं ६ १*। 
प्रमादमोदों ८ तमसः ९ भवृतः १० अज्ञानम्‌ 39 एव ३९ ॥ 
१३॥ १७ ॥आअ०-पतोगुणसे १ ज्ञान २ उत्पन्न होताहे ३ रोग । 


पिःः 


णत ४ लोभ « उत्पन्न होता हद ।०प्रमादमोह ८ तमोगुणते * 


* शुणसे होती है # तात्पय ज्ञान, लोभ, अज्ञानः प्रमाद मोह गे | 
लक्षण है ज्ञानादि कहनेमे॑ सत्वादि तीनों शुणाका समस्त # ॥ 
समझ लेना चाहिये॥ १७ ॥ 


जघन्यगुणद॒त्तिस्थाअधेगच्छ॑बितामसाः 
संलस्थाः ३ उध्वम्‌ २ गच्छन्ति ३ राजसाः ४ म॒ध्ये «मं 

. जघन्यगुणवाततिस्थाः ७ तामसाः ८ अधः ९ गच्छन्ति १० | 
है यह इसमंत्रमें कहते हैं-सतोगुणी १ उपरके लोक 
रे रजोगुणी ४ मध्यमें ५ स्थितरहंते हैं, ६ नि ६॥* 
७ तमोगुणी ८ अधः याने प्राप्त होते थे 
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चू, ३४ ] आनंदागारिक्ृतभाषायका । (४०५ ) 


क्‍  सिं० इसजगह तारतम्यताका जो विचारहे सो आनंदामृतवर्षिणीके 
+ पंचमाध्यायमें लिखा है॥ १८॥ 

॥ मू“-नान्यंग्ुणे्यःकतरियदाहश्टानुपश्यति ॥ 

| गुणेभ्यश्रपरवेत्तिमद्भावंसोधिगच्छति ॥ १९ ॥ 
यदा ३ हर्ट २ गुर्णभ्यः ३ अन्यम्‌ ४ कतोरम्‌ ५ न ६ अनुप- 
| श्यति ७ गुणेभ्यः८ च्‌ ९ परम््‌ १० वेत्ति १३ सः १२ मद्भावम ३ 
। आधिेगच्छाते १४॥ १९॥ आअ०-३० गुणोंक संबंधमं संसार हें 
+ यह बात पीछे कही. अब यह कहते हें कि विवेकी गुणोंसे प्रथक्है- 
। जिसकालमें १ विवेकी २ गुणोंसे ३ प्रथक्‌ ४ कर्ताको ५ नहीं 
॥ देखता है ७ अथांत्‌ गुणही कर्ता है आत्मासाक्षीमात्र है ७. सि० 
,। गो # गुणोंसे ८।९ परे १० सि० आत्माकी # जानता है ३१ 
$ सो ३२ मेरे भावकों ३३ प्राप्त होता है १४ अर्थात्‌ शुद्धसचिदान- 
। दस्वरूपकों प्राप्त होता है १३३ । १४ ॥ १९॥ 

। 7*-शुणानतानतीत्यत्रीन्देहीदेहससुद्भवान्‌ ॥ 
 जन्मम्त्युजराइःखंविय्युक्तोम्नतमश्चुते॥ २०॥ 

$ देही १ समुद्भधवान्‌ २ एतान्‌ ३ त्रीन ४ गुणान्‌ ५ अतीत्य ६ 
है जन्ममृत्युजरादुःखे७विमुक्त;८ अमृतम्‌ ९ अश्वुते१ ०"२०॥आ ००- 

| गीत १ देहाकारको प्राप्त हुए २ इन ३ तीन ४ गुणोंकों ५ उलंघ- 
॥ ६ जन्ममृत्युजराव्याधिसे ७ छूटा हुआ ८ नित्यानंदस्वरूपकों ९ 
| पान होता है. ३० तात्पर्य यही तीनों गुण देहाकार होरहे हैं. इनके 
| रथ मप्तता संग ओर अध्यास ये छोड़ देना; यही इनका उलंघन 
2 है ओर जन्ममृत्युज़राव्याधि इनकेछ संवंचसे होते हैं ये ओर 
४0 संवंधमं अपने शुद्धसचिदानंदस्वहूपकों भूल जाता है। इनके 
_.  अ्यज्न है; परमानंदके प्रात्तिमें कुछ यत्न नहीं ॥ २० ॥ ५83 
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(४०६ ) भगवद्गीता । | भथाप- । 


मू०-अजुनउवाच ॥ केलिंगेख्ीन्गुणानेतानतीतोभवी + 
प्रभो।किमाचार:कर्थचेतांखीन्गुणानतिवर्तते।२॥ 

अधन उवाच. प्रभो३ केःर लिंगेः३ एताच जीच ५ गुणार ६ | 

तिः ७ भवति ८ किमाचारः ९ कृथम््‌ ३० च ११ एताब १२ / 

. जीन १३ गुणान्‌ १४ अतिवर्तते १५॥२१॥ आ०-अर॑न प्रशकः 
: रता है; कि हें समर्थ१किनचिह्नकरके २।३ इनतीनगुणेसि/५६ क्‍ 
अतीत ७ होता है ८. सि०यह लक्षणप्रश्नहे ## अर्थात्‌ कैसे प्रती। | 

होकि अमुकगुणातीत है, वा में गुणातीत हूं. वे कौनसे लक्षण हैं. | 
६७८ क्या आचार है उसका ९ अर्थात्‌ उसका व्यक्ष। 

. चाल चलन केसी होती है ९. सि० यह आचार प्रश्न है $ओए | 
 किसप्रकार १०। ११ इनतीनगुणोंका ३१२ । १३। १४ उलक | 
करता है ३५ सिं ०यह उपायप्रश्न हे $$ अर्थात्‌ वो क्यासाधनहेकि। | 
जिसकरके पुरुष गुणातीत होजावे ॥ २१ ॥ न्‍ क्‍ 

.. *-ओभगवासुवाच ॥ प्रकाशंचप्रटर्तिचमोहमेक्चां | 
... डव॥नहेशिसंप्रदत्तानिननिदत्तानिकांक्षति ॥९९ | 
... औभगवान्‌ उवाच. प्रकाशम्‌ १ व्‌ २ प्रवृत्तिम ३े च ४ मोह | 

एवं ६ इति ७ पांडव ८ संप्रवृत्तानि ९ न १० द्वेष्टि ११ निवृत्तान | 

० न१३ कांक्षति १४ ॥ रे० ॥ झू०-उ० द्वितीयाध्यायमगी । 
अचनने यहीं प्रश्न कियाथा ओर उसका अन्य रीतिकरके अर 
गजल उत्तरभी दियाथा.अब श्रीमहाराजने यह जाना किस्से रीति 
... अजुनके समझमें नहीं आया. अब अन्य रीतिसेकदना चाहिये र् 
: वास्ते इसबातको संक्षेपकरके अन्यरीतिसे कहते हें जिससे है 
है चाहत आजावे। ऐसे करुणाकरकों छोड़ जो अन्य उपायते 27 
४ जाहतेहें उन्के अन्तकरणमें रजोगुणी तमोगरणी वृततिं वी डी 
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| -च. १४ |. आनंदगिरिकृतमापाटीका । (४०७ ) 


( प्रकाश ३ ओर प्रवृत्ति २३ और मोह 8५। ६। ७ एिं० ये तीन 
$ तीनोंगुणोके कार्य हें. ये तीनों उपलक्षण हें. अर्थ॑से सत्वादिगुणोंक्ा 
जितना कार्य है। सब समझलेना. जो ये अपने आप #रहे अर्जन!८ 
। भलेअकार वतते रहे हो ९ सि०तो इनसे #४न १ “वैरकरता है. ३१ 
_ अथांत्‌ उनके प्रवृत्तिनिवृत्तिका कुछ उपाय नहीं करता है ११. 
सि०ओर फिर जब अपने आप दूर होजाते हैं.तव # निवृत्तोंकी ३२ 
| नहीं १३ चाह करता है ३४. सिं० यह लक्षणप्रश्नका उत्तर है- 
। # तात्पय अल्नज्ञानी न किसीगुणमें प्रीति करता है।न वेर करता 
है. सतोगुणमें प्रीति ओर रजोगुणतमोगणमें द्रेप जिज्ञासका होता है 
॥ यह लक्षण स्वसंवेयहै, परसंवेद्य नहीं. अर्थात्‌ ऐसे महात्माको दूसरा, 
| नहीं पहुँचान सक्ता.क्योंकि वे आप अपनेको छिपाये रखतेहें ॥२२॥ 
. १०-उदासीनवदासीनोगणेयोनाविचाल्यते ॥ 

+ गुणावततइत्येब॑योवर्तिष्ठ तिनिंगते ॥ २३ ॥ 
। य ३ उदासीनवत्‌ २ आसीनेः हे गुणः ४ नविचाल्यते ५ । ६ 
4 गुणाः७ वर्तते८ इति९ एवम्३० यः ३१ अवतिष्ठति १९ न १३ 
। झात १४॥ २३॥ ॥०-उ०गुणातीतका क्या आचार है,इसप्र-. 
$ भक्का उत्तर देते हैं. यह लक्षण ज्ञानीका परसंवेद्यमी है-जो १ उदा- 
॥ पीनवत्त २ स्थितश्गुणोंकरके ४ नहीं५ विचलता हे६ गुणवर्तते रहे- 

हैं. ७८ यह ९ सि०समझता है कि मेरा गुणोंसे क्या संबंध है *# 


3 गिपलता है १४. सि० उसको गुणातीत कहते हैं क ॥ २३॥ 

| ५०-समढःखसुखःस्वस्थःसमलोष्ठाइमकांचनः ॥ 

. तुल्यप्रियाप्रियोधीरस्त॒ल्यनिदात्मसंस्तुति॥२श॥ 
+ पमदु'खसुखः ३ स्वस्थः २ समलोशश्मकांचनः ३ तुल्यप्रिया:.. 
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(४०८ ) भगवद्वीता । | [ अध्याफ : 
प्रियः ४ घीरः ५ तुल्यनिन्‍्दात्मसंस्तुतिः ६ ॥ २४॥अ०-सुर्छ | 


खम्में सम ३ अर्थात सुख हुःखका प्रर्तीत होना यह अंतःकाणा | क्‍ 

धर्म है; यावत्‌ अंतःकरण है तावत बेसंदेह धर्मीको अपना भा | 

. प्रतीत होगा. जिस धर्मसे वो घी कहा जाताथा जो वो धर्म ने 

तो फिर उसको उस धर्मवाला क्यों कहेंगे. दुःखसुख ज्ञानीको आः | 

श्य प्रतीत होता है. समताका यह अर्थ नहीं कि यह दुःख 
प्रतीत न होते. तात्पय॑ यह है, कि डुःखसुख परमानंदरवरू आः । 
त्माको कमसिवाय नहीं करसक्ते. ) अपने स्वृहुपमें स्थित रस | 

_* है लोहा पत्थर सोना जिसको ३ सम है प्रिय ओर अप्रिय जिसको १ 
धैयवाला ५ सम है अपनी निंदा ओर स्तुति जिसको $ प्रिः ॥ 
उसको गुणातीत कहते हैं. $# टी ०जो आत्माकी निंदा करता है. 

« थो अपनी पहले करता है. और जो शरीरोंकी करता है तो सह 
करता है. ओर जो निंदा करता है वो अवगुणोंकी करता है. इसहे | 

तुसे उसको सहायक जानना योग्य हे. क्योंकि अवग॒ुणोंकों सं 

. बुरा कहते हैं. सिवाय इसके अवशगुण कहनेसे दूर होजाता है. हे । 
“बातों इतिहाससे स्पए करते हें. इतिहास-एकराजाने वहुतनाह 
णोकी एकादिन जिमाया. भोजन किये पीछे वे ब्राह्मण सब मर ग। | 
मरजानेका कारण यह हुआ, कि मेदानमें खीर होरहीथी-आकार | 

' चील सर्पको लेजातीथी.सपके सुखमेंसे विष टपक खीरमें जा पर! 

वो किप्तीकों न दीखा. नगरमें यह चर्चा हुई, कि राजाने ब्राह्मणोकी | 
विष देविया.बहुत लोंगोका इसमें संमत न्‌हुआ/तब एक दुध्त | 
. बारीकी निकाली राजा अमुक त्राह्मणके ख्रीसे प्रीति रखता 

. अकेला उसन्रान्मणको मरवाना राजा योग्य .न॒ समझा, वह) | 
हा माथे उसकीसी न्योतकर विष देदिया। इसवातमें बहुत अं 4 
उनकी दोगया,ज़्वेजने यही चर्चा होने लगी। सजा विचार 7? 
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च. १४ | आनंदगिरिकृतभापाटीका । (४०९) 


| + तदोष इसनिन्दाक मारे नगरकों छोड़ बनमें चलागया. बनमें 
आकाशवाणी हुई कि, हे राजन्‌ ! तेरा कुछ दोष नहीं. यह व्यवस्था 


॥ ऐसीहे. चील सप॑ विषकी सब कथा सुनाई कि इसकथाको उन निंदक 

_हुषटनिभो सुना वो हत्या राजांको छोड़ परमेश्वरके पास पहुँचकर 
परमेश्वर्से कहा कि मुझको अब जगह बतलाइये, प्रधुने कहा कि, 

' जिन्होंने राजाकों दोष लगाया और कहा; या सुना, तुझको वहां - 

रहना योग्य है. इसमें न राजाका दोष न चीलका, नसर्पका न 

_$ रतोय्याका. राजा इसमें निमित्त था सो उसकी फल होगया, राजा 

परे घर आया ओर हत्या निन्‍्दर्कोंके सुखपर .पहुँची उस दिन- 

) पे हत्या निन्‍्दकोंके सुखपर ओर जो किसीकी घुराई मनरूगाकर 

हे री ह. उनके मुखपर वास करती है. प्रत्यक्षेखलो कि जिससमय 

_ अलाको कोई निन्‍्दा करता हो। या सुनता हो, दोनोंकी सूरत 

_ झयारोकीसी होगी॥ २४ ॥ 

| ““भानापमानयोस्तुल्यस्तुल्योमित्रारिपक्षयोः ॥ 

। सवारिभपरित्यागीगुणातीतः सउच्यते ॥ २५॥ 

+ भीनापमानयोः ३ तुल्यः २ तुल्यः ३ मित्रारिपक्षयोः 9 सर्वार- 

! अपरित्यागी ५ गुणातीतः ६ सः ७ उच्यत ८॥ २५॥ आ०-मानमें 

 अपमानमें ३ सम २ मिन्रके पक्षमें ओर आरिके पक्षमें 

। पि २ ।४ सब शुभ ओर अशुभ इनकर्मोके आरंभका त्यागी ५ 

हे म्तो दर गुणातीत ६।७ कहा है ८ तात्पय जीवन्युक्त ज्ञानीकों 

वीत कहते हैं. सम होनेंस शाल्ति होती है!शान्ति सुखका 

औएण है॥ २५ ॥ 

* माचयोव्यभिचारेणमक्तियोगेनसेवत ॥ * 
“3 समतत्विताजहाभूथायकरपते ॥ २६॥ «# 
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(४१७० ) भगवद्गीता । [ अध्याए- 


* यः १ च २ माम्‌ ३ अव्यभिचारेण ४ भक्तियोगेन ५ सेकते ६ 

सः ७ एतान्‌ ८ गुणान्‌ ९ समतीत्य १० ब्रह्मग्ययाय ११ कत्पते १९ | 

॥ २६॥ आ्‌०-उ ०गुणातीत होनेका उपाय श्रीमहाराज कहेई 

जो ३।२ भेरा३ अव्यभिचारीमक्तियोगकरके४ ।५ सेवन करताहे६ | 

अर्थात्‌ परमेश्वरकी ऐसी उपासना करे कि वो दिनदिनप्रति के। । 

* कम न होने पावे. कोई अन्यकाम बीचमें न हो। उसीको अव्यि 

' चारिणी भक्ति कहते हैं ४/५।६. सो ७ इनगुणाकी ८॥९ उलंघके३९ । 

ब्रह्ममावकी ११ प्राप्त होता है १२. तात्पये परमानन्द्स्वरूप आ | 

« त्माके प्रात्तिका उपाय जैसा भक्ति है ओर विशेष इससमयम ऐप | 

अन्य उपाय शीत प्रत्यक्ष जीती भी फलका देनेवाला नहीं: यह 
अवतार श्रीत्रजचन्द्रमहाराजका इसीसमयके लोगोंका उद्दार 
लिये हुआ है. जैसे इस समयके पाप बलवान हैं. ऐसाही श्रीभग 

 नका यह अवतार इन पापोके नाश करनेमें समथ है ॥ २६ 


म>-तल्लणीहंग्रातष्ठाहमसृतस्याव्ययस्थंच ॥ | । 
शाश्वतस्यचधमस्यसुखस्येकांतिकस्यच ॥ २७॥ । 

अव्ययस्य 3 अमृृतस्य २ त्रह्मणः३ हि » अहम ५ प्रतिधठ 

च्‌ ७ शांश्वतस्य ८ च्‌ ९ घमस्थ १० च. ११ ऐकांतिकर्य ४ 
सुखस्य १३॥ २७ ॥ आअ०-निविकार १ अधिनाशी रहती रे | 

. में ५ मूति ६७ हूं ओर सनातन घर्मकी 2९१ ०“मी 3) “7. 
... सुखकी १२॥३३ सि० भी में मूर्ति हूं. # तात्पये जो नि 
ब्रह्मकों ओर धर्मको ओर परमामन्दकों नहीं जानते है! । 
न्द्रमहाराजका दिनरात उपासना करते हैं,वे ब्रह्मको अब उत्तर | 

: हैं. गुणातीत होनेका उपाय अज्वनने जो बूझाथा उसको ' ; 
22 <“) छोकों करके दिया. अर्थात्‌ श्रीवजचन्द्रकी 
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5 पं, १७] आनंदगोरिक्तभाषाटीका | (४११ ) 


' ुणातीत होनेका उपायहे) यावत्‌ निराकार नि्गुण परमानन्दस्वहूप- 
+ आत्माका साक्षात्कार न हो, तावत्‌ साकारसूर्तिका आश्रय रखना 
चाहिये. इत्यमिप्रायः ॥ २७॥ द 


हू 


।ए 
तु 


४ शति श्रीभगवर्द्गीतासूपानिपत्सु अ्रह्मविद्यायां योगशाल्रे श्रीकृष्णार्शुनसवादे 
गुणत्रयविभागो नाम चतुद्शोज्ध्यायः || १४॥ 


|] अथपशदशोष्ष्याय:१५, 
०-श्रीभगवालुवाच ॥ ऊर्घयूलमधःशाखमश्वत्य॑ 
.._ ऑहृएव्ययय ॥ उन्दांसियस्यपर्णानियस्तंवेदस 

. वैदवित्‌॥१॥ 

. औभगवान्‌ उवाच. उर्ध्यमूलम्‌ ३ अघःशाखम्‌ २ अश्त्यम्‌ ३ 


_  व्ययम ४ आह: « यस्य ६ छन्दांसि ७ पणानि ८ यः ९ तमृ३० 
है वेद ३ 3 सः ३२ वेदवित्‌ ३३॥ १ ॥ आ०-3० वेराग्यविना 
_ गान नहीं होता; इस वास्ते संसारको वृक्षवत्त वर्णन करते हैं- 
। /पहिता्ल्न जड़ है जिसकी * सिं० क्योंकि मायोपहितसे 
पदार्थ संसारमे उर्ध्व (उंचा) बडा नहीं.ओर शुद्धन्न तो संसा- 
0. 5 है सो सनवाणीका विषय नहीं $ हिरण्यगर्भादे शाखा 
 गिसकी २ सि०क्योंके हिरण्यगर्भादि मायोपहित अद्नसे पीछे 
पके अश्वत्य ३ अव्यय ४ कहते हें<.सि ०विनाज्ञान इसका 

0 होता. इसवास्ते तो इसकी अव्यय कहते हैं. ओर भग- 
00. से जो ज्ञान होजावे तो यह ऐसामी नहीं कि। कलतक 
' अश्वत्थम अकार नकारके जगह है। थ इसशब्दका अर्थ 
वीचक है जो। कछतक न ठहरे उसको अश्वत्य कहते हैं. . 
| अर्थ इसजगह पीपल नहीं समझना. और यह । 


का ५ 
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(४३२१) भगवद्दीता । [ भषाए 


नहीं समझना कि, इंसकी जड ऊपरको है वृक्षवत्‌ ओर शात् 
नीचेहें. ऐसा अर्थ समझना चाहिये कि जो ऊध्वे अधः इनका आ। क्‍ 
उपर लिखा है # जिसके 5 वेद ७ पत्र ८ सि «हें क्योंकि वृक्ी 
शोभा पत्नोंसेही होतीरे और पत्नोंकी ही देख वृक्षमें राग उत्पन्न शत 
है. ऐसे वेदोक्त कमके फल सुन सुन संसारमें राग बढता चलाजात 
है. वेदोंका तात्पयं समझमें नहीं आता, रोचक वाक्योंका पिद्दात 
समझ बेठते हैं $४जो ९ तिनकोी १० जानता है ११ सो १२ वेद्का 
जाननवाला है १३. तात्पर्य जो वेदमागंकों एकसाधन समझता है | 
और फल उसको परमानंदस्वहूप आत्मा हे सो वेदका अभथ जाता 
है. द्वितीयाध्यायमें आऔमगवान कहसुकेहँ कि वेद अज्ञानियेकि वात । 
हैं के जो सत्वादिगुणम मोहको प्राप्त होरदे हें॥ १ ॥ 
मू०-अधश्रोध्वप्रसतास्तस्यशाखागुण प्रहडा विषय 
बाला: ॥ अधश्रमूलान्यनुसंततानिकर्माडबंधी 
निमनृष्यलोके ॥ २ ॥ 
तस्य १ शाखाः २ अघः ३ व्‌ ४ उध्व॑म्‌ « प्रसृताः १४४ 
_ प्रवृद्धाः9 विषयप्रवालाः ८ अधः ९ च्‌ ३० मनुष्यलोके 3 कर्मी, 
वन्‍्धीनि १२ मूलानि १३ अनुततानि १४॥ २ ॥अ०< 
' साखृक्षकी ) शाखा २ नीचे ३ ओर ऊपर 2॥५ पोल रहा 2५॥ 
सत्वादिगुणोंकरके बढी हुई हैं. ७ विषय-इसलोकपरलोकक “३ 
उसंवृक्षके ८ और नीचे ९१० सिं० भी # मलुष्यलोकी 
. कमोंके फल रागद्रेपादि १२ उसकी जड १३४ फेलरदी ९२९ पे 
होरही हैं: जैसे रज्जूसे गठडीकों पेंचपर पेंच देंकी 
हे साल जड महुष्यछोकमं नीचे 57. 
5. अत आतप्रात है १३ ।१४. तात्पय करमकरनेकी आदमी 
शी अर >्लष्य लोकमेदी हर ओर कमोका जो अनुवन्ध अथात प ४ 


७00. ॥७७।(500 3॥99व॥ ५व्वाद्यात्रडं ७0॥8०07- छाक्वॉ260 0५ 8576० 
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पं.१०] आनंदगिरिकृतभाषाठीका । (४१३ ) 


 वीरागद्वेपादिकर्मोंका फल यहभी संसारकी जड है.वास्तवमें संसार- 
॥ की जड़ मायोपहिततल्ल है. इसहेतुसे उसको ऊर््त जड कहा. मद 
क्‍  'यलाकर्म कर्म इसकी जडहे. मायोपहितत्रह्नके अपेक्षामें मत्येलोक 
$ नीचा हे.इसवास्ते इसजगह कहा कि, इसकी नीचे महुष्यलोकरों 
भी करमकांड जड है. अल्ललोक वेकुंठादि ओर मायोपहितत्रह्म, 
'पूक्ष्म उपाधि करके उपहित.हिरण्यगेम स्थूछ उपाधिकरके उपहित, 
विराट ओर उसके अन्तगत त्ह्मादिदेवता यह तो ऊपरको संसार 
_$ को शाखा फेल रही हैं. ओर मत्येलोक्में पशु, पक्षी, मलुष्यादि- 
' ओर यज्ञादि कर्म, यह नाचे संसारकी शाखा फेल रही हें, जैसे जैसे 
| पल्ादिगणामें श्रीतिकरते हैं. तेसे तैसे ही शाखामेसे शाखा बढती 
॥ उंडीजाती हैं.इसी हेतुसे न कुछ परछोक सावयवृल्लेकोका पता लगता 
| कै कि चोदहलोक हैं या वैकुंठादि कितने छोक हैं. ओर एकएक देव- 
$ ताक उपासनामें अनेक अनेक भेद हैं और अबतक अमेकमेद 
। गाता निकलती चलीजाती हैं ओर नीचमनुष्योंका जो व्यवहार है; 
। पक्का कुछ श्रमाण नहीं. न जातिका प्रमाण न कुछके व्यवहारोंका 
'। अभाण है. संसाखृक्षमें शब्दादिविषय कोमल सुन्दर पत्र लगरे हैं 
| कतामलृष्यपश्चादि सब प्राणियोंने विषयोंका आश्रय ले खखा है 
कोई साक्षात भोगते हैं; कोई उनकेलिये वेदोक्तकर्म कर रहे हैं इस 
॥ ,पारकी व्यवस्था इसजगह बहुत संक्षेपकरके लिखी गई है. 
। पेवान्‌ पुरुषोंसे ओर योगवासिष्ादिमथोंसे इसकी व्यवरथों 
करना योग्य है, कि यह केसे अनर्थोका मूल है ॥ २॥ 
4 3*-नरूपमस्येहतथोपलभ्यतेनांतोनचादिनंचस 
॥ प्रतिष्ठा अश्वत्यमेनेसुविरूदमूलमसंगशद्े- 
॥. णहटेनछित्तता॥ ३॥ पक 
९ १ अस्य ४ हूपम्‌ ३ तथा न <उपलभ्यते ६ ८” 


 (50-0, (॥७॥॥७॥प 8॥4णव्वा (वाया 00॥0००7. 0त2800५ ९७०5०: “ाउड् ० 
“ध् | ;' ट कण 


बकर3 >त्नय कंस भा थ पल 


००362 09७50 ७९.८४ ८५७  छ 
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. अन्तम ८ नच ९ आदिः ३० च ११ न १२ संप्रतिष्ठा १३ मु 


 गशब्लेण १८ छित्वा १५ ॥ ३॥ आ०-संसारमें १ पि० के 


* होते हैं अनर्थोका मूल ओर दुःखोंका स्थान है. जो पदार्थ नरक 


* अम्रक जो यह कहते हैं. उनका तात्पय यह है को सुुक्षका 


क 


कक :>स्पाका प्राप्ति होंती है ॥ 


् 
;॒ 


(४१४ ) भगवददीता । [ अध्याप 


हृढमूलस १४ एनम्‌ 3५ अश्वत्यम्‌ १६ हंढेन १७ मई 


48 इस.संसारका २ रूप ३सि० वर्णनकरते हें # तेसा 8 मि* 
बेसन्देह ४8 नहीं५ प्रतीत होता है ६ [सें० इसका # न७अन । 
८ और न आदि ९ । १० ॥११ न १२ स्थिति १३ सि० छा 
की प्रतीत देती हे कि। यह केसा उत्पन्न हुआ केसा लौनहोगा। कैप | 
झहर रहाहे. क्षणभंगुर स्वप्रवत्‌ या इन्द्रजालवत्‌ इसके पदार्थ प्रतीत 


कारण उसके विना निवांह नहीं होता.जो उसका अरीपत्याग कि। | 
जावे तो यह असम्भव है. इसप्रकार #४ बँघीहुई दें भलेग्रकार । 
जड़ाजिसकी १४ इस १५ अश्चत्थको ३६ दृढ ऐसे असंगशत्नप्त १ | 
3८छेदनकरके १ ९सिं ०परमपद परमानन्दस्वरूप आत्माकों हल 
चाहिये. अगले मंत्रके साथ इसमंत्रका संबंध ## तात्पय ३ 
संसारकी व्यवस्था सबमतवाले जुदीजदी कहते हैं. अपने मत 
सब बडा कहते हैं, दूसरेकी बुरा कहते हें. कोई बेसन्देंह स 

नहीं करता कि वास्तव संसारकी यह व्यवस्था है ओर न 


निश्वग हो कि अमुकमत सच्चा है. जो निर्णय करो होश 
निरणेय नहीं हो सक्ता एकचटके चचीमें समस्त अवस्थासमात 8 
परन्तु घटका निणय न हो न्यायशाद्नवाले चर्चाकेबलसे कर लि क्‍ 

करदें विद्याकी तो यह व्यवस्था है एकमत नहीं कि 


०. 


निश्चय बना रहे तात्पम॑ यह है कि सब प्रकार संसार ढुःखह 


| 6] 


इसका कभी निर्णय न करें इसके दूर होनेका यत्रकरें | 
प्रीति न करे सदा संसारसे ग्लाने वनी रहे, तब प्रमानन्देर्वरः 
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| है. १. १५] आनंदांगिरिकृतभापारीका । (४१५) 
_ 4०-ततःपदंत॒त्परिमागितव्यंयास्मिन्गतानानिवर्तीति 
५». अूय/॥ तभवचायंपुरुषप्रपयेयत/प्रतृत्तिगप्रसता 
+  पुराणी ॥४॥ 
॥  ततः ३ तत्‌ २ पद्स रे परिमार्गितव्यसू्‌ ४ यस्मिन ५ गताः 
* मूूयः७ न ८ निवर्तति९ तम्‌३० एव११ च १२ 23020 
मर 38 प्रप्ध ३५ यतः ३६ पुराणी १७ प्रवृत्तिः १८ प्रस्नता 
। 35 ॥8॥अ०-'सि ० असंग श्नसे संसारका छेद करके $$ पीछे१ 
सो २ पद ३ ढूढना योग्य है 9 जिसमें ५ प्राप्त होकर ६ फिर ७ 
न हा पडे ९ [सै ०उसके ढूँढनेका मक्तिमार्ग कहते हैं $8 
.  पहीं ३०११।३२ आदिषुरुपकों ३३।१४ में शरण हूं १५ सिं० 
| के जिससे ३६ अनादि १७ प्रवृत्ति ३८ फेलीहै १९. तात्पर्य 
४ पैसारक किसीपदाथम नीचे ऊपर प्रीति न करे, वेराग्यके पीछे वो 
| १३ ढूंढे कि जहा जाकर फिर जन्म लेना न पड़े. यत्र उसपदके 
आतिका यह है कि तटस्थ लक्षण जो परमात्माका है. उसलक्षणसे 
सका लक्ष्य करके उसकी भक्ति करना चाहिये. भक्तिका स्वरूप 
कह है, कि जिस परमात्मासे यह अनादि अनिवोच्य संसाखृक्ष नीचे 
| »र फेला है. सोई आदि पुरुष मुझको आश्रय है; उसकी में शरण 
९ पोही मेरी रत करनेवाला है. वो अन्तयामी सबके हृदयमें विरा- 
| भाग समर्थ हे. इस संसारबनसे पार मुझको वीही लगावेगा ऐसा 
पपरन सदा बना रहे. इसीको भक्ति कहते हैं ॥ ४॥ 


। निर्मानमोहाजितसंगदोपाअध्यात्मानित्याविनिर- 

+ पकामाः॥ द्रंदंविध्नुक्ताःसुखद़खर्सज्षेगच्छ त्यमू- 

. दापदमव्ययंत्तत्‌ ॥ ५॥ 

 नि्मानमोद्षः 3 जितसंगदोपाः २ अध्यात्मनित्याः ३ विनिवृ- 


. ॥: ४ सुखद॒ःखसंज्षेः ५ दंढरः ६ विमुक्ताः ७ अमूढाः ८ तत॒ ४ 


7 ५९500 3॥9५व॥ ५व्वाद्या5 (0॥8०॥०7. 00260 0५ ००032 हि 


. रण |. “ टलाओआतएताज शा... अोणभा न". अजित लीओओआ शर्ट 
वन » ३ 


2 । 


है, 5 चरण 3 & 


9 नि आशा कण 0 के आम 33235 000८० “॑ आश्  छज-छ च्ट - >> 


92 (४१६) भगवद्गीता । | अधाप- | । 


अव्ययम्‌ ३० पदम ११ गच्छन्ति १९ ॥५॥ आ०-उ० ओे + 
भी आत्माके प्राप्तिके साधन कहते हें-दूर होगये हैं, मान मो 
.. जिनके१जीता है संगका दोष जिन्‍्होंनेरवेदांतशाह्कके श्रवण मन '' 

“विचारमें नित्य लगे रहेते हें३ समस्तकामना( इसलोककी या फ ' 

छोककी ) जाती रही हैं जिनकी ४ सुखदुःख यहहे नाम जिनका _ 

सिं० इत्यादि # दृद्धकरके ६ छूटेहुए ७ ज्ञानी आत्मततके जाने 

.. नेवाले ८ जिस ९ निविकार३० पदको११ प्राप्त होते हैं १९ थि* | 

के जिसपद॒के विशषण अगले मंजर हें $# तात्पय सुम॒शुकों चालि | 
कि प्रवृत्तिमार्गवालोंका संग नकरे और जिनग्नथोमे प्रवृत्तिमाग 

विशेष निहपण हे।उनकों कभी अवण न करे जिसपदाथको गिद्ऐे 

. कहेंगा।कानोंसे सुनेगा/अवश्य उसके गुणसंस्कार अंतःकरणमे प्रवि॥| 

होगे। प्रृत्तिशाद्नमें स्री पुंत्र राजा संयोगवियोगादि पदा्थीका! | 
विशेष हैं इसहेतुसे मुमुक्षुको कहना सुनना निपिद्ध है. अह्यारिधी « 
' केवल वेराग्य,उपरति, शान्ति, शम, दम इत्यादि साधनोंका नि 

पण हैं. रुपादिपदार्थोका संबंध ऐसा अनर्थ नहीं करता कि 
उनका गुण बणन करता है उसका संग अनर्थ करता है॥ 5 

मु०-नतद्भासयतेसयानशशांकोनपावकः ॥ 

. यहलवाननिवर्ततितद्धामपरमंमम॥ ६ ॥ || 
.तत॥ सूयःर न रे'भासयते8 न« शशांकः & न ७पार्ती 
 य॒त््‌ ९ गत्वा १० न १ निवतेते १२ तत्‌ १३ मम 38 परम 
धाम १६ ॥ ६॥ आ०-उ० पूर्वोक्तपदके विशेषण के ५ 
जिसको १ सूये २ नहीं ३ पकाशितकरसत्ता है। ४ न 5९ 
न ७अग्नि ८ सि० और # जिसको ९ प्राप्त होकर ३” 
. लोय्कर भांत हैं १२ सि० जन्ममरणम # सो १३ मेंरा *. ५ 


फ्रन<ू 
««. छत 
४१ 


आम १६ सि० है # तातपे सूयोदि जड़ पदार्ष “०. 


3४% 


॥॥५000॥(900 5030/9] १80 9] ४93 6060०॥07. 02०१७, ००७५० 
2 के 3 कु पक 5 हे 00, 99 १७०) » 


| है. २५ 5 आनंदगिरिक्ृतभापादीका । (४१७ ) 
।भे काय ज्ञानस्वहूप आत्माको कैसे प्रकाशित करणतक्तेहें, आत्मा- 


| हा 880 ऐसा कहतेहें, तेमससावयव मंदिरोका बेहु 

8 बे के वास इस जगह नहीं समझना, क्‍यों 

। वहां सूय अब अक्षाश करसक्ते हैं. जेसे सुर्यादितेजका काये 
% है अजुका धाम प्रधुसते जुदा नहीं. यह बांत आयवें 


तिनः ९ जीवृभ्तः ३ मम्र॒ 9 एवं ५ अंशः 
नि ७ रद्षियाणि ८ कर्पति ९ मनःयष्ठानि ३० गा | 
"मे 3 अनादे २ जीव ३ भेरा४ ही ५ सि० घटाकाश 


तय औः मन हे छा जिनमें १० अथांत पंचजञानेद्रिय 
' | अंतःकरणचतुप्टय ये सब कारण अविद्या- 
ोपहित विद ? सपुत्तिगरयमेंसे इन सबको वोह़ी 
| वाल ( जीव ) स्थूल्सूक्ष्म भोर्गेके लिये अपने 
लेता है ॥ ७॥ ह 
थअदवामोतिय्चाप्युत्कामतीयरः ॥ 
बजेतानिसंयातिवायुगन्धानिवाशयात्‌. ॥ ८ ५... 


0. ॥/७॥७॥(७॥७ 8॥9५/8॥ ४३३7॥83 00॥8००7..0[06॥260 0५ 899766 2, ४ हक “ 


(४१८ ) भगव्ीवा | :४. | अणाए ही 


.. इशवएः $ यत्‌ २ शरीरम्‌ ३ अवाप्ोति ४ यत्‌५च ६ १७ |. 
उत्कामति ८ एतानि ९ गृहीत्वा ३० संयाति १३ वायु: ३९ गंधार३ | 
आशयात्‌ १४ इव १५ ॥ ८॥अ०-देहका स्वामी जीव १जिएज | 

हमें २देहको ३ प्राप्त होताहै » और जिस कालमें ५। ६७ स्तर 


दूसरे देहमें जाता है ८ सि० तिसकालमें 5# इनका * हो | 


कप 


करके ३० प्राप्त दोताहे ११ सि० दूसरे देहमे दशान्त कहते३# क्‍ 
वायु १२ गंधको १३ पुष्पादिसे ३४ जैसे १५ सि० लेजाता हे हे 
 तात्पय इंड्रियादिको साथ लेकर जाता है ॥ ८॥ . 
मू०-श्रोत्नंचश्षस्पशनंचरसनंघ्राणमेवच 0 


6१%. 'यंवि 


अधिष्ठायमनश्रायंविषयालुपसेवते ॥ ९ " 


और नातिका ६। ७। ८ और मन इनका ९। १० यह 7 १ | 
जीव स्‍ आश्रय 7 १ हे न प्रति मै 
बुद्धिमं चेतन्यका प्राताबंब जो सो भोक्ता जीव 'चतन्यती 
ड्सी चैतन्यका सो अंतःकरण. इंद्रियोमें प्रतिविंब जो चर त ज 
बहिःकरण, शब्दादिविषयेमि जो प्रतिबिंब चेतन्यका रस और प्री। 
अमाता चुतन्‍्य। कमको अ्मेय चतन्य कहते हैं- भगत ३७ 

ये दोनों चेतन्य जब एक होते हैं उसको प्रत्यक्ष भाग 
गू०-उस्क्ामंतस्थितंवापिधु जानंवागुणान्वित * 
विम्ूटानालुप॒र्योतिपश्य॑तिज्ञानचक्ष तार 
क्‍ विमृदाः १ उत्कामंतम्‌ २ स्थितम्‌ ३ वा ४ अपि ** एम 
०... वां ७गुणान्वितम्‌८ न ९ अनुपश्यंति १० ज्ञानचंश्+ «॥ आशिग 
१ के 22 ॥१० ॥ अ०-उ० यथार्थ जीवकां स्वरूप ।$ 


-0. /५१७४७॥५.8/90/8॥ च्वाद्या्ं ७0॥8०॥०7 00260 0५ 852700[ कु, 
५-52 5थ /7० ०४० 3७ हु ु ५ हर हे उलट 


पं,.१३५] * आनंदगिरिकृतभापाटीका । (४१९ ) 


क्‍ बहिस्रेंख विषयी नहीं जानते यह कहते ह-बहिएंख १ मे 
* जावकों ## एक देहसे हू रिदेहमें जाते हुएकों २ आर देहमें 

उ0की ३।४ भी ५ ओर मोक्ते हुएके। ६ आर इंद्ियादिके 
भय संुक्त हुएको ७८ नहीं ९ देखते हैं १० शननेत्रवाले ११ 
देखते हैं १२. तात्पर्य अविवेकी यह भी नहीं जानते, कि जीव : 
सीपकारविषयोंको भोक्ता है. अकेलाही भोक्त। है, या इंब्रियादिके 


सषंधसे ओोक्ता है ओर यह शरीरमें कैसा स्थित है. शरीरादि इसका 
आश्रय है या आत्मा देहादिका आश्रय हैं. या कुछ अन्यप्रकारहे. यह 


। कंस इस देहमेंसे छूट दूसरे दे में जाता है ॥ १० 
। १०-यतंतोयोगिनश्रेनंप यत्यात्मन्यवस्थितस्‌ ॥ 
._ तप्यकतात्मानोनेनंपश्यंत्यचेतसः ॥ ११॥ 
'ततः ३ यॉगिनः २ च ३ एनम्‌ ७ आत्माने < अवस्थितम ६ 
| पशयति ७ अचेतसः ८ अक्ृतात्मानः ९ यतेतः ३० अपि ११ 
!। एनम ३२ न १३ पश्येति १४ ॥ ३३ ॥अ०-उ ०-पह नहीं सम- 
रे | शना कि आत्माकों तो सबही जानते पता कान है कि जो आपको 
॥ ५ गे) अपना आप जानना यहीं ज्ञानकी अवाध ह-सब प्राणी 
॥ । आत्माकों क्‍या जानेंगे; जो बहत विद्यावान्‌ वेदोक़ अनुणान 
। भी नहीं जानते, ज्ञानयोगम यत्र करनेवाले १ योगी २।३ 
0. गाकी 8 देहमें ५ स्थित ६ पि० ओर दहसे विलक्षण $४देख- 
हें ७ मन्दमति ८ मलिन अंतःकरणवाले ९ यत्र करते हुए ३० भी 
॥। औप्माकोी ३२ नहीं. १३ देखते ३४ तात्पर्य वेदिकमागवालेभी 
(९ जो आत्माको नहीं जानते उसमें हंतु यह है, कि वे वेदा- 
ह अद्या नहीं करते, जीवकों परिच्ित्न समझते हैं और एक यह 
2 2 है कि वेदके दशिते अह्श सतकाद़ि उनको लगजावे 5 
अत्मामें यह निश्चय न हो कि में त्र हूँ ॥ ११ ॥ 2 


आल 
2 6७5-0. |॥५॥॥७/७0५७ 3॥#4७व ५ध्वाद्मा8 (0॥8००7. 008॥260 0५ 6576५ 


|... (४२०) भगवद्गीता । [ अध्याय क्‍ . 


म्रू०-यदादित्यग॒तेतेनोजगह्रासयतेखिलय ॥ ५ 
यज्नन्द्रमपियज्नाभ्ोततेजीविद्ठेमामकस ॥ हा । 

दि २ तेजः * अखिलम्‌ ४ जगव्‌ ५ भाई ह 
हम अचल यत्‌ ९ च ३०अग्नी ११ तत्‌ १२तेज: ३ ॥ 

* + मामकम १४ विद्धि १५॥ १९॥ आ०-सूर्यमं १ जो २ तेगरे । 
समस्त ४ जगतको ५ प्रकाशित करता है $ जो ७ चन्दरमामे 
और जो ९। १० सि०तेज ## अग्निमें १३ सो १५ तैज ११ 
मेरा ही १४ जान १५ ॥ १२ ॥ । 


७ 


, मू०-गामाविश्यचभतानिधारयाम्यहमीजसा| १. 
पुष्णामिचापधीःसवाःसोमोमलारसात्मक॥ हक. 
गाम १ आविश्य २ च३ भूतानि ४ घास्यामि & मे 

. ओजसा«रसात्मकः८च्‌९ सोमः१० भरूत्वा३१सवाः ३९ ओम | 
ः पुष्णामि ३४ ॥ १३ ॥आ०-पृथिवामें ३ अवेश करकेरार व 
धारण करता हूं « में ६ बलकरके ७ और रसवाला ८५ | 
होकर 39 सब ओपधियोंको १९१३ पुष्ठ करता है 3४ 
: मू०-अहवश्वानरोभूत्वाप्राणिनदिहमाश्रितः॥  (0॥] 
प्राणापानसमायुक्तःपचास्यज्नंचतुर्विधण | ५ 
प्राणिनाम १ देहम्‌ २.आश्रितः३ अहम्‌ ४ वैबानरः * 407 
प्राणापानसमायक्तः ७ चतुविधम्‌ ८ अन्नम ९ पचामे ३९ दो 
आअ०-जीवनके१ शरीरमेंर स्थितहुआ ३ में ४ जाठरामि * प्वी ॥३ 
. प्राणापानादिके साथ मिलकर ७ चारप्रकारंके ८ न शी | 
हैं ३० गा पूरीआदिको भक्ष्या 90080 'प् 
 आदिको लेहा। पोडे आदिको चोष्य कहते हें. देवी हे 
हि पृथिवी इत्यादि पदार्थमें जोजो गुण हैं; यह सब चेतन्य देवकी हे 
बम सब जड़ हैं चेतन्य सबका प्रेरक है ॥ १४॥ 


48७. 9५ 
_0. ॥७॥४८झ0 8980/80 ४88३7 ००॥७०॥०7. एक्ी7260 9५ 6576०. 
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है हक 
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2.२० 
जे 2००+७४८५: ५२२ 


 पं.4५]. आनंदागिरेक्ततभापादीका । (४२३ ) 


5 १०-सरेस्यचाहेह॒दिसिनिविशेमत्तशस्मतिज्ञोनमपोह- 
गे ॥ वेदेअसर्वेरहमेववेद्योवेदातकृद्रेदविदेव 

| चाहस्‌॥ १५॥ 

सर्वेस्थ३ ह॒दि २ अहम ३ संनिविष्ः ४ मत्तः « च ६ स्मृतिः७ 

। शॉनम्‌ ८ अपोहनम्‌ ९ च्‌ १० सर्वेः:११ वेदेः १२ च ३३ अहम्‌१४ 

| 2 5 वैद्य: ३६ वेदांतक्षत्‌ १७ च्‌ १८ वेदवित्‌ ३९ एवं २० 

4 यू ३)॥ ३६॥ अ०-सबके १ बुछियें २ में ३ प्रविष्ट हूं 
+ ओर सझसे ५ ।६ स्तृति ७ ज्ञान ८ प्ि० और इन दोनों- 
का # भूलजाना ९ भी ३० सिं० सझसे होता हे # और 

सब वेदोंकरके ३१ १२१३ में१४ ही३५ जाननेके योग्य३६ सि ० 

हूँ 5 06 सब वेद मेराही ग्रतिपादन करते हैं १६. वेदान्तकर- 

* नवारी ३७ ओर वेदोंका जाननेवाछाभी १८१९२, में२१सि० 

| गे हू के तात्पर्य जहांजहां प्रभु अपनी विभूति कहते हें, उनका 

। प्राय जीवबह्मकी एकता याने पृणेता इसमें है ज्ञानशक्ति क्रिया 

| के उपहित जो चतन्य उससे ज्ञानस्मृति होती है. आवरणशक्ति- 
गान जो चैतन्य उससे भूल (अज्ञान ) होता है ॥ १५ ॥ 
०?-दवाविभोषुरुषोलोकृक्षरश्ाक्षरण्वच ॥ 

._ शरसवाधिश्तानिकूटस्थोकक्षरउच्यते ॥ १६ ॥ 

मी ३ दो २ परुषो ३ लोक ७ क्षरः ६ च्‌ ६ अक्षरः ७ एव ८ 

ई जल १० भृतानि ११ क्षझः १२ कूटर्थः १३ अक्षर: १४ 

१ ॥ ३६ ॥ [०-3० कहे हुएं पिछले अर्थकी फिर संतेप- 

जन हे हें जिससे जल्द समझमें आजाय-ये दो २ पुरुष ३ 

9 सिं० प्रसिद्ध हें $ कषर७ और अक्षर ६।9८/९सब भतों को 

१०११ ५५ 3९ कूटस्थकों १३ अक्षर १४ कहते हैं १५ ठी ० ;+2 


> 3 ५ चल ड् ० जन च टर्टा ५४५ 
-0. ॥॥(0॥॥॥] बा तप कहते है ०० आग कि ॥| कव, 


.. त्तपः १४ प्रथितः १५ ॥ १८॥ आ०-जिस हेतुसे 3 श९ 


(४३३ ) :... भगवद्गीता । | अध्याप- $ | 


कहा देरेन्द्रियादि पदार्थोको क्षर कहते हैं और इसजगह मायाकाना | 
अक्षर है. कूटकपटमें जिसकी स्थिति है, सो माया. कूटर्थका अप॑ | 
इसजगह अक्षराथंसे माया समझना. यावत्‌ ब्रह्मज्ञान नहीं होह । 
तावंत माया अक्षर स्पष्ट प्रतीत होती है। इत्यमिप्रायः ॥ १६॥ 
मृ०-उत्तमःपुरुपस्तन्यपरमात्मेत्यदाहतः ॥ 
योलोकत्रयमाविश्यविभित्येव्ययइश्वर। ॥ १७॥ | 
उत्तमः १ पुरुषः २ तु ३ अन्यः ४ परमात्मा ५ उदाहतः $ |, 
. इति ७ यः ८ अव्ययः९ ईश्वरः ३० लोकत्रयम्‌ ३३ आविश | |: 
विभाति १३ ॥ १७॥ आअ०-उ० शुद्धसचिदानन्दप्रमात्मा नि । 
मुक्त, क्षर ओर'अक्षर, इनदोनोंसे विलक्षण है यह समझ २. । 
आताज्ञान कहते हैं- उत्तम 3. पुरुष २तो ३ अन्य ४ सि* दे | 
घटपटवत्‌ अन्यभेदवाला नहीं. श्म्ब॒प्रतिबिम्बवत्‌ अन्य है रे डे 
: ई8 परमात्मा ५ कहा है ६ यह ७ स्रिं० समझ- अथात 
आत्मा है कि, जिसको वेदोंमें ऋषी”वर स॒नीःवरोने प्र | 
है # जो ८ निषिकार ९ ईश्वर १० जैलोक्यर्म ) 
. होकर १२ धारण करता है १३. अर्थात्‌ उसकी ऐसी अचिन्तयश४ ।. 
है कि वो वास्तवमं निविकार इश्वर है परन्तु त्रिकोककों 
. रहा हे १३॥ १७॥ 
. मू०-यस्मात्क्षरमतीतोहमश्षरादपिचोत्तमः | | 
अतोस्मिलोकंबेदेचप्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ ** ५ 
._ थस्मात्‌ १ क्षरम२ च ३ अक्षरात्‌ 8७ अपि $ अहम5 है बे 
अतीतः ८ अस्मि ९ अतः १० लोके ११ वेदे १२ च॑ २१* पर) 


३।४ भी < में उत्तम ६ अर्थात्‌ मनवाणीका अविषय ० िं. 
२ की ॥ 5 शा 5. 
क नस की तीत नित्य मुक्त ८ हूं, + इसी हतुस ९७भापणा । भर 


। क्‍ । पं, १५] आनंदागिारेक्रृतभापाटीका । (४२३ ) 


॥ ओर वेदमें १२१३ सि० सुझको # पुरुषोत्तम १४ कहा है १५. 
_ तात्पर्य नित्यमुक्त। शुद्धः सचचिदानन्द, परिपूर्ण, ऐसे आत्माको 
। पुरुषोत्तम कहते हें. कभी किसीकालमें जहां बन्ध, मोक्ष, सतत, 
॥ मपत इनशचब्दों छुछ प्रसंगभी नहीं ॥ १८॥ । 
. १०-योमामेवमसंयूढों जानातिपुरुषोत्तमम्‌ ॥ 

ससवविहजतिमासवेभाविनभारत ॥ १९ ॥ 
क्‍ ' भारत ३ यः ३ असंमूढः ३ एवम्‌ ४ माम्‌ ५ पुरुषोत्तमम्‌ ६ 
 जानाति ७ सः ८ सर्ववित्‌ ९ स्वेभावेन १० माम्‌ ११ भजति 
| १॥ १९ ॥ अ०-उ० जो आत्माते अभिन्न परमात्माकोही 

$ उर्पात्तम जानता है उसका माहात्म्य कहते हैं हे अज्न ! १ जो २ 
| पलज्ञानरहित ऐसा विद्वान्‌ ३ इसप्रकार ४ सि० में क्षर और 
| शर इन दोनोंसे अन्य नित्यमुक्त शुद्ध सचिदानन्द हूं. $## 
॥ शा पुरुषोत्तमको ६ जानता है ७ सो ८ सर्वज्ञ विद्वान ९ सवेभाव 
| रैक ३० मुझको ११ भजता है १२. तात्पय जिसको 
_ ज्ज्ञान हुआ वो सदा भजनही करता रहता है ॥ १९॥ 
2०-इतिगह्मतमंशास्रमिद्स॒क्तमयानव ॥ 

। एततबुछाबुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्रमारत ॥ २० ॥ 

$  अनय ३ मया २ इदम्‌ ३ गुहमतमम्‌ ४ शाश्घम्‌ ५ उक्तम्‌ ६ 
री ७ भारत ८ एतत्‌ ९ बुद्धा १० बुद्धिमान ११ क्तकृत्यः १२ 
$ ॥ पे ३३ का १४ ॥ २० ॥आअ०-उ० इस अध्यायमें समस्तवेद 
0 तिका सिद्धान्त औनारायणने निरूपण करदिया. जो इस 
के अर्थकों जानगया वो कतकृत्य हुआ उसको कुछ 
५ व नहीं रहा. ओर जिसका मन पापपुण्यमें खटकत। है और ७ 


»  आत्माकों असंग अकर्त्ता नहीं जाना उपने इस अध्याणर 7 


००-0. ५पा५॥5॥५0 3#9५व॥ ४व्वा्वा939 (५0॥8०॥07. 00/260 0५ 6७०6०... ० 
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(४२४ ) भगवद्गीता । [ अध्याय: | 5 


अथंभी नहीं समझा. क्योंकि श्रीमहाराज स्पष्ट कहते हैं कि | 
अध्यायक अर्थकोी जानकर कृतकृत्य होजाता है-हे अजन ! १ मेने २ | 
यह ३ गुप्ततम ४ शाद्न ५ कहा ६ इति इस शब्दका यह तात्योग । 
है कि; समस्त गीताशान्न गुप्ततम है ओर गीताद्दीकों शाह् को 
हैं, परंतु इसजगे शाद्घध शब्दका तात्पय इसीअध्यायसे है ७ है आई 
. न! ८इसको ९ अर्थात्‌ इसी अध्यायके अर्थको ९ जानकर )' 
ब्रह्मज्ञानी ११ कृतकृत्यदी १९ । १३ होजाता है १४. तातये फि | 
उसको कुछ कत्तंव्य नहीं. वो कर्मंबन्धनसे झुक्त हुआ॥ २० ॥ 
शत श्राभगव्ातासूपानपत्सु ब्रद्माचयायां यागशात्ल श्रीकृष्णाजुनसंबाद 
पुरुषोत्तमंयोंगोनाम पंचदरो(डव्यायः ॥ १५ ॥ 


लाता नाता 
भ्न््स््ल्श्न्ख््श्ज्््स्मयभ्स्स्स्सस्स्प्सि 


अथ पाडशॉडध्याथः १६ 


घू०-भ्रीभगवान॒ुवाच॒॥ अमयंसत्त्वसंशडिश्शानियो । 

गव्यवस्थितिः ॥ दानंदमश्रयज्ञश्नस्वाध्योः । 

स्तपआज॑वस ॥ १:॥ * 

.._ अभयम्र्‌ १ सत्तसंशुद्धिः २ ज्ञानयोगव्यवस्थितिः रे दे 

: दमः ५ च ६ यज्ञ: ७ च ८ स्वाध्यायः ९ तपः १९ आओ ४ 

 ॥॥॥ अ०-उ “देवीसम्पतके २६ कक्षण ढाईछोकोर्म 

ने होना 3 अंतःकरणमें रागद्रेपादिका न होना २ ज्ञानर्यग 820 

रहनारेदान करना४ सिं०इसका लक्षण सबहवें अध्यायर्म है 

. ओर इंड्रियोंका दमन करना ०॥६ और यज्ञ फेरना ४ हि 29 

इसका लक्षणभी सत्रहवे अध्यायमें कहेंगे $ वेदशात्र 

“०० फेरना ९ तप दोप्रकारका है. एक सदा नित् एव 
5... शिज्यार करना, दूसरा चान्द्रायणादिव्रत करना३ ० सीधापत? * 

७2! 
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| हि ये, १६ | आनंदगिरिकरतभापाटीका । (४२५ ) 


* मृ०-अहिसासत्यमकोधस्त्यागःशान्तिरपशनम ॥ 
दयाभ्रतेष्वष्लोलुपवंमारवंद्वीरचापलम ॥ ॥ २ 
._ अहिंसा ३ सत्यम्‌ २ अक्रोधः ३ त्यागः 9 शान्तिः « अपैञ॒- 
॥ नम दभृतेषु७दया.८ अछोलुलम ९ मारदवम्‌ १० द्वीः १३ अचाप- 
- उम्‌ 7२॥२॥आ ०मन वाणी शरीर करके किसीको दुःख नहीं देना9 
॥ सत्य बोलना २ क्रोध न करना रत्याग ( समस्तपदार्थोका )४अंतः- - 
' करणका उपशप्त याने निरोध « पीछे किसीका अवगुण नहीं कहना 
॥ ६ [से०यथारथ पापका कहनेवाला बराबरका पाप्री होता है और 
| जो बढाकर कहे तो इूना पापी होता है $ ग्राणियोंमें ७ दया ८ 
ः नीचोंके सामने दीनता करना ९ कोमछता १० रूजा रखना खोरटे 
| कामोंमे ३३ चपल ल होना ३९॥ २॥ पा 
_ पू०-तज/क्षमाशातिःशोचमद्रोहोनातिमानिता ॥ 
+ भव॑तिसंपदंद्वीमभिजातस्यभारत ॥ ३॥ 
| तेजः १ क्षमता २ धृतिः ६ शोचम्‌ ४ अद्ोहः« अतिमानिता ६ 
0 थे 3भारत ८ देवीम्‌ ९ संपद्म १० अभिजातस्य ११ भवन्ति 
$ 3२॥ २॥आ०-प्रागरभ्यता १ अरथातत्‌ दश्मिजसे दूसरा दबजाय 
। थक ख्री मृ्खादि सहसा हँसी चोहल न कर बेंठें. जेसी राजाकी 
+ व रहती हे. ऐसे ही परुरुपोंको तेजस्वी कहतेहें १. सुहना २ धेये ३ 
ब पवन रहना ४ बेर नहीं करना ५ अतिमानी ६ नहीं होना ७हटे 
चने! ८ देवी ९ सम्पतके १० सि० जो सन्मुख #जन्माहै ११ 
सं तिसमें ये लक्षण $ होतें्े१२ सि० कि; जो पीछे बाईछो- 


(४२६ ) भगवद्ीता | [अध्याप: | 

. मू०-दंभोदपोंभिमानश्रक्री धःपारुष्यमेवच ॥ 
अज्ञानंचाभिजातस्यपाथसंपदमासुरीय ॥ ४॥ | 
दंभः १ दपेः २ अभिमानः ३ च ४ क्रोधः « पारुष्यम्‌ ६ए७ | 
च ८ अज्ञानमृ९च ३० पाथे ३१ आसुरीम्‌ १२ संपदम्‌ १३ अगि । 
जातस्य १४ ॥ ४ ॥ अ०-उ०इस मंत्रमें असुरोके लक्षण पशे | क्‍ 
. करके कहतेहें आगे फिर विस्तारसहित कहेंगे-जो अपनेमे कोर । 
तनकसाभी गुण हो तो उसकी एक भागका अनकभाग बनाकर | 
वाखार छोगोके सामने अनेक युक्तियोंके साथ प्रकट करना ३ पर | 
व टअमापिकी गा घमंड रा अदला | 
सामने नम्न न होना ३।४ द्वेप ( वैर ) क : 
कठोरता ६।७८ अथांत्‌ आपलो छिप छिप मेवा मिश्री लोग $ 
बरके लोगोंको गुडभी नहीं. साधुहरिभक्तोंको देंखकर ईर्थी | 
र्द्य गो 2 और वांणीसे दुवोक्य का ६9८ पेः | 
पसा कणेर $8 ओर ९१० हे अज्ञेन | 3१ ५; 
- मपतृकीं ३२।१३ धि० जो प्रात न असुरपदके सामने ! ब 
करके जो $# उत्पन्न हवाहे १४. सि०उसमें ऐसे लक्षण तप 
कि, देभादि जो इस मंतर कहे $# तात्पयें ऐसे प्राणी अप 
'पाप्त होंगे ॥ ४ ॥ देवीसंपदिमे क्षय जा 
॥०-देवीसंपद्िमोक्षायनिबंधायासुरीमता ॥ पे 
माशुचःसंपदंदेवीमभिजातोसिपांडव्‌ ॥ ९ ५ 
. दैवीसम्पत्‌ १ विमोक्षाय २ आसुरी ३ निबंधाय ४ है $ 
. पंडिव 6 माशुचः ७ देवीम ८ संपदम ९ अभिजातः १” कही 
हर जे १ ॥५॥अ ०-उ "देवीसंपत॒का और आएुरी संपतका फल है श्र 
५४ वैबीसंपत्‌ ३ मोक्षके लिये २ आहुरी ३ बंधकेलिय का ० | 
ह बे महात्मा महापुरुषोने के है अजन! 5. गत हा 7 


5 थ 


रन , ज्ज्डि के खो आह प २०87-32 

+नथ छः है डे 5 ५. बज ७९. क# ७ #« 
4; 
| 
हि 


| पो.१६]. ३ ओनंदगिरिकृतमापादीका। (४२७ ) 


 देवीसंपतके सन्मुख ८९ जन्मा १०तू है ११. सि ० देवीसपत॒के 
|  लक्षणोके तरफ तेरी वृत्ति है, देवतोंके पदकों तूप्राप्त होगा $&# 
 तात्पय ज्ञानद्वारा मोक्ष होगा. देवीसंपतके लक्षण जिनमें हैं, उनकाही 


२ 


॥ शानम अधिकार हे. असुरोका नहीं ॥ ५ ॥ 
 गरू०-होभ्वूतसगोलोकेस्मिन्देवआसरणवच ॥ 

।+ दवोविस्तरशः प्रोक्तआसुरंपाथमेश्वणु ॥ ६ ॥ 

| अस्मिच्‌ ३ लोके २ भ्रृतसगों ३ ट्रो ४ देवः< आसुरःदृएव७ च ८ 
। पार ९ देवः १० विस्तरशः ११ प्रोक्तः १२ आसुरम १३ मे १४ 
४4 3%॥ ६॥ आ० इसजगतमें १२ भ्रूतोंकी सृष्टि ३ दोप्रकारकी8 
' सि० है. एक # देव ५ सि० देवसंबंधिनी: दूसरी # आसुर' 
+ ३७८ सि० अछुरसंबंधिनी # हे अज्ञन ! ९ देव १० अर्थात्‌ 
+ देवतोंका लक्षण १०. विस्तारपूर्वक्त १३ सि० मेंने $$ कहा १२ 
.. भराका लक्षण १३ सुझसे १४ सि०विस्तारपूंवेंक अब # सुन १५ 
| सि० असुरस्वभावको त्यागना चाहिये. इत्यमिप्रायः ॥ ६॥ 

+ 7:-प्रदातिचनिदत्तिचजनानविदुरासुराः॥ 

।+ नशोचंनापिचाचारोनसत्य॑तेषुक्यिते॥ ७॥ 

. भत्तिम३ च २ निवृत्तिम ३ च ४ आसुराः < जनाः ६ न ७ 
; ग ८ तेषु ९ न १० शीवम ३) न 8२ अपि १३॥१४आचा- 
5 न ३६ सत्यम्‌ १७ विद्यत १८ ॥७अ०-प्रवृत्तिको ३। २ 
हे नं निवृत्तिको३।४ असुरजन <।६ नहीं ७ जानते हैं ८ तिनमें ९ 
0 शीच 3३ और न आचार १२।१३१४।१५न १६ सत्य १७ 
हैं 3८:सि० कोई प्रवृत्ति एसी होतीहे। कि उसका फ निवृत्ति 
और कोई निवत्ति ऐसी होती है। कि उसका फल प्रवृत्ति हे. 
से असुरोको नहीं और वेदोक्त आचार तो प्रथकू्‌ रहा; ४22 


>> लेनतक नहीं करते ओर बिना हाथ पैर धोये भो जुनू ६. 


; 60:70. ५७/९500 3॥99व॥ ५४व्वात्या95 (0॥8०॥०॥. 02ंता260 0५ 6 8॥6०7 हद 


ही 7०28-०7 


(४९८) ,.... भंगवद्दीवा। [मार 


लगते हैं कोई कोई यह कहते हैं कि विना झूंठ व्यवहार चलतारी | द ब 
नहीं जेसा झूंढ खानेमे उनको ग्लानि नहीं, ऐसा झुंठ बोलना । 
एक व्यवहार समझ ख़खा है. सत्यसम धर्म नहीं, असत्यसम बन 
नहीं. इंति सिद्धान्तः॥ ७ ॥ | 
मू०-असत्यमप्रतिष्ठन्तेजगदाहरनी श्वरस ॥ 

अपरस्परसंभूत॑किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ ८॥ क्‍ 

ते $ जगत्‌ २अनीश्चरम ३ आहुः 9 असत्यम्‌ « अगप्रतिष्ठ] ३ |. 

अपरस्परसंभूतम्‌ ७ कामहेतुकम्‌ ८ अन्यत्‌ ९ किम्‌ १० ॥८॥ ६ 

अ०-नते $ अर्थात्‌ अछुर १ जगत्‌को २ अनीश्वर रेकहते ३१ | 
अर्थात्‌ कर्मोके फलका देनेवाला कोईभी नहीं सब ३॥४. ई5 ५ 

.. पि० हे. जेंस आप झूठे हैं एसेंही जगतको झूठा समझते | |, 

. हैं कि जगतकी कुछ व्यवस्था नहीं. ऐसे ही गोलमोल चला ऑगि 

 है.वेदपुराणादियमेकी $8 प्रतिष्ठा नहीं ६ सिं० समझते । 

. को बडा नहीं समझते. यह जानते हें, जेसे विद्या मं क्य 

बनाई हुई है. वेदभी किसी अनुष्यक बनाये हुए. है. ला 

_. उपदेशकों बहकानां समझते हें. इसप्रकार ज॒ है 
हा ता ् ( गम ) री 
पन्हांस्त व्‌ १ 
क्रेसा उत्पन्न हुआ है; इसका क्‍या हेतुहे तो उत्तर यह देते : 
अजी # परस्पर ख्री पुरुषोके संबंधसे हुआहे ७ कामदेव ३ 
है ८ अन्य ९ क्या १० [सि० हेतु होता $# ॥ ८॥ 
: मू०-एतांचष्टिमवृष्टभ्यनश्टात्मानोइट्पबुडयः | 
प्रभवंत्युग्रकमाण/क्ष॑यायजगतोहिता! | 
7:7५ नशत्मानः १ अल्पबुद्धयःर उम्रकमोणः ३ अहिता*2 अं 
9. > लीसू ६ अवष्भ्य ७ जगतः ८ क्षयाय ९ प्रभवंति १९ ९) 


.. अंक 0. ॥५७॥६७॥७/8॥890व॥ ४३899 (50॥80०॥0॥. 090।#॥260 0५ 8७०४०॥७० 


करलिया उसमें कितनीही निन्‍्दाक्षतिहों त्यागना नहीं और यही 
| रखना कि यह कतव्य हमारा हमको अवश्य सुखदेगा॥१०॥ 
+ पतामपारिमेयांचप्रल्यान्तामुपाशभ्रिताः ॥ 
.. कामोपभोगपरमाएतावदितिनिश्चिता! ॥ ११ ॥ 
 अपरिमियाम्‌ १ च २ प्रलयांताम्‌ ३ चिन्ताम्‌ ४ उपाश्रिताः ५ 
.. अगपरमाः ६ एतावतू ७ इति८ निश्िताः ९॥११॥आअ०-...._ 
म्राण३ ओरर मरण है अन्त जिसका३ सि “ऐसे & सिंट2/ 


७0/७॥0 8#99क॥ ४व्वा्वा9 00॥0लाणा, 99॥260 0५ €6७४॥6०४ हद कसयुरा 
४5 है जज पं है की कार 'र 


बग्रि 


(४३० ) _.- भगकौता। ...[ अथाए ! 
का ४ आश्रय कियेहुए « अथांत्‌ सदा ऐसे चिंतामें लगे हुए है | 

जो मरनेसे तो समाप्ति हो. जीतेजी सदा बनी रहे ३।४।५ सिवा द 
और भोगोंसे श्रेष्ठ कुछ अन्य नहों $# यह ८ निश्चय है जिनका ९ । 


सि० ऐसे लोग अन्यायकरके पदार्थोकी संचय करते हैं. अछे | 
. मंत्रके साथ इसमंत्रका अन्वय हे ४8 ॥ ११ ॥ । 
प्रू०-आ रकम गाय कामक्राधपरायणा: ॥ 
इहन्तेकामभोगार्थमन्यायेनाथैसंचयान्‌ ॥ १२ ॥ | 
आशापाशशंतेः १ बच्चाः २ कामक्रीधपरायणाः३ अन्याय | 
अधंसंचयान्‌ ५ कामभोगाथम्‌ ६ ३हन्ते ७॥ १२॥अ०-आशा | 
सैकडों फांसीकरके १ बँधेहुए हैं २ अर्थात्‌ असंख्यात आशा | 
हुए हैं छूट नहीं सक्ते ३॥ २ कामकोधकोही परम स्थान वध 
रक्‍्खा है ३ अथात्‌ सदा कामक्रोधपरायण रहते हैं. ३ अनीतिक | 
के ४ द्रव्य मकान गाव इकट्ठे करतेहें ५. भोगोकेलिये* सि? यही ः 
सदा ##चेण्ठा करते हैँ ७ तात्पय पदार्थोके छीनलेनेम तत्पर * $ 
हैं जसे बने इत्यादि अनीतिकरके अपने भोगके अथे परागरार्मी 
छीनलेना ओर फिरभी असंख्यात आशामें फँसे रहना. सदी | 
क्रोध बनेही रहते हें. ऐसे पुरुष नरकम पंडेगे वहां इस 
: अन्वय है ॥ १२। 
“मू०-इृदमयमयालब्ध॑मिदंप्राप्स्पे मनोरथमस ॥ 
इद्मस्तीदरमंपिमेभविष्यतिपुनर्धनय ॥ १९ 7 
अद्य १ इद्मूर मया रे लब्धम्‌8 इदम& प्राप्स्येक मी हे 
इदम्‌ ८ मे ९ अस्ति १० इद्म्‌ ११ अपि १२ घनम्‌ १३ ५7 7 
.  अविष्यंति १५॥ १३ ॥ अ०-उ०दुएजनोंका मना 
..__. मंत्रोमे कहतेहं-अब ३ यह २ सि ०तो #सुझको शगाप्त पि० 
5 : ओर यह ५ प्राप्त कहगादसि यह मेरा # मनेरध ४ * * | 


5 की ८& 


पो. १६ ] आनंदगिरिकृतभापाटीका । (४३५१) 


है # यह ८ सि० धन तो # मेरा ९ है १० सि० औ 
जह ३१) भी्‌ 3९ धन १३ फिर १७ सि० अं कप 
होगा ३७ [सें० ऐसे पुरुष अपविन्रनरकमें पड़ेंगे, यह सोलहवें 
। मनर्म औमहाराज कहेंगे क# ॥ १३॥ 
( म०-असोमयाहतःशज्रहनिष्येचापरानपि ॥ 
पया जब. शसेडोइलवान्सुखी ॥ १8॥ 
है त्रुः रे हतः ७ च ५ इतिएय 
* अहम ९ इंश्वरः ३० अहम ३१ भोगी वर अहम ३ तर 
+ बलवान्‌३५ सुखी ३१६॥ १४॥ अ०-मेंने३ वो २शबु३ सि ० तो $& 
॥॒ ही 8५ पति ० ओह अपुकअसुक # ओरोंको६ भी ७ मारूंगा ८ 
में & समर्थ ३० में १३ भोगी १२ में ३३ सिद्ध ३४ 
। झुसी ३६ सि० हैं. # टी० छोगकि मारनेमे सम है ३. 
किक पीता हूं ३२ कतक्ृत्य हूं ३४ मेने बडेबडे काम किये हें 
वे मेरेही करनेके योग्यथें, अन्यसे नहीं होसक्ते ॥ १४ ॥ 
| *”आद्योमिजनवानस्मिकोन्योस्तिसहशोंमया ॥ 
यह्ष्येदास्यामिमोदिष्यहत्यज्ञानविमोहिताः ॥१०॥ 
. आढ्दः १ अभिजूनवान्‌ २ अस्मि ३ मया ४ सहशः« कः ६ 
। न्‍यः ७ अस्ति< यह्ष्ये रदास्यामि १० मोदिष्ये ३१ इति १२४ 
5 'जञानविमोहिताः ३३॥ ३५ ॥अ ०-धनवान्‌ साहकार१ कुलीन २ 
 # हू हे मेरे ४ बरावर ५ कौन ६ अन्य दूसरा ७ है ८. सि० 
रा एक # यज्ञ करूंगा ९ सि० उसमें वहुत कुछ # देझेंगा३० 
। अगन्दको प्राप्त हृंगा ११ इसप्रकार १२ अज्ञानकरके मोहित हुए १३ 
ही करे झूठा वृथा मनोराज्य करते हुए, अवस्था व्यतीत 


>प 


हैं धनजातिके अभिमानमें जलेही जाते हैं. यज्ञकरनेक 22 


-0. |॥५७॥७/९७॥७ 3[॥939व॥ ५व्वाद्या895 (0॥8०॥07. 26260 0५ 6७४७० है 


। । 
(४३१) भगवद्दीता |. - [बणा- 


जो मनोराज्य है उसमें उनका यह तात्पय है कि थोद | 


._ कोंकी अपने बंड़ाईके लिये कुछ देदेते हैं; तो अपनेको बढ़ । 
दाता समझते हें. और बहुत प्रसन्न होते है 58 ॥ ३५ ॥ ः 


. जो गति होती है उसको सुन-अनेकमनोराज्यमें वित्तवराव 


कि जो वे करते हैं। उसका यज्ञ नाम वना खाद! “. « फ 
5 »+'मैस्ते यज्ञ करते हैं. विधिरहित. इत्यमिप्रायः ॥ ३७॥ ._ 


) 
अर 


त्‌ 
३१ अनम्र २ सि० किसीमहात्माके सामने नत्न नहीं होते .' 0) 


._ अंथावधनके चाहनेवाले मूल धनीलेगेकाही मान कियाक ६ 


20 ५०००५ 8॥999ा॥ ४49 ७0॥8००7 09286 0५ 8959780०/ 225 ५ 


बहुत रजोगुणी तमोंगुणी अन्न ऐसे वैसे गरह्मणोकी जिमाकर ओर ; 
बुराई किया करेंगे और दो चार पेसे देनेकीही बड़ा दान समझतेक | 


जबकभी किसी फकीरकों) वा खुशामदीलोगेको या नद वेश्यारि 


0० ७ ७ 2... >े 


मू०-अनकवित्तविश्नातामोहजालसमादता! ७ | 
प्रसक्ताःकामभोगेषुपतान्तनरकेशुची ॥ ह . 
भागेषु ३ | 


अनेकचित्तविभान्ता: १ मोहजाछूसमावृताः २ काम 
प्रसतक्ताः2अशुवो«नरकेद्पतंति0१६॥अ ०-3 ०-ऐसे रा 


होरहा हे जिनका१ मोहके जालम फँसे हुएर कामभोगो्मे ३ आस | 
सि० हे जो सो # अपविध « नरकोमें ६ पडेंगे ७॥ ' | 
मू०-आत्मसंभाविता/स्तव्धाधनमानमदाल्िता 
यजतेनामयश्षैस्तेदमेनाविधिपर्वकश ॥ १? 
आत्मसंभाविताः $ स्तव्घाः २ धनमानमदान्विताः रे | | 


अपने आपही आपको बड़ा समझकर अपनेको बडा प्रतिष्ठित हे य 
३ 


सि० जो पसे उन्मत्त हें #: वे ४ दभकरके% शाजिया, 
नामयज्ञकरके ७ यजन करते हें ८ अर्थात्‌ वास्तव वो कप मे 


५. 


द । पा. १६ ] आनंदशिरिकृतमापाथीका | 
" | 4०“अहंकारंबलंदपंकामंक्रोधंचसंभ्रिताः ॥ 
अहंकार ५. उमडिपन्तोम्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 
| हल रे पैलेथू २ दपमू ३ कामम्‌ 8 क्रोधम्‌ ५ च ६ 
५ । १०७ | र्हेषु ८ माम्‌ ९ अद्विपंतः १० अम्यसूयकाः 
५ >* ॥ १८॥अ०-अहंकार ३ व २ दरप ३ काम ४ ओर क्रोध 
का > ८ मय किये हुए ७ अपने देहके विषय और दूसरे 
पके ८सै०्जो में सचिदानद विराजमान हूं $£ सुझसे ९ द्वेष 
“तह ३०[सें० मेरी # निंदाकरते हैं १३ सि० अपने देहमें 
| हो कर  देहभ जो आत्माकों पूर्ण ऋह्म नहीं समझते वे भगवतके 
| 'निन्दक हैं और जो दूसरेसे द्ेपकरत हें वेभी प्रभुके ह्वेषी हैं और जो 
। उ् देहपाकर आत्तज्ञानके लिये यत्र नहीं करते, वेभी प्र के 
ही बेरी हैं $8 इत्यमिप्रायः ॥ १३८ ॥ रे 
6 ?-तानहंद्िषतःऋरान्संसारेष॒नराधमान्‌ ॥ 

।  क्षिपाम्यनजलमशुमानासरीष्वेबयोनिषु ॥ १९ ॥ 
 पसारेदु ३ नराधमाच्‌ २ द्विपतः ३ ऋरान्‌ ४ ताच« अहम ६ 
* जग ७ आउुरीषु ८ योनिषु ५ एव ३० अजस्म्‌ ११ क्षिपामि 
| १३ ॥ अ०-उ० ऐसे दुशेको जो में दंडकरता हूं सो 
हो दो मंत्रोमिं-संसारमें १ आदमियेकि विषय जो अधम नर २ 
१ साध महापुरुषेंसि # बेर रखते हैं ? निर्देय याने दया 

0 8 तिनको 4 में ६ अशुभ लोकमें अर्थात्‌ रोखादिनरकमे ७ 

हर 2 ८९ निश्चय १० सदाके लिये १ फेकूंगा 
कर पे पहले तो बड़ेबड़े नरकॉमें डाढूंगा ऐसे दुशेंको कि जो 
५ फसाधुजनोंकों डुवोक्‍्य बोलते हैं ओर जिनके लक्षण ऊपर .. 
उनको सदा इसीचकमें खखूंगा॥ १९॥१९॥ 
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(४३३) 


रा ( १३ ) : भगवद्वीता । [ अभाए | 


मू०-आसरीयोनिमापन्नामृटाजन्मनिजन्मनि॥ | 
मामप्राप्येवकॉतेयततोयांत्यपर्मांगतिय॥ २०॥ 
मूढाः १ आसुरीम २ योनिम्‌ रे आपन्नाः४जन्माने « जन्मति$ 
मां ७ अप्राप्य ८ एवं ९ कौन्तेय १० ततः३१ अधमाम २ गति 4. 
१३ यांति १४ ॥ ९०॥ आ०-उ ऐसे दुष्लोंको मेरे प्रा्नि (, 
मार्गेभी नहीं मिलेगा. क्योंकि मेरें प्रातिका मार्ग मेरे भक्त साइज है 
* वे ऐसे दुलोंको न दर्शन देते हैं, न॒ संभाषण करते और | 
तालूचसे ऐसे दु्शेकोी उपदेश करते दें वे साथु भक्त नहीं वर्कर क्‍ 
कमीना कोई नीचजात हैं. मूढ़ १ आसुरी २ योनियोको हे प्रात 
9 जन्मजन्ममें ५ । ६ मुझको ७ नहीं प्राप्त होकर का अय ५ ता 
. अज्न | १० पीछे १+अधम १२ गतिकों १३ प्राहहोंगे ३४ गा 
हे अजन ! किसी युगमेंभी मेरे भक्तोंके कृपाविना मेरी श्राति फल र 
होती. जो मुझको बुरा कहते के वो तो में सहजाताई पर 
अक्तका याने साधुका अपराध करे वो सुझसे नहीं सहाजति 
तुरंत कठिनसे कठिन तीब्र दंड करताहूं हिरण्य ने 
सुझसे द्वेप | तो क्षीम न हुआ बा 
_भक्तक साथ ९ प्रहादका ) द्वेष किया एक पकछ न सहसक।. 
कि मेंने किया सो भागवतादियें परातिद्ध दे इत्य(भिश्रायः 
मू०-निविध॑नरकस्येदंद्वारंगाशनमात्मनः हा 
'काम'क्रोधस्तथालोभस्तस्मादेतत्रयंत्यनैत ५ 
... कामः १ क्रोधः २ तथा ३ लोभः ४ इदम्‌ <. त्रिविष को 
. कस्य ७ द्वारमू ८ आत्मनः ९ नाशनम्‌ १० तस्मात्‌ 3 ० हा, 
अयम्‌ १३ त्यजेत्‌ १४-॥ २१ ॥अ०-उ० जितने दी मे सवककी ण। 
:; नैक्‍्वाल पुरुषेकि कहे, उनमें काम क्रोध और लोभ येतीन | 
*_ 85 प्रथम उनको, अवश्य त्यागना चाहिये. काम 3 कीं... । 
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थी. १६ ] आनंदागिरिकृतमापादीका ! (४३५) 


॥ भेध्यह<तीन प्रकारका ६नरकका ७ द्वार ८ आत्माको ९नरकमें और 
द यह तीन अकारका श्र ८ आत्माकों धनरकमें और 
ञुआईदिंडृश्योनियोमें प्राप्त करनेवाला ३० सि «है $# तिपकारणसे 


कख्व्ञड्र न बन ०४ 59५४. (>> 
८ जे. 


दितीनोंहीं नरकक्े द्वार हैं. इनमेंसे जो एकभी होगा तो वोही एक 

| के द्वार है.  एकभी होगा 

क्‍ 0 888 करेगा. और जिममें ये तीनों होंगे वो तो जीतेजी 
कर्म है) भरकर उसको नरक प्राप्त हो ता इसमें क्या कहना है २१॥ 
। आप जे पगमोहरेलिमिनेर: ॥ 
._.आपरत्यात्मनशश्रेयस्ततोयातिपरांगतिस ॥ २२ ॥ 
हा तय ३ हें: २ विभिः ३ तमोद्वारः ४ विमुक्तः ५ नरः ६ 


३ अजुन ! ३ इन तीन नरकके द्वारोंसे ३४ छूटा हुआ ५ सि० 
' री पुरप 5 आत्माका ७ भला अकार < करताहे ९ अरथातत रा 
3 १ अथमत त्यागकर पीछे आत्तमप्राप्तिक लिये शुभाचरण करता 
व त 3” परमगतिका ३३॥३२ श्राप्त होता है १३. ताल 
रे पथि तब गुण करती है कि, जब प्रथम खाई मिठाई आदि 
वोका त्यागकरदे. तेसेही शुभकर्म जपपाठादि तब फल देंगे जब 
बन  मादिका त्याग होगा. कामादिके त्यागनेसे अंतर्गुख वृत्ति 
हे गा वन कर विचार री वध विना विचार ज्ञान 
है होता, कि नहा. इसवास्ते कामादिका ₹ 

रा चारिन हर कामादिका त्याग अवश्य 
 +शाखरविधिसत्मज्यवततेकामकारतः ॥ 

बे क सेड्िमवामोतिनसुखंनपरांगतिम ॥ २३॥ 

(७ ५ हा पे २ उत्तमृज्य ३ कामकारतः 8 वर्तते ५ सः ८ 

पे ' गम ८ अवाप्नोति ९ न ३० सुखम्‌ १३ न १२ पराम ३३ ,..... 


9% 20 रू * डक 47 
शी ३ ध् 
&:५ 


५ ३३ ॥२२॥ आं०--उं० कामादिका त्याग जो लोगोंसे नहीं: 
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यहां शाह्नही प्रमाण है बुद्धिका काम नहीं. इत्यमिं 


(४३६ ) भगवद्वीता ! | मजा ः 


होसक्ता उसमें हेतु यह हे कि; शाख्तके विधिको छोड़ इच्छाफ़ | 
बत्तेते हं-जो 9 शान्नविधिको २ उलेघकर ३ इच्छाएंक१ 
वततता है ९ सो ६ न ७ सिद्धिकों ८ प्राप्त होता है ९.न १०मुर 
को ११ न १२ परमगतिको १३ ।१४ तात्पयें उसको न इसलोकी रा 

' सुख होता है न सहृति ( मुक्ति ) होती है. ओर इसलोकर्म किए ' 
: प्रकारकी उसको पिद्धिमी नहीं होती. इसजगे उन लोगोंकाप्रसेगक। 
कि, जिनका शाद्धमें अधिकार है, जानबूझ शाझ्के विधिका झं। 
चन करते हैं. ज्ञानीजन कृतकृत्य हैं, उनका यहां प्रसंग 
अनजानलोग या अन्यद्वीपनिवासी या शाह्से अन्यमतवालंश्ि 
विधिको उलंघकर अपने मतके अनुसार या स्वाभाविक इच्छाएत | 
उनकाभी यहां प्रसंग नहीं. क्योंकि उनके 

हवे अध्यायमें प्रश्न करेंगे ओर श्रीमहाराज स्पष्ट उत्तर है 
मू०-तस्माच्छाखप्रमारणतेकायोकायव्यवॉस्थ ! 
जालाशालविधानोक्तकर्मक्तुमिहाहीस ॥ ९४ ॥ 
तस्मात्‌ १ कायोकार्यव्यवस्थितो २ ते * शाख्म १ आ 

5 शाब्नविधानोक्तम्‌ ६ कम ७ ज्ञास्वा ८ इह * कठ%  ी। 
११ ॥ २४ ॥ अ०-तिसकारणसे १ यह करना चाहिये आ | 
न करना चाहिये इसव्यवस्थामें २ तुझको रे शान *. ५१ 
सि० है # शात्रमें जो करना कहा है उसकर्मकों $. . 8 
.. करके ८ इसकमके अधिकार भूमिमें ९ अथोत्‌ इस १ ता 
_... लोकमें ९ सि० कर्म # करनेको १० योग्य है तू बोल 
जो शाद्चने कहा सो कर. और जिसकरमको वुरा हक ॥ २ 


इति श्रीमगवद्वीतासपंनिपत्सु अद्नविद्यायां योगशाले श्रीक्षरर्क रु ऐ 
देवासुरसथत्तिवर्णनयोगोनाम पोड्शेदआायः ॥ ९ ॥ ५ के 
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द द है. 7०.3७ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका ) (४३७ ) 
._ अथ सत्तदशोष्ध्यायः १७, 
। कि सोलहवें अध्यायमें _औभगवाचने कहा कि जो शाज्षके 
हा “कक 3 नते हैं। € अपनी इच्छापूवंक ) उनको 
हार अल हता हैं. न उनको सहृति होती है. इसमें कम- 
॥॥ पमझोंको यह शंक्षा अतीत होती है कि, जिन्होंने श्रीमहाराजका 
यह जाना. वो शंका यह है कि, असंख्यात. अन्य ड्रीपके 
बी र इस द्वीपमेंभी वेदोक्मतसे अन्य मतवाले और आमनि- 
है... डव अनजानलोक शाब्के विधिका उछंघन करके वर्तेहे 
|... इस त्गोकमें तो जैसा सुख अपने कर्मोक्के अजुसार वेंदोक्त क 
ही व त्को होता है,बैसाही उनको अपने अपने कर्मोक्के अद॒सार 
0 ते दाखता है. और परलोकमें सबकी हुगेति हो, यह बात 
कह बाकि सब प्रजा एक ईश्वरकीहे. वो ईश्वर ऐसा नहीं कि 
॥ अन्‍य ऑपनिवासियोंकी दुर्गति करे यह शंका एक नाममाज 
3. करके लिखी गई है. उत्तरमी इसका संक्षेप करके लिखा जाता 
कम यह कि; आभगवाचने चोढहवें अध्यायमें स्पष्ट कहा है 
0 धणी पुरुष उपरके लोकोंको प्राप्त होते हैं, रजोशणी मध्यमें 


० 


है त ३) और तभोग्रणी अधोगतिको प्राप्त होते है. ये तीनें 
बज रस भी देते हैं; और स्वाभाविकभी वर्तते है सबलोग 
किए 3 तारतम्यतासे सहतिको ओर दुर्गतिको श्राप्त होंगे. वे 
झत तिम वा किसी सतमें वा अनजान हों शात्रोक्त जो कम 
पी शाम अद्वाहे, जो वे यत्र करें,तो रजोगरणी तमोगणी 
बवनतकी पलट सक्ते दें और जिनकी वेदशाद्धें अद्ध 
गई पलट सक्ते. वे अपने स्वभावक्रे अनुसार रहेंगे. वैदिक 
3० पतमें इतना अन्तर है. दूसरी एक सूक्ष्म बात यह है..?2) 
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(४३८ ) ..... भगवद्दीवा। [ अध्यापर 


वेदोंतकर्म नरम ईशवराराधानादिसब अध्यारोपहै. ओर जो शा्नके | 
किका उछंपन करके अपने मतके अनुसार कर करते हैं, वो | 
अध्यारोप दे. विद्वानोंकी इशिमिं अध्यारोप कर्िपित ई. पिना ज्ञान | ठः 
सब सम हें. ज्ञानमें सतोगुणीका आविकार है. सो सताग्रण ख्ाभा | मू 
'विक हो वा प्रयत्त करके किसीने संपादन किया हो ज्ञानी सर्ताह 
णको देखकर ज्ञानका उपदेश बेसन्देह करेंगे कि जिससे जे 
होती है. सोलहवें अध्यायमें श्रीमहाराजने उन छोगोंके वास्ते ऐसा 
कहा है. उनको न इस लोकमें सुख होगा न परलोकमें- कि जिनका | सा| 
'शाखमें अधिकार है और वे शाख्चार्थकों जानबूझ शास्नके विषका व 
उलंघन करते हें. क्योंकि उनको कुछभी आश्रय न रहा ज्ञाननि | 
छोंका यहां प्रसंग नहीं. वे विधिनिषेधसे मुक्त हें ॥ । 
मू०-अज्जनउवाच यिशाश्नविधिसत्मूज्ययजत 
न्वितांः ॥ तेषांनिषठातुकाइृष्णसत्वमाहोरजस्तम)॥ हा 
क्रष्ण १ ये २ अद्धया३ अन्विताः४ शास्रविधिम « उत्तन्‍्य 
यजन्ते ७ तेपाम्‌ ८ निष्ठा ५ तु १० का 3१ सलम्‌ 3६8 रे | 
आहो १४ तमः १५॥ ३१॥ अ०-उ० यह पूर्वोक्ततका न 4 
अर्जन प्रश्न करतादे-हे भगवन्‌३ सिं० बहुतलोग # जो ५ 
करके ३ युक्त  शाज्रके विधिकों ५ उलंचकर 5 सिं? 0 
' बुद्धिके अनुसार वा वेद शाख्नरहित अपने गुरुमतक अब॒सार है 
'राराधनादिकर्म #£ करते हैं ७ तिनकी ८ निछा ५। ३० वेग ; , 
: अांच उनका तात्पयय सिद्धान्त क्या है ३३ सिं० उनकी 88 
सतोगुणी १२ सि० वा # रजेंगुणी १३ वा १४ तमोधणी (| 
_ तात्यय जो लोग शाह्लके अर्थको जानकर शाल्रोक्त अलग 4 
करते श्रत्युत अनादर -करते हैं उनका ओर ज्ञानियोंका / 


१८ ५ ४2३; 
है अल ट | 
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आनंदागिारिछुतभाषाटीका | (४३५९ ) 


विधिको उलंघकर व्तते है उनकी क्या निष्ठा समझना चाहिये. 
॥ उनकी क्या गति होती हे. यह अजनके प्रश्नका तात्पय है॥ १ ॥ 
| ॥०-औभगवालुवाच ॥ त्रिभिधाभवतिभ्रद्धादेहिनां 
 सारतभावजा ॥ सात्तिकीराजसीचवतामसीचे- 

 _ तिताक्ृणु॥ २ ॥ 


मर ७ राजसी ८ च्‌ ९ एवं १० तामसी ११ च्‌ १२ इति ३३ 


| अपने आप पूर्व संस्कारसेही२ तीन प्रकारकीर अ्द्धा8 है, ५ सो & 
(सिं० श्रद्धा $ सतोगुणी ७ और रजोगरुणी ८।९॥ १० और तमो- 
बुणी ३9॥३२।३३ तिनकी १४ सुन १५ सिं० कहते हैं अगले 
| छोकमें ओर _ कार्यमेद्से ओरभी आगे बहुत छोकोमें कहेंगे $ 
गत्पिय शास्रमें जिनकी श्रद्धा यथाशक्ति शाल्नोक्त जो अनुष्ठान करते 
१0 उनको अद्धा निष्ठा केवल सतोगुणी समझना. क्योंकि शाद्षमें 
॥ 6 सामथ्य है कि स्वभावको पलट सक्ता हे जिनकी शाद्रमें श्रद्धा 
जग उनकी अदा तीनप्रकाकी समझना. जो पृर्वसंस्कारसे वे 
_ तमोगुणी हैं, तो बिना वेदोफ़कर्म किये उनका स्वभाव 
पलटंगा॥२॥  .. «| 

>> सत्तानरूपासवस्यश्रद्यमभवतिभारत ॥ . 

 अद्धामयोयंपुरुषोयोयच्छुदःसणबसः ॥ ३ ॥ 

भारत ३ सर्वेस्य २ सत्तानुरूपा ३ श्रद्धा 8 भवति ५ अयम ६ 
।. 3 अद्दामयः ८ यः ९ यच्छूद्ध : १० सः ११ एवं ३० सः ३ 


| अंग नहीं अनजानपुरुष जो देखादेखी वा नास्तिकादि जो शा्र- 


देहिनाम्‌ ३ स्वमावजा २ त्रिविधा ३ अद्घधा 9 भवति «८ सा ६ _ 


वाम्‌ ३४ खणु १५ ॥ २॥ अ०-जीवोंके १ स्वाभाविक २ अर्थात्‌ 


५ - 2 
उस तीनप्रकारकी थरद्धा ऐसे जानो जेसे अब कहतेकपुदी 
आन! ३ सबके २अंतःकरणके अबुसार रेबदा 8 दे... 0८० 


" ५५।/७0प0 809५व॥ '/वध्या95 (५0॥60०07. 00॥280 0५ ००१०००४४/ नजर 
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(४४० ) भगवद्गीता । [ अध्याय 


जीव७ श्रद्धावान्‌ है ८ जो. ९ जिसकी जेसी श्रद्धा है ३० अथाद्‌ 

जो जिसश्रद्धाकरके युक्त हे १० सो ११ निश्चयसे १२ सोई ३३ ' 

सि० हे. # तात्पयं जिसकी श्रद्धा जेसे कर्मोंमें ( सतोगुणी 

आदिम) हे उसकी वेसाही समझना चाहिये. आगे आहारादिका भेद / 

(सत्तादि ) कहेंगे. उस निष्ठा ओर अतुमानसे जानलेना।के यह «४ 

'पुरुष ऐसा हे ओर इसकी यह. निष्ठा इसकी गती होगी. क्‍ 

ऐसा कोई पुरुष नहीं कि जिसकी किसीजगे श्रद्धा नहो. इसवास्ते सब- | 

को श्रीमगवानने अद्धावान कहा. जिनके अंतःकरण शुद्ध हैं, उनकी | 

'सतोगुणी श्रद्धा है. जिनके मलिन अंतःकरण हैं। उनकी. 

तमोगुणी रजोगुणी अद्धा हे, पुरुषके सम्बन्ध श्रद्धाको भी तोनः | 

प्रकारकी कही. मोक्षमें जो हेतु हे आर साधनचतुश्यम उसकी ६ 

' संख्या हे! वो केवल सतोगणीवृत्ति श्रद्धा हे परमार्थमें जिसको | 

अरद्धा कहते हैं यह व्यपहारमें तीनप्रकारकी अद्धा है; कि जो कह || 

. ज्ञानमें अधिकार सतोगुणीश्रद्धावानका है ॥ ३ ॥ हा 

. ग्ृू०-यजन्तसात्तिकादवान्यक्षरक्षांसिराजसाः॥ 

प्रतान्भृतगर्णांश्वान्येयजन्तेतामसाजनाः ४४ ॥ 0 

. खात्तिकाः) दवान्‌ ७ यजंते ३ राजसाः ० यक्षरक्षा। ।ई 

तामसाः 5 ज॑नाः ७ प्रेतान्‌ ८ भरतणणान्‌ ९ च्‌ ३० एवं ११ य्। | 

.. १२॥ ४॥ आ०-उ०“स्तादिगुणोंको कार्यमेद करके दिखाते 

'सतोगुणी १ देवतोंका २ यजन करते हैं ३ रजोग्रणी ४ य॑ क्‍ 

को « सि०पूजते हैं $ तमोगुणीजन ६॥७ पल ८ ओर भूतगर्ण हू 

.. कोही ९१०११ पूजते हैं १२ ॥ ४॥ द 
मू०-अशा्ाविहित॑घोरंतप्यन्तेयेतपोजनाः ५ 

७. >भाहेकारसयुक्ताःकामरागवलान्वता ॥ 55६ 
5 5करते * जनाः २अशात्नविहितम्‌ ई॑ घोरम्‌ ४ तपः $ 
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स. १७ ] आनंदगिरिक्ृतभापारीका | (४४१ ) ४ 


।  दंभाहंकारसंयुक्ताः ७ कामरागबलान्विताः ८॥५ ॥ आअ०-जो १ 
। “ जन २ शाक्षविधिरहित ४ मेला » तप ५ करते हैं ६ सि० उसमें 
कारण यह हे कि # दंभ अहंकारकरके युक्त हँ७ सि ०फिर केसे 
हैं कि # कामरागबलकरके युक्त हें.८ तात्पर्य कोईकोई ऐसा तप 
करते हैं कि वो कर्म स्वरूपसेही मेला है. अथांत्‌ उसकर्मके करनेमें 
ग्लांनि आती है ओर उसके करनेमें शाख्क्‍रकी विधिभी कोई नहीं- 
उसकमका नाम तप रखकर वृथा तपते हें. हेतु इसमें यह हे.प्रथम 
कि लोगोंको दिखानेंक्रेलिये. दूसरा यह कि जेसा हम कम करते 
हैं, ऐसा किसीस कब होसक्ता हे, तीसरा किसी कामनाकेलिये-चोथा 
रजोगुणके वशसे उसकममें प्रीति होगई है, त्याग नहीं सक्ता- वा 
पुत्नमित्रादिकि भ्ीतिसे मित्रादिके रिझ्ानेकेलिये करता हे पांचवों 
बलवाला होनेसे जो चाहता है सो करता है ॥ ५॥ 
मू०-कपयन्तःशररत्थ शतभासमंचततः ॥ 


गांचवान्तशरीरस्थतान्वद्यासुरानेश्वयान ॥६॥ 
अचेतसः १ शरीरस्थम्‌ २ भूतग्रामम्‌ ३ कपयन्तः8 च« अंतःद 
*  शरीरल्थम्‌ ७ मास ८ एवं ९ तान ३० आपउुरान॑श्वयान्‌ ३३ वि 
+ १२ ॥ ६॥ आ०-अज्ञानी १शरीस्में जो स्थितरईंद्रियादिश सि 
 तिनकों 49 पीडादेते हैं 2 और ५ भीतर 5 शरीरकेस्थित ७ 
 पिज्जो में है मुझको ८ भी ९ [सि०ढुःस देंतेईं # तिनका३० 
 असुखत ११ जान १२ तात्यय जो विनादिचार इंद्गियादिका 
80. ; दु ख्‌ देते / ओर पूणवह्ञशुद्धसाबेदानन्द्‌ एप आत्माका दाव आर 
4 अस्थिचर्मादिका पुतला समझते हैं वे छाग अछुखत्‌ ३ जा अछु 
रोका निश्चय है. सो उनका प्रसिद्ध है तपका फल शांति हैं. शांति- 

। कालेये उपवासादि तप करते हैं. जिसकर्म केरने्स उल्टा त 
; बढ़े उसकर्मका नाम तप कहा जावे; यह देभी कपूदी ; 
। पुरुषोका काम है ॥ ६॥ ' 7. 222 


456 श्थ पर 
+- ४ 
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६2४४२) मगवद्गीता । [ अध्याय- 

मू०-आहारस्वप्सिवेस्यत्रिविधो भवातिप्रियः ॥ 
... यज्ञस्तपत्तथादान॑तेषांभेद्मिमंशणु ॥ ७॥ 

. आहारः १ तु २ अपि ३ सर्वस्य ४ निविधः « प्रियः ६ भवति७ 
तथा ८ यज्ञः ९ तपः १० दानम्‌ ११ तेपाम १४ भेद्स ३३ ४ 
+ इमम्‌ ३४ शूणु १५७ ॥ ७॥ आ०-उ० सतोशुण बढानेके लिये : 
ओर रजोगुण तमोगुण कमकरनेकेलिये, आहार तप यज्ञ दानकों 
* सत्वादि तीनतीनभदकरके कहते हैं और इसमेद्से सतोगुणीआ- । 
 दिपुरुषाकी परीक्षाभी होसक्ती है अथात्‌ जो सतोगुणी 

आहार यज्ञ तप और दान करता है, उसकी सतोगृणी जानना 
 चाहंथे इसीप्रकार तमोगुणरजोगरणमें कल्पना करना-आहार ) 

भी २।३ सबको ४ तीनप्रकारका ५ प्रिय ६ है ७ और < “ 
यज्ञ ९ तप३० दान ११ सि० भी सबको तीनप्रकारका प्रिय 
* है. हे अजन $8 तिनका३२ भेद्‌ १३ यह १४ सिं० है कि जो 
अगले छोकोमे कहूंगा वो $& सुन १५ तात्पर्य जो तुझमें रजो-, 
गुणी तम्ोगुणी वात्ति हो उनको त्याग। सतोगुणीवृत्ति बढाव; 
« जिससे तेरी ज्ञानानिष्ठा हद हो॥ ७॥ 


. इ०-आयःसत्तवलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ॥ रस्याः _ 

जिग्धाःस्थिराहययाआहाराःसाचिकृप्रियाः ॥ ८४ 

दा सत्तबलारोग्यसुसप्रीतिविवद्धनाः १ रस्याः २ ह्लिग्या'र ४ 

. ्थिराः ४ डद्याः « आहाराः ६ सात्तिकप्रियाः 9 ॥ ८ 7 

 अ०-उ०सतोगरणी आहारका लक्षण और फलभी एकही 

. कहतेहं-अवस्था चित्तकी स्थिरता वा वीर्य वा उत्साह बेल 

 आरग्यता उपशमात्मकपछुख प्रभ्ूमें प्रीति इन छह पादर्थोकों 
/डशछा. ३ रसवाला २ कोमलतर३ खानेके पीछे शरीर उसको २8 
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क्‍ से, ३७ ] आनंदगिरिकृतभाषादीका । (४४३ ) 


चिरकाल ठहरे ४ जिसके देखनेसेही मन प्रसन्न होजाय ५. सि० 
' यह चारप्रकारका ## आहार ६ सतोगुणीको. प्रिय लगता है ७. 
से ०“जसे मोहनभोग तस्मे इत्यादि $# ॥ ८ ॥ 
.. यू०-कइम्ललवणात्युष्णतीक_्णरुक्षविदाहिनः ॥ 
आहाःर्राजसस्यष्टाइंःखशाकामयप्रदा: ॥ ९ ॥ 
कृटुम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षावेदाहिनः १ आहाराः २ राज 
ससय ३ इशः ४ दुःखशोकामयप्रदाः& ॥९॥ आ०-उ०“रजोग्॒णी 
आहारको कहते हँ-अतिचरचरा, खट्टा, नमका, गरम, तीदृण,. 
रूखा, दाहकरनेवाला १ आहार २ रजोगुणीको ३ प्रिय है ४ दुःख 
शोकरोगका देनेवाला है «. सि० अंतिशब्द सबकेसाथ लगाना 
* अतिखटद्वा, अतिनमका, अतिगरम, अतितीक्ष्ण, अतिरूखा, अति 
. दाहकरनेवाला, ऐसा भोजन रजोगुणीको प्रिय है ॥ ९॥ 
मू०-यातयामंगतरसंपूतिपयुषितंचयत्‌ ॥ 
उच्छिष्ठटमापेचामध्यभोजनतामसाप्रियंय ॥ १० ॥ 
यातयामम्‌ १ गतंरसम्‌ २ पूति ३ पयुपितमु ४» च ५ यत्‌ & 
। उच्छिष्म ७ च ८ अमेध्यम्‌ ९ अपि१० भोजनम्‌ ११ तामसप्रियम्‌ 
+  १२॥१०॥अ०-उ ०“तमोगरणी आहारका रक्षण कहतेहे-जो बनकर 
+ एक प्रहर बीत जावे३ ठडा ही जावे; यान स जाये, रदुगध जिसमे 
॥ आवबे ३ बासी 9 और ५ जो & जूंठा ७ और ८ अभक्ष्य९ भी १० 
का ११ तमोंगुणीको प्रिय है ३२ ॥ ३० ॥ टाल शिजोविविद्शीयहज्यते 
ग्रू०-अफलाकांक्षिमिय॑ज्ञोविषिद्ष्टीयइज्यत ॥ 
+.. य्टव्यमेवेतिमनःसमाधायससात्तिकः ॥ ३३ ॥ 
.. अफलाकांक्षिमिः $ यः २ यज्ञः रे विधिदृ्टः ४ इज्यते ६ यए- 
0. व्यम्‌ ६ एव ७ इति ८ मनः ९ समाधाय १० सः 3३ साकिकः; 


६ ५4० 
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( ४४४) भगवद्गीता । [ अध्याय- 


_॥ ११ ॥ अ०-उ>“सतोगुणी यज्ञ कहते हेंफलेच्छारहित पुरुष१ 
जो २ यज्ञ ३ विधिको देखकर ४ करते हैं, ५ यज्ञका करना 


अवश्य है & निश्चय ७ इसप्रकां? ८ मनका ९ समाधान करके ३० 


'सि०करते हैं # सो ११ सि० यज्ञ # सतोगुणी १९॥ ११॥ 
मू०-अभिसंधायतुफरलंदंभाथमापेचवयत्‌ ॥ 
.. इज्यतभरतश्रेष्ठठ॑यज्ञावाद्धराजसस्‌ ॥ ३९॥ 
* अंरतश्रेष्ठ ५ फलम्‌ २ अमभिसंधाय ३ तु ४ देभाथंम्‌ ६ अपि ६. । 
७ एवं ८ यत्‌९इज्यते १० तम्‌ ३१ यज्ञम्‌ ३२ राजसम्‌ १ ३ेविद्धि | 
. १४॥ १२॥ अ०-उ “रजोगुणी यज्ञ कहते है-ह अदुन|३फलकी | 
अंतःकरणमें धारणकरके ३ वा ४ लोगोंकों दिखानेकेलिये ७ भी | 
._ ६७०८जो ५९ सि०यज्ञ हक किया जाता है ३०; तिस ११ 
3२ रजोगुणी १३ जान तू ३४ ॥ १९ ॥ 
'मू०-विधिहीनमसछान्मंत्रहीनमदाक्षेणय ॥ 
... श्रद्धाविरहितंयज्ञंतामसंपरिचक्षते ॥ १३ ॥ 
. विषिहीनम १ असृषान्रम्‌ २ मंत्रहीनम्‌ ३ अदक्षिणम्‌ 8 श्रद्धा 
- विरहितम्‌ « यज्ञम्‌ ६ तामसम्‌ ७ परिचक्षते ८॥ १३॥ आअ०-3* क्‍ 
तमोगुणी यज्ञ कहते हें-वेदविधिरहित १ सुंदर अन्न नहीं है जिसमे. 
मनरहित ३ दक्षिणारहित ४ अद्भारहित « यज्ञ ६ 'तमायुणी है 
कहा है ८. तात्पय देखादेखी लोकोंकी लोकिक एक रीति समर | 
कर प्रसिब्रिकेलिये कुपाओकों न्‍्योंतकर ठंडा बासा कच्चा पका सा है. 
. जिमादेना, न उनके सामने खडा होना, न उनके चरणोंको हा 
करना; न सुंदरप्रकार बोलना/न पीछे दक्षिणा देना; ऐसा यज्ञ दे | 
: गुणीकहलाता है. ऐसे निर्भागाके वर जो साथुब्राह्मण भोजन की !: 
. जाते हैं वे उससेभी निर्मांग हैं. क्योंकि सेरभर आटेकेलिये हरी |, 
५८7 लालाजी कहना पडता है॥ १३॥ 


. ॥॥॥॥ ९-)0 8 छ॥90वा एवाद्ा।व 60॥6००7- 0260 0५ 6७88760[/ ४: 


स॒. १७ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका । (४४५), 


मू०-देवादँजय॒रप्राज्पूजनंशोचमाजवधू ॥ 
. अह्यचय्यमाहिसाचशारीरितपउच्यते ॥ १४ ॥ 
"पैवह्धिजगुरुप्राज्पूजनम्‌ ३ शोचम्‌ २ आजंवम ३ अहाचर्यम्‌ ४ 
अहिसा ५ च ६ शारीरम ७ तपः ८ उच्यते ९ ॥ १४ ॥ अ०-उ० 
शरीरका तप कहते ह-देवता, ब्राह्मण, गुरु, शज्ञ, कोईजाति विद्वान; 
अक्त, ज्ञानी, इनका पूजन करना, पवित्र रहना २ नम्न रहना ३ 


श 


' अह्नचयंसे रहना ७ सि०ब्रह्नच्यंका लक्षण आननन्‍्दामृतवर्षिणीके 
पांचवें अध्यामें लिखा है. आठप्रकारका मैथुन [है उससे वर्जित 
रहना. <# हिंसा नकरना <।६ [सि० इसको #शरीरका ७ तप ८. 

- कहते हैं ९. तात्पर्य देश, मकान, वख्र, पात्र; सब पवित्र हो जब. 
रागरकी पवित्रता है.औरअन्नजल,वीयकुलादिभीपविन हो॥ १४ ॥ 
मू०-अलुद्वेगकरंवाक्यंसत्यंप्रियहितंचयत्‌ ॥ 

स्वाध्यायाम्यसनंचेववास्मयंतपउच्यते ॥ १५ 0 

यत्‌ १ वाक्यम्‌ २ अनुद्रेगकरम्‌ ३ सत्यम्‌ ४ प्रियम्‌ ५ च ६ 
हितमू७ च्‌ < स्वाध्यायाभ्यासनम्‌९ एव१ ०वाड्मयम्‌११ तपः १२ 
उच्यते ३३॥१५॥ आअ०-3० वाणीका तप यह है-जो+ वाक्यर 

। [सि०अन्यको # उद्ेग न करे३ सत्य ४ प्रिय ७ और ६ हित* 

4. करनेवाला»ओर<बेदशात्घ पृढनेका अभ्यास भी९।३ शवाणीका 3 ३ 

तप १२ कहा है १३. तात्पय जो बात सच्ची शाल्नविहित ओर 

हितकरनेवालीभी दे परंतु जो कहनेके समय किसीको [ियन लगे; 

$ ऐसी वात कहनेमें भी दोप है. और ऐसी वात न कहनेमें भीदीप ६ 

| कि थ्वणसमय तो प्रिय प्रतीत हो परंतु वेदविरुद्ध ही. अनुद्रेगकर 

0 सत्य प्रियं हित ओर चकारसे मितम अथात्‌ बहुत अर्थकों संशषप 

करके थोड़े अक्षरोंमें कहना यह पांचवा विशेषणवाक्यका चकारे 
जानना चाहिये ॥ १५९॥ ०2 


९०7५ > 8806 
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- (४४६ ) भगवद्गीता । [ अध्याव- 


मू०-मनःप्रसादःसोम्यलंमोनमात्मावीनिश्रहः ॥ 
.. पावसंशुद्विरित्येवत्तपोमानसमुच्यते ॥ १६ ॥ 
मनःप्रसाद १ सोम्यत्वम्‌ २ मोनम्‌ ३ आत्मविनिग्रहः ४ सावसंगु 
द्विः5इतिद एतत्‌७ तपः८ मानसम्‌९उच्यते ३ ० ॥१६॥ अ०-उ९ 
'मनका तप कहते हें-मन प्रसन्न रहना १ सिं०सतोगरुणीवृत्तिमें मन 
 “प्रपन्न रहता है. तमोगुणीरजोगणीवात्तिमें विक्षेष ओर मोहकों प्राप्त 
5 होता है %सरलता याने सीधापन९ मनन करना ३ विपयोंसे मनका 
रोकना ७ व्यव्वारमें छल नहीं करना. ५ अर्थात्‌ बाहर भीतर 
समवृत्ति रंखना&. यह ६॥७ तप ८ मन॒का ९ जो १० ॥ १६॥ 
गु०-अ्रद्ययांपरयातप्ृंतपर्तजिविधंनरे! ॥ | 
अफलाकांक्षिभियुंक्तेःसाचिकंपरिचक्षते ॥ १७ ॥ 
अफलाकांक्षिभमिः १ युक्तेः २ नरेः ३ परया 9 श्रद्धया « तत्‌ $ 
. जिविधम ७ तंपः ८ तप्तम९्सात्तिकम्‌ १० परिचक्षते ३१॥ १७ ॥ 
आ०-उ०शरीरप्नवाणीकरके तीनप्रकारका तप है, यह भद ता 
* पीछे कहा. अब तपको सात्त्विकादि भेद करके तीनप्रकारका कहते । 
हैं, इसमंत्रम सतोगुणी तपका लक्षण हे-फलेच्छारहित 9 एक | 
 चित्तवाले २ पुरुषोने ३ परमश्रंद्धाकके ४।५सो ६ तीनप्रकारका ४ 
तप ८ सिं० मनवाणीशरीरकरके जो तप $# किया है ५ ; 
 सों-तप ## सतोगुणी ३० कहा हे ११ तात्पय प्रमश्रद्धाके सा+ 
_चिचकों मलेप्रकार एकाग्रकरके फलेच्छारहितपुरुषोने शरीरमनः 
. वार्णाकरके जो तप किया है सो सतोगुणी है॥ १७ ॥ 
 आअ>-सत्कारमानपूजाथंतपांद भनचवयत्‌ 0 
* कियतेतादिहप्रोक्तराजसंचलमध्रवस्‌ ॥ १८ 0 
_>>ह्युत्‌ १ दंभेन २ सत्कारमानपूजाथंमू ३ च ४ एवं ५०१ 
कट की ततू ८ इह ६ राजसम्‌ १० प्रोक्तत3३ चकम्‌ 3९ 


७९,-0. /५05॥0 .8॥904] /व[वांवजअं:५0॥७७॥०॥. छ्ञा2०009५ 6७2ादणां: : | 


से. १७ ] आनंदागिरेक्ततभाषाटीका । (४४७) 


._+/२॥3८॥ अ०-जो १ दंभकरकेर सि० अथवा # सत्कार 
+  मानपूजाके लिये३।४।५ तप ६ किया है ७ सो ८ शाद्चमें ९ रजो- 
| आणी ३० कहा है ११. सि० क्योंकि # अचल नहीं १२ अनित्य 

. & ३. तात्पर्य अच्छेकर्म अपनी स्तुति करानेके वास्ते, लोगोंको 

क्‍ दिखानेकेवास्ते, अपने सन्मानपूजाकेलिये, धनादिके ग्रापिके लिये, 
का ज्वगादि चुजमिनादिकी प्राप्ति होनेकेलिये जो करते हें वे 
। *४पर्ी रजोगुणी हैं ओर वे कर्मी सब रजोगुणी हें. ऐसे कर्मोका 
फल तुच्छ अनित्य होगा ॥ १८ ॥ 

। 7“ भठआाहणात्मनोयत्पीडयाक्रियतेतपः ॥ 

/.. परस्योत्सादनार्थवातत्तामसम्ुदाह॒तस ॥१९॥ 
मत ३ तपः २ सूढ्आहेण ३२ आत्मनः ४ पीडया < क्ियते ६ 
। स्य ७ उत्सादनाथंस्‌ ८ वा ९ ततू १० तामसम्‌ ११ उदाहतश 
| १९॥ १५॥ आअ०-जो$ तप २ दुराग्रह करके ३ सि० अवधिवेक 
3४% कह ईंद्रियोंको ४ ढुःखद़कर « कियाहे, ६ दूसरेक ७ नाशार्थ 
“वा 5 सो १० सि० तप # तमोगुणी ११ कहाहे १९॥ १९॥ 
। “दातव्यमितियद्वानंदीयते'तपकारिणे ॥ 
|. द्शेकालेचपात्रेचतद्मानंसात्विकंस्मृतम ॥ २० ॥ 

 पतिव्यम्‌ ३ इति २ यत्‌ ३ दानम ४ दीयते ५ देशे 6 काले ७ . 
4८ पान्रे ९ च १० अनुपकारिणे ११ तत्‌ १२ दानम्‌ १३ साक्ति- 

. स्मृतम्‌ १७ ॥२०॥आअ ०-उ दान तीनग्रकारकाहे- प्रथम 
 “धिर्णी दान कहते हँं-सि० अवश्य हमको दान # देना 
के े 4 ३ इसप्रकार २ सि० मनमें विचारकर # जो ३ दान 9 
आह सि० सुन्दर # देशमें ६ और उत्तमकालमें ७८ सुपात्न .. 

_ अपकारीकों ९३०११ से! ३२ द्वान १३ सातिक ३४ कहा २४८ 

2.0. (५४0 के 8॥908॥ /धाक्षा0 ९0| 9] ॥799 0०५ ०००7५४४५ ध्ाााा5 


(४४८ ) भगवद्गीता । द [ अध्याय- 


१५ टी ०गंगादितीथो में सुंदरजगे लीपीपोतीहुईमे. जिसजगे बे हुए 
बुरी वस्तु न दीखे। दुगन्‍्ध न आव 5 पणमारली व्यूतीपातादिये। 
.. भकके समय, वा किसी सजनका काम अठक रहा है उससमय,. 
* ओजनकराना, मध्याहसे पहले ७. जिसको देना उससे उपका। किसी 
प्रकारका न चाहना; जहांतक बनसके॑ अनजानइहपका छिपाकर > 
दनों ११ विद्वान साथ ब्राह्मण दानपात्र है) वा इस करे जा 
हो ९. इसदानके व्यवस्थामें एकपोथी जिसका नाम राजहूतों 
कथा हैं. नागरी अक्षरों, सुनशी शिवनारायण कायस्थ मा 
जो आगरेमें श्रीमान्‌ ऐश्वयवान्‌ सहृणोकी खान बल्नविद्या और अगर 


जी फारसी छायाकी तसवीर अद्भतबनाना इत्यादि लोकिकविदया।। ही 
नागर प्रधुता पाकर अप्तानी दयावान्‌। परोपकारों प्रत्तिछ॑ई- हे 
बनाई हुई है. और प्राकृत ( उद्ंविद्यामें )भी उन्होनहीं बनाए 
जिसका नाम का सदा नशाहीदे- उसपोथीके पढने सुननेसे विचार | 
दानकी व्यवस्था भलेप्रकार प्रतीत होतीदि-तात्पय जो नी हा 
: बनज करते हैं. वा जिनके पास किसीप्रुकार द्रव्य है, उनसे दो 
दान करना चाहिये.क्योंकि पन्‍्द्रह अनथे हच्यमें रहतेहें/जो वो बा 
दान न-कियागया तो पन्दुह अनथम जो पाप होता है सा रे दाने | 
... हीको. कह दान करनेसे उस बम है द 
करनेके लिये द्रव्यूसंचय करना य॒ मन 
' यह फलहे, कि जेसे कीचमें दात साना फिर घोना. इस समय । 
: देना तो प्रथकरहा जो किसीको देता देखते सुनते हैं? तो मु 
- उनसे यत्र होसक्ता दे! देसी तककरके उसकोभी वर्जित लक, कि 


को चाहिये कि ऐसे दुर्शेका सुभी नदेखे. यह वित्रा कगॉ' | 
दिनकी महीनेकी या वरषकी कमाई इसमेंसे इतनाभाग पु मरी । ह 
(उस द्रव्यका, वा अन्नवत्नादिमोललेकर। दिन। प्रति वां का 

कटा जहांतक होसके गुप्त सुपाजको देदिया करे जो अर्ृत्त 
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#००-३ बता. रत, ०27९-5० ३० 


२०२७७ कक>+००० ४७० 


स्व. १७ ] आनेदगिरिकृतभाषादीका | (४ 2९ ) 


* दान नहीं करते. केवल माला तिलक घंय घड़ियारूओ 
* चाहते हैं, परमेश्वर उनपर कभी प्रसन्न न होंगे ॥ बे 32 
६० पहुपरत्युपकाराथफ़ल्सुहिश्यवापनः ॥ 
3 यतेचपरिक्षिए्ठतद्ा जससुदाहतम ॥ २१ ॥ 
पक 2. + अं जुपकारार्थम्‌ ३ पुनः ४ वा < फलम ६ उहि हेश्य७ 
 पारेक्चिशम्‌ ८ च्‌ ९ दीयते १० तत्‌ ११ राजसम्‌ ३२. बाद 
4३॥ २३ ॥ आ०-३० रजोगुणीदान कहतेहें. जो॥ प्रत्युपकारके 
लिये २।३ वा 8५ फलका ६ उद्देशकरके ७ वाक्केशकलइसहित<।९ 
दिया है १० सो ११ रजोगुणी १२ कहा है १३. टी० दानपाजसे 
का जन कि किसी समय किसी श्रकार यह हमको सहाय 
गा हे यह चितवनकरके कि सन्तम्रहन्तोंकी ८हल करनेसे धन- 
चनादि मिलते हैं ६७ क्याकरें जी हमारे पिताकाआज शआद है; 
पक ब्राह्मण तो अवश्यही नोतना चाहिये. इसप्रकार ले।किक लजापे 
न करके मनमें दुःख मानना. तात्पर्य महात्मा जो यह कहते हे. 
दाता कलियुगमें नहीं हैं. यदिहं भी तो सेवा कराकर देतेहें. तद- 
7 ॥ दातारोपिनसन्तिसन्तियदिचेत्सेवानुकूछा:कलो ॥ तात्पन 
 >गका यहहे, कि कलिय॒गमें सतोगुणी दाता कमहें विशेष रजोग्ी 
+$ हैं. बहुत लोग दाता प्रसिछहें- उनके दानकी यह व्यवस्था है, कि 
ह उप राजाका नोकर है प्रजापर उसका हुकम है. किसीकी 
वा कहलादेना वा शुभकामके नापते चन्दाकरके कुछ उनको देदे 
* बे आप रखलना- कोई कोई सुपाओंक्रोंभी अपने सुगशके 
टिये देतहें कोई साथुको अपने मं कानपर ठहराय रखते हैं मकानके 
को त: कोई साइुबरान्नणकी टहल करते हैं दूसरे साथब्राह्मण- 
कक केलिये. कोई लोकिकलणासे देखादेखी करते हैं. कोई ,.... 
. कर दान करते हें. हे आक्षगकों नोकर रखलते हैं वो उसका 7. 
॥। 3 )0:0.॥00000080/ 80867 ४७००8 0०॥७०७०१.०७/६2०० 3 ०७०॥५0 पा 
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 (पुणु० ). भंगवद्गीता । [ अध्याय- 


जमा देता है और सीचरीवल्लादिमों इसीभ्रकार बॉटत है. कोई 
ऐसे दानी प्रसिद्ध हें कि छलदंभपाखंडकरके किसीका अन्य दा . 
लिया, वह दोष दबनेकैलिये दान करते हें. उनकी वो व्यवस्था है 
» अहरनकी चोरी करे।करे सुइका दान । ऊरचेक दखन लगे, कितनी 


0] 


दूर बिमान' ऐसे दातासहृतिकी कदाचित्‌ भी आशा न रखें॥२)॥ 

म०-अदेशकालेयद्ानमपानरम्यश्रदयत ॥ 

अपघलकतमवज्ञोतंतत्तामसस्ठ॒दाहतय ॥ २९२॥ 

यत्‌ १ दानम्‌ २ अपात्रेभ्यःर अदेशकाले४ च« दीयते ३ अछ- _ 

-  र्कतम्‌ ७ अवज्ञातम्‌ ८ तत्‌ 5 तामसप््‌ ३० उदाहतम्‌ मा] 

आ०-जो + दान २ कुपान्रोंकी ३ और निषिछदेशकाडय 

दियाहैदधि० अथवा सुपानोंकोमी जो ## असत्कारपूर्वक 3 श 

ज्ञापूवक ८ सि? दिया ० बसों ९ गो १० का 34.टी९ 

* जिसप्तमय महात्मा देवयोगसे अपनेघरआवेद्ाथजाड के आह | 
न न करे ओर ऐसा न बोले कि आपने बडी कृपा की ७ किस, 

मीसे कहदेना कि फक्ीर आया हैः रोंटी आटा देकर टाल. 


बाहरवैठाकर अपवित्र जगेमें न्‍्योतकर मध्याहसे पर जिम 
जद, बाजीगर। वेश्या, इनको देना इत्यादि तमोगुणी दाने ३. * 
द्रव्य बढ़े बड़े दुःखपापोस श्राप्त होता हे. बेघकाभी का 
_. है, प्रोश्नकाभी साधन है. इसको पाकर मो छोड, 
 एंकदिन इससे अवश्य वियोग होगा. या तो द्रव्य पे का 
या द्रव्य खादी रदेगा. आपचले जायेंगे श्रीमगवानने 7 
कारका भेद इसीवास्ते कहा हे! कि दान सतोगुणी के 7 कह 


क्योंकि उससे परंपराकरके मोशकी प्राति होती है- मं यह 
] ३३ रे , कि अजी वेदीक्तसाधुब्राह्मण कहां हैं; यह उनके को 


् जो पुरुषा यत्र मान बंडाई इसमें दोप है कि जी ४ 
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| स. ३७) आनंदगिरिरृतमापादीका | (४५१ ) 


नहीं मिलते. महात्मा जो यह कहते हैं. कि प्रथिवीपर असंख्यात 
अमोल रत्न प्रसिद्द हैं, जिनमें किसीकी ममता नहीं. निर्भागियोंको 
नहीं दीखते. उनका तात्पय सुपानोंसेहीहे. घरसे बाहर पेर नहीं रखते, 
कावेकंसी हाशे है, माहात्माके भजन; पाठ) पूजा, विवेक, विद्यादि, 
सहखशः उनमें जो गुण हैं, उनको तो देखते नहीं कहते हें कि 
अजो महात्मा किर्साके घर क्यों जातेहें उसानिर्भागीसे बूझना चाहिये 
किजो घर आवे वे तो असाधहें, और तू मलमूजके पात्र ज्ली पुत्रा- 
दिको छोड़कर बाहर पर न रक्ख तो फिर सुपात्र केस मिले निर्भा- 
गियोके घर महात्मा नहीं जाते, यह बात सत्य है ॥ २२ ॥ 
घू०-आतत्सादतिनिदशान्रह्नण्रावदिधः स्घृतः ॥ 
बाह्यणास्तनवंद श्रयज्ञाश्रावहिताः पूरा ॥ २३ ॥ 
ओम १ तत्‌ २ सत्‌ ३ इति ४ ब्रह्मणः « निर्देशः ६ तरिविधः ७. 
सम्नतः < तेन ९ ब्राह्मणाः १० वेदाः ११ च १४२ यज्ञाः १३ च्‌ १४ 
- पुरा १५ विहिताः १६॥२३॥ अ०-उ०जो सुसक्षु यह चाहते हे 
कि प्रथके आज्ञासे यज्ञदानादिकर्म वेदीफ़ सतोगुणी करें. परन्तु 
 देशकालवस्तुके संबंधसे वा किसी अन्यप्रतिवन्धसे सतोगुणी देदीक्त 
अनुष्ठान नहीं होसक्ता- इस हेतुसे दुःख पातेई उनकेलिये परम करु- 
+. गाकर वजचंद्र इसमंत्रमें उत्तर उपाय परमपवित्र ग॒प्त वतलाते ह- 
. आम १ तत्‌ २ सत्‌ २ यह ४ ब्रह्मका ५ उच्चारण ६ तीनबर ७ 
कहा है ८[सि० व्ह्मविदोंने *# तिसने ५ अथांत्‌ ऑतत्सत्‌ इसमें- 
. जनेही ९ ब्राह्मण १० ओर वेद १११२ ओर यज्ञ १३।१४पहले ३५ 
उत्तम पवित्र किये हें १६. तात्पय स्नान; दाने) भोजन पाठ, इत्यादि) 
करनेसे पहले ओर. पीछे यह मंत्र आदत्सत्‌ तीन कह अंगही- 
नक्रियाभी सतोगुणी होके वेदोक्त फल देगी. यह विधि अना 
.. महात्मा जानते हैं. इसके प्रतापसे तदा नि्दोप रहते है श्रीमग। 


2. 
कि 
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4ऐध्०८. ० 


डा ( ४५२) भगवद्गीता । [ अध्याय- 


बात अगले मंत्रोमि ओतत्सत्‌ इन तीनों नामोका माहात्म्य पृथरू | 
पथक्‌ कहेंगे. यह परमात्माका एकएके- नाम पवित्र करके ब्रह्मको क्‍ 
प्राप्त करता है. जो तीनों नामोंका उच्चारण करेगा उसके पवित्र 
होनेमें क्या सन्देह दे. इसमें यही केप्नतिक न्याय है. वेदीम यह मेन 
सार है जिसमंत्रमे इन तीनों नामेमिंसे एकमी नाम होगा, उसमेत्रका ; 
. एल शीत्र अवश्य होगा: मंजरेमिं इनहीं नामोंकी शक्ति है. पोथियंकि 
और मंत्रोंके आदियें इन तीनों नामोमेंसे एक दो नाम अवश्य होतेई- 
जब कि वेद ब्राह्मणादिकी बडाई इसमंत्रके प्रतापसे हैः फिर विताई- 
. अमंत्रके जपे कोई किया कब ओ होसक्ती हे इसहेतुसे क्रियाके आदि 
.. अन्त इसमंत्रका तीनबेर अवश्य उच्चारण करना योग्य है ॥२३॥ ५ 


ध्छु 


_मू०-तस्मादोमित्युदाहत्ययज्ञदानतपशक्रियाः॥ | ॥ 


प्रवतन्ताविधानोक्ताः सततंब्रह्मवादिनाय्‌ ॥ २४ ॥ 

.. तस्मात्‌ $ ओम २ इति ३ उदाहत्य ४ यज्ञदानतप/क्रिया: $ | 

_विधानोक्ताः६ सततम्‌ ७ ब्रह्मवादिनाम्‌ ८ प्रवरतन्त ५॥२४॥अ्‌९० ( 

सि० अब प्रथक प्रथक नामका इसमंजमें माहात्म्य कहते हैं. ओयू ० 

इसनामका माहात्म्यहे जब कि वेदादि इन नामेसिदी ओे्ट पतित्रकिये 

. गये हैं # तिसहेतुस १ओम रऐसाशेउचारकरके 9 यज्ञदानतपडपः | 

किया « वेदोक ६ सदा ७ अक्षनिष्ठोकी ८ होती हैं ९ ॥ २४ | 

._ मू०-तदित्यनमिसंधायफलंयज्ञतप/क्रियाः ॥ " 

.._. दानकियाश्रविविधाः कियन्तेमोश्षकांक्षिमि॥रर _ 
* . प्रोक्षकाक्षिमिः ३ तत्‌ २ इंति ३ फम ४ अनमिसंधाय ५ | 

तपःक्रियाः ६ दानक्रियाः ७ च ८ विविधाः ९ क्रियन्ते 4० ॥२९ 

'आ०- मोमेच्छावाले १ तत २ यह ३ सि० नाम उच्चारणकर+ । 


५7१ च, 


ओर # फलका ४ चितवन न करके ६ यक्ञतपरूपकिया हे 


२,३१३ 3०५, ४ के ! जज 
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| *.  सं.१७ ] आनंदागारेकूतभाषाटीका । (४५४३ ) 


ओर दानक्रिया ७। ८ नानाप्रकारकी ९ करतेंहें३ ०. सि० महावा- 
बयमें यही नाम है $# ॥ २५ ॥ 
४०-सद्भविसाधभावेचसदित्येतत्पय॒ज्यते ॥ 
प्रशस्तेकमंणितथासच्छव्दःपार्थयुज्यते ॥ २६ ॥ 
पार्थ १ सद्भावे २ साधुमावे ३ च्‌ ४ सत्‌ ५ इति ६ एतत्‌ ७ 
यते ८ तथा ९ प्रशस्ते ३० कृम्रेणि ११ सत्‌ १२ शब्दः १३ 
घुज्यते ३४ ॥ २६ ॥ आ०-हे अज्ुन ! १ सद्भाव * ओर साधु- * 
भावम ३। ४ सत्‌ ५ यह ६। ७ सि० नाम # कहाजाता है ८. - 
आर ९ [से० विवाहादि ## मेगलकमम . ३० । ११ सत्‌ १४ 
शब्द १३ कहा जाता है १४ ॥ २६ ॥ 
मू०-यज्ञेतृपसिदानचस्थितिःसदितिचोच्यते ॥ 
कर्मचेवतदथीयंसादित्येवाभिधीयते ॥ २७॥ 
यज्ञे ) तपसि २ दाने ३ च्‌ ४ स्थितिः« सत्‌ ६ इति ७च ८ 
+  उच्यते ९ तंदर्थीयस्‌ ३० के १) च ३२ एवं १३ संत्‌ १४ इंति३७ 
एव १६ अभिधीयते १७ ॥ २७ ॥ आ्‌०-3 ० इस मंत्रमेभी 
 सतनामका माहात्म्य है-यज्ञमें ३ तपणे ९ और दानमें ३४ सि० 
जो ##स्थिति ५ सि०उसको ## सत्‌ ६ ऐसा ७८ कहते हैं. ९ 
* इश्वरार्थ १० कृमंकों १) भी १२१३ सतह्ठी ३9।१५॥१६ कहते 
हैं, १७ तात्पय जो पुरुष यज्ञादि परमश्वरार्थ सदा करते रहते हूं, 
। उनको सत्फल ग्राप्ततोगा, जिसका कमी नाश न हो ॥ २७॥ 
 मू>-अश्रद्याइतंदत्तंतपस्तपकत तक, 
० अस॒दित्युच्यतेपाथनचततलील ॥ है हे ५ 
| २ दत्तम ३ तप 4.५ 
बम 2 इति ९ अत | लत ११ पार्थ १२ तू १३ प्रेत्य३४ 
5 नच १५ नो १६ इह १9 ॥ २८॥ अ०“उ० अद्वापपुकुजा 
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(४५४ ) भगवद्गीता । [ अध्याय-- 


: द्वानादि नहीं करते, केवल लाकिक लजासे करते हं। उनको फल 
न यहां होता है। न मरकर परलोकमें. यह अथथ इसमंत्रमं प्रकट 
करते हुए अश्रद्धावानकी निंदा करते हं-अश्रद्धासे 3हवनाकियार 
दिया ३ तपकिया ४। ५ और जो किया ६। ७। ८ यह ९ सि० 
सब ४8 असत्‌ १० कहाहे ११. अर्थात्‌ निष्फल, निंदित, झूंठा।, .. 
 वृथा ऐसाहै ११ है अज्वेन (३२.सो १३ न मरक्रक ३४।१«न १६ .. 
इसलोकम १७. तात्पय मोक्षमागम सब कर्मसि प्रथम श्रद्धा है. 
. जिसकी वेद त्राह्मणादिमें अद्धाहे, सो सुक्त होगा. इत्यनि्राय॥२८॥__ 


इस श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु अक्मविद्यायां योगशाल्रे श्रोकृष्णाजुनसंबादे 
श्रद्धात्रयविभागो नाम सप्तदशोज्च्यायः॥ १७॥ 


ह अथ अष्टादशाध्ध्याथः १८. ' यु 
_ मू०-अज्ुनयवाच ॥ सैनन्‍्यासस्यमहाबाहोतत्तामच्छा: 
मिवेदितुम॒ ॥ त्यांगस्यचहर्पकेशएथक्कोशिंनि 
& ) अज्ञैनय्वाच. महावाहों १ हृपीकेश २ केशिनिषृद्न ३ संन्यासस्य 
_४चश्त्यागस्य॒क्ष्तत्तमथपृथक्“वेदितुम९इच्छामि १०॥१॥ अं९-८ 
उ०इस अध्यायमें समस्तगीताकासार संक्षेपसेहे-अर्जन कहता है है. 
महाबाहो!+ हे हपीकेश! रहे केशिनिपुदन! ३ संन्यास ४ ओरत्यागर्क 
इ्षतत्तको»पृथक्‌ ८ जाननेकी ९ में इच्छा करता हूं १० टी ० १२४ 
:३ ये तीनोनाम श्रीकृष्णचन्द्रकेह- तात्पय हे भगवन! त्यागशब्दकी 
और संन्यास शब्दका अथ मुझसे कहो. दोनों पदोंका अर्थ एथक 
में जाननाचाहताह- त्याग और संन्यास इनदोनों पदोंकों 
अलेप्रकार अगले मंत्रमः कहेंगे. प्रसंगसे 
रथ संक्षेपकरके यहां लिखदेते हें: त्याग और संन्य 
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.. अथथ वास्तव एकही है. संन्यास दोप्रकारकाहै- अंतरंग $और बहिरंग २ 
| संन्यास ज्ञाननिष्ठाका अंग है. अंतरंगसंन्यासका अथे तो श्रीभग- 
| वात भले प्रकार इसअध्यायमें कहेंगे. बहिरंग सेन्यास्का अथ यहाँ 
। लिखाजाता है सो बहुत प्रकारका है. कुटीचक १ क्षेत्र २ बहूदक ३ 
भर विविदिषा ४ विद्वत्‌ « हंस ६ परमहंस ७ और भी बहुत भेद्‌ हें: इनका 
।> अथ अंकके ऋमसे लिखते हैं. वाणिज्यादिव्यवहार छोड आमसे बाहर 
शरीरयाज्रामात्र कुटीमें बैठ भगवद्धजन ब्र्नविचार करना अपने 
संबंधी और ओरोंकों सम समझना कोई घरका वा बाहरका भोजन 
वे, उससे देहका निवोह करलेना. यह कुटीचकसंन्यासीका 
लक्षण है ओर कनिष्ठ अंग उसका यह भी हे कि देहयाजामात्र कुछ 
 आजीविकाका यत्रू करके एकान्तमें निवास करना १ जैसे कु्टीब- 
+ कृका लक्षण कहा वेसाही कुटौशब्दके जगह क्षेत्र समझ लेना चाहिये. 
8 क्षेत्रमें देहयात्राक लिये माधुकरी मांग खानेमें दोष नहीं २ घरको 
&.  त्यागकर विचरता रहे; एकजगे न रहे ३- वेदान्तशाश्र श्रवण कर- 
नेकलिये गहस्थाश्रमको त्यागना ओर त्यागके पंछि दिनरात्रि सदा 
 अवण मनन निदिध्यासन करते रहना ४. जीवन्मुक्तिका जो आन्द 
+ उसकेलिये ग्रहस्थाश्रमका त्याग करना. इससंन्यासकों वे धारण 
.. करतेहें, जिनको ग़हस्थाअ्रमम सशयविपयेयरद्वित साक्षात्कार बरह्न 
 ज्ञानका होंगया है. ५ जिसप्रकार इस दूध ओर जलको ज॒दा करके 
।. दृधही पान करता है, इसीप्रकार परमहंस महात्मा देहादिपदा- 
थे अपने स्वहूपकों प्रथक्‌ विलक्षण समझकर सदा स्वहूपमंदी 
निष्ठा हैं. धल हंससंन्यास कहते बम दत्ता: 
ः रहना उसको परमहंससंन्यास कहते हैं. '० यह छुटीचकादिसंन्यास मत 
। सका एक नाममात्र लिखदिया है जो किसीको झुटोचकारिपन्या, 
+. क़रना,हो तो वो उसकी विधि मन्वादिषर्मशात्न ओर उपनिषदो- 
3 « मंसे अवण करके संन्यास करें. दंडधारणपूर्तक संन्यासमें तो कमर: 
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वेदोौक्तकमंकरनेताले ब्राह्मणजातिकाही बड़ा कहते हैं ओर उपासक 
भगवद्धक्तकोदी बड़ा कहते हैं. भगवद्धक्तव्यवहारंम कोई जाति हो; 
सबसे बड़ा है ओर जो व्यवहारमेंभी ब्राह्मणजाति हो, ते क्या 
कहना है विदुरजी; गृह, निषाद, शबरी, इत्यादि हजारोंकी कथा 


साक्षी हे ओर ज्ञानी ब्रह्मवितकी बडा कहते हें. ब्राह्मणशब्दका अथ _ 


यही है “त्रह्नजानाति स ब्राह्मणः” जो व्यवहारमें ब्राह्मणजाति कहे- 
जाते हैं, उनकी पेराग्य नसी हो, तोभी अवस्थाके चतुथंभागमें- 
गृहस्था श्रम छोड़ना चाहिये. नहीं तो पाप प्रायश्वित्तका भागी 
होना पड़ेगा और जो वेराग्य हो तो वो कोई जाति सब अवस्थामें 
उसको सनन्‍्यासका अधिकार है. “ यदहरेवविरजेत्तददरेवप्रत्नजेत्‌ 
इसश्वतिका यह अथ है कि जिसदिन वेराग्य हों, उसीदिन संन्यास 


कर. त्याग ( संन्यास ) में सबको अधिकार है हज़ारों विरक्तमहात्मा 
के जो व्यव॒हारम ब्राह्मणजाति नहीं, लेकिन ब्रह्मवित, ज्ञानी; दर 


नीय, पूजनीयहें, ओर हजारों होगये- विना संन्यास ओर विरक्तेताके 


2 न होगी परमेश्वरका अनुअइ ओर पृर्व॑सस्कारतो दूसरी बात 


गृहस्थाश्रमर्म जिसको ज्ञान हुआ यह पूवेसंस्कार ओर प्रमेश्व 

. रकी कृपा समझना चाहिये. नहीं तो निवृत्तिमा्गंकी घडाई क्‍या 

४ हुई. प्रवत्तिमाग ओर निवृत्तिमाग दोनों बराबर होगये- साधुमहां 
त्मारिरक्तोका माहात्म्य वेदशाल्न और अपतारोंने क्या वृथाही 

है. तात्पय विरक्त अवश्य होना चाहिये. विराक्तेमं ओर निवत्तिमें 


सबकी अधिकार है. देशकालवस्तुका नियम प्रवृतिमागम - दे! हे रे 


निवृत्तिमागमें नहीं॥ १॥ 


*-श्रीभगवानुवाच ॥ काम्यानांकमणांन्यासंसंन्यो 
संकवयोवि: ॥ सर्वकर्मफलत्यागंप्राहस्त्यां्ग 


हर वियश्णाः ॥ २॥ 


( 9५६ )) कि | भगवद्वीता । [ अध्याय- 
डके विधिसे ब्राह्मणशरीरकोदी अधिकार. है. क्योंकि कर्मकांडमें 
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फेवयः ३ काम्यानाम २ कर्मणाम ३ न्‍्य न्‍्यासम ५ “ 
बिंदु: ६ विचक्षणाः ७ सपेक्पकयागय 2 लग मर ४ 
॥ २॥आअ०-सि० कोईकोई कं पंडित १ काम्य २ कमकि ३ 
“यधकी ४ संन्यास ५ जानतेहें.ढासि ० कोई कोई $£ पंडितथ्सब 
अमर्कि फलत्यागको ८ त्याग ९ कहते हैं १०. टी० काम्यशब्दका 
_जर्थ कोई तो ऐसा करते हें. ज्ली धनादिके निमित्त जो कर्म वो 
*. ागना योग्य, नित्य प्रायश्रित्तकमें करना चाहिये इसीका नाम 
/ गन्यास है. और कोई महात्मा काम्यशब्दका अर्थ यह करते हैं 
कि समस्तकमोंका त्याग करना योग्य है। इसका नाम संन्यास है. 
सकामकमाका त्याग दोनोंको सम्मत है ओर कुछ न करनेसे 
सकामकर्मभी अच्छा है. पुत्रस्वगोदिकी इच्छाकरनवाल् यज्ञकरे- 
शेसा वेदमें सुनाजाता है. परन्तु इसजगह काम्यशब्दका अर्थ यहीहै- 
५ के सबकमोके त्यागक्ा नाम संन्यासहै. नहीं तो दोनोंजगह कर्मका 
क्‍ .. विधि रहता है. जब कि एककर्मका विधि है. और वो किसीहेतुसे 
| न बना तो कतांको प्रायश्वित्तमी अवश्यकह ओर जबकी उसको पाप _ 
5 लगा आरग्रायाश्वत्त करना पढ़ा, फिर मुक्त केसा होगा. सदा 
.. बन्धनमें रहा इसहेतुसे अधिकार भेदकरके इस छोकका तात्पये 
यह समझना चाहिये. शुद्धांत.करणवाले निष्काम पुरुष सब कर्मोके 
 त््यागकों संन्यास जानतेदं ओर इसभूमिकाके इच्छावाले सब कर्मोके 
. केंवक  फलत्यागको संन्यास जानते हैं सबकमीके फलका 
त्याग इसीका नाम संन्यास जो कहते हैं तो चहुर्थाश्रम जो संन्यास 
है, उसका विधि क्या वृथाही रहा- तात्पर्य सब कर्मोंके फलका त्या- 
/ भकरना और कर्म करना इसको कोईकोई पंडित त्याग कहते हें 
ओर सबकमोंको स्वरुपसे त्याग देना, इसीको पंडित संन्यास 
कहतेहें.जबतक अन्तःकरण शुद्ध न हो, तबतक कमे कर 'डर 
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. (४७८) भगवद्वीता । [ अध्याय- 


फल त्याग दे. ओर जब अंन्तःकरण शुद्ध होजाय, तब सबकरम्मोंको 


त्याग करदेना इत्यभिप्रायः ॥ २॥ 
म्रू०-त्याज्यंदीषवर्दित्येकेकर्म प्राहमनीषिणः ॥ 
यज्ञदानतपःकरम नत्याज्यमितिचापरे ॥ ३ 0 
एके १ मनीषिणः२ इति ३ प्राहुः ४ दोषवत्‌ ५ कम 5 त्याज्यम 
७ च्‌ ८ अपरे ९ इति १० यज्ञदानतपःकर्म ११ न.१२ त्त्याज्यम 
१३ ॥ ३॥ आ०-एक १ पंडित २यह ३ कहते हैं ४ सि० कि#ः 
दोषवाला « कर्म ६ त्यागना योग्य है ७ ओर ८ अपर ९ अथांत्‌ 


कोई एक पंडित ९. यह ३१० सिं* हैंकि # यज्ञ दानतप 


कम ३१ नहीं १२ त्यागना चाहिये १३. तात्पर्य सब कर्मोंके त्या 
- गर्म अन्यमतवालॉकाभी सम्मत है. इसीबातके दृढ़ करनेके लिये 
_ सांख्यशात्नवालॉंका मत दिखाया. सांख्यशास्रवाले कहते है कि 

बे य में हिंसा असमतादि दोष हें. इसवास्ते उनको त्यागना 

ग्य है. और पूर्वमीमांसावाले यह कहते हैं कि वेदके अ 

शंकाकरना न चाहिये. यज्ञादिकर्म करना योग्य है, जो वेदौने कहा- 
. यदि उसमें हिंसाभी प्रतीत होती हो, तोभी वो कर्म ओष्ठ है 
। आधिकारीप्रति दोनोका कहना सत्य हे प्रवृत्तिमागेवाला अवश्य 
* यज्ञादिकर्म करे. ओर निवृत्तिमागंवाला कर्मोंमें विक्षेप "स 
कमको त्याग दे, शमदमादिका अनुष्ठान करे ॥ ३ ॥ 
म०-नश्वयशणुमतत्रत्यागभरतसत्तम ॥| 


त्यागोहिपरुषव्याघ्रत्रिविध' संप्रकीत्तितः ॥ ४ | 


भरतसत्तम १ तत्र २ त्यागे ३ निश्चयम्‌ ४ मे « श्ृणु 5 पुरु 


: च्याप्न ७ हि ८ त्यागः ५ त्रिविधः१ ०संप्रकीतितः:३१॥४॥अ्‌०-3 ९ ् 


४8३ 


आस्तिकमागवालोंमेंभी जो भेद प्रतीत होताहे। कि जो पिछले 
सर अं इसके निवृत्तिके लिये दोनोंका सिद्धांत तात्ययाथ कहते 


० है 60.0. ॥॥७॥॥5#0 8#99व ५ध्वा्रातञ 00॥6ला०] शिंद्रां2606 0५ 6047600 _ -. 
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अ. १८] - मआनंदगिरिकृरतभाषाटीका। (५ थ ) 


हे अ्न [१ मा म विषय ३ निश्चय ४ मेरे «सि ०वचनसे. 
सुन६हे पुरुषो्मे श्रेष्ठ अज्ञन | ७ सि० त्यागका अर्थ जानना 
कठिन है #क्यों कि८ त्यागश्तीनप्रकारका ३० कहा है११.तात्पर्य 
हे अज्जन ! त्याग तीनप्रकारका हे इस हेतुसे त्यागका अर्थ कठिनहे. 
त्याग और संन्यास इनदोनों शब्दोंका एकही अर्थ है! सो सझसे सुन 
'अवृत्तिमाग ओर निवृत्तिमाग ये दोनों अनादि हें: वेदोंमें जहां क्मका 
त्याग कहा है. वो निवात्ति विरक्तमहापुरुषोकेलिये कहा है. ओर जहां: 
रे अनुष्ठान कहा हे वो प्रवृत्त रागीजनोंके लिये कहा है. ऐसा 
का तात्पय सत्परुषोंकी कृपासे जानाजाता है. शात्लोंमें किंचि- 
द क्‍ + न्मात्र भेद नहीं। अपने समझदः भेद है ॥ 8 ॥ 
५. ग्रू०-यज्ञदानतपःकर्मनत्याज्यकार्यमेवतत्‌ ॥ 
| यज्ञोदानंतपश्चेवपावनानिमनीषिणास ॥ ५ ॥ 
यज्ञः ३ च २ दानम्‌ ३े तपः४एवं ५ मनीपिणाम्‌& पावनानि ७ 
एवं ८ तत्‌ ९ यज्ञदानतपःकम ३० न १9 त्याज्यम्‌ १९कायम १३ 
॥५॥ अ०-उ०तीनप्रकारका याग श्रीभगवान्‌ अभी आगे कहेंगे 
प्रथम दो छोकोंमें अपना सिद्धांत कहते हैं यज्ञ ३ ओर २ दान झ। 
॥ तप ४ निश्चय « पंडितोको ६ पवित्र करनेवाले ७ [सि० हें #इस 
। वास्ते ८ सोई ९ यज्ञदानतपकर्मकी ३० नहीं ३१ त्यागना योग्य 
हे १२ करनेको योग्यहे ३३. तात्पर्य यशुद्ानाविकर्म अंतःकरणको 
$ शुद्ध करते हैं, इसवास्ते ज्ञानके प्रथम भूमिकावालको कम त्यागना 
/ न चाहिये. स्पष्टाथ हे कि पवित्रकी विषि पतन वस्तुमें होती है 
$  अपविध्र वस्तुमें पवित्र विधि नहीं होती- जिनको संसारतसे वैराग्य 
. नहीं, ओर भगवद्धक्त जिनको प्राणोंक बराबर प्यारे नहीं, वे निश्चय 
करे कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं विरक्तोंकी सेवा पूजासे हमारा 
 अंतःकरण शुद्ध होंगा ॥ ५ ॥ 


80.  ((-0. ॥५७॥॥७/(७॥५७ 8099५व॥ '४व्वाद्ा99 (0॥8७००7. 09266 0५ 2 जनक नेट ईहज्ा कक -: 
५: नमक 2४ >-द ग्न््घ्य्यय्् हैं... खहेलक 4 


बी 
7 और 04७ 


ह ( ४६० ) भंगवद्ठीता । [ अध्याय- 


म्र०-एतान्यपितुकर्माणिसृंगंत्यक्वाफलानिच ॥ 
.. कतंव्यानीतिमेपापनिश्चितंमतसत्तमस ॥ ६॥ 
_पार्य. 3 एतानि २ कर्माणि ३ संगम्‌ ४ च्‌ « फलानि ६ त्यकता 
७ अपि ८ तु ९ कतैव्यानि ३० इति ३१ में १९ निश्चितम ३३ 
उत्तमस् १४ मतम१५॥६॥आ ०-हे अजन ! १ये २ [से ०तपदानादि 
कर्म ३ आसक्ति ४ और ५ फलका & त्यागक्रके ७ निश्चय 
८९ करनेको योग्यहें- ३०यह ११ मेरा३शनिश्चयसे ३३ उत्तम ३3४ 
मत १५ सि० है # तात्पय हे अज्ुन! तपदानादि अंतःकरणन 
. झुद्ध करते हें. इसवास्ते छुमुश्ुको अवश्य करना चाहिये. मराभां 
यहीं उत्तम मत है! और. ओरोका्ी कमेके विधिमें यहां तार 
. है. बिना अंतःकरण शुद्ध हुए जो परेदोक् ब॒हिरगकमाका त्याए 
करदेतेह अवैदिक मागवालोकी बात सुनकर या निवृत्तिमागवालई 


श्वतिस्मातिप्रमाण देकर थे पापके भागी होते हैं क्योंकि शाल्रा4 « 


. 22 समझा ॥ ३॥ पर रु 
कल कूल दत॥ | 
... भोहात्तस्यपरित्यागस्तामसःपरिकीतितः ॥७ । 
| नियतस्य १ कर्मणः २ संन्यासः ३२ न 8 उपपद्मते « तु 5 


/ हात्‌ ७ तस्य ८ परित्यागः ९ तामसः ३० परिकीतितः 3 ॥# 


* अ०-3 “पीछे भगवाचने कदंथा कि त्याग तीनप्रकारकादे 
कहते हैं-नित्यसन्ध्यादि १ कमेका रे त्याग ३न ४ करन 


५ * 
ओर ६ मोहसे ७ तिसका ८ त्याग ९ सि० करना # तमोगणी 


> जे इच्छा हे शला 
त्याग १० कहां है १. तात्पयें जिज्ञासु याने सक्तिकी इच्ट चाप 
: जिसको वो नित्यकर्मोको त्याग न करे और जो भ्रूछी यामेती 


त्याग करेगा तो वो त्याग तमोगुणी कहा जायगा* ऐसे 


५5 मोंस नहीं पीछे ऐसा त्याग महाझ्ेश देता है ॥ ७॥ रु क्‍ 


अं ! ७८६ /(>(६-0. |॥७॥॥॥९७॥७ 8॥89/8॥ १8थ783[ (00॥860०॥07. 06॥280 ७५ €९७॥७०/॥| 2] ट 


अ. ३८ |] आनंदगिरिकृतभापाटीका । (४६१. 
यू०-डुःखमित्येवयत्कमंकायक्षेशभयात्त्यजेत्‌ ॥ 
सकझताराजसंत्यागंनेवत्यागफलंलसेत्‌ ॥ ८ ॥ 
यत्‌ ३ कम २ कायड्लशभयात्‌ ३ त्यजेत्‌ ४ दुःखम्‌ ५ इति ६ 
एवं ७ स॒ः ८ राजसमू ९ त्यागम्‌ १० छृंत्वा ११ त्यागफलम्‌ १२ 
न १३ लभेत्‌ ३४ एव १५॥ ८ ॥ अ०- जो १ कर्म २ कायझे- 
शके भयसे ३त्यागता हे ४ सि०उसमें $# दुःख «।8७ सि० 
क्‍ समझकर $#सो८रजोगुणी ९ सि०ऐसे # त्यागकों ३० करके ११९ 
त्यागक फछको १२ नहीं ३३ प्राप्त होता है ३४ निश्ययसे १७ 
तात्पय रजोग्ुणीपुरुष मेा अन्तःकरण होनेसे स्रानदानादिकर्मोंको 
॥ . उुखःहूप जानता है यह नहीं समझता कि इन कमोसे मेरा अन्त 
क्‍ हि निवतति आह मुझको ज्ञान प्राप्त दोगा कि जिससे सब ढुखोंकी 
+  निवृत्ति और परमानन्दकी ग्राति होदे हे इसवास्ते विना आत्मवोध 
< हुएही या कायड्ेशके भयसे कम्मोंको त्याग देता है; विनाअन्तःकरण 
शुद्ध हुए त्यागंका फल ( ज्ञानानिष्ठा ) उसको ग्राप्त नहीं होता ॥८॥ 
गू०-कार्यमित्येवयत्कर्मनियतंक्रियंतेश्जुन ॥ 
संगंत्यक्वाफलचवसत्याग/सात्त्विकोमतः ॥ ९ ॥ 
क्‍ | अजूुंन १ यत्‌ २ नियतम्‌ ३ कम ४ कायम्‌ ५ इति ६ एव ७ 
. संगम८च९ फलम्‌ १० त्यक्ला ३१ किंयते ३२ सः ३३ त्यागः३४ 
एवं १५ सात्तिकः १६ मतः ३७ ॥ ९ ॥आ०-उ० सतायुण। 
त्याग यहहे-हे अब १ जो २ नित्य ३ कम ४ सि० है; सो # 
करना चाहिये ५ यह निश्चयहै. $॥७ संगकों ८ और ९ फुलकों ३० 
त्याग कर ११० जो त्याग # किया जाता है ३२ सो ये र्‌ 
त्याग १४ निश्चयसे ३५ सतोगुणी ३5 माना हे १७ तात्प हे 
अजन ! जो नित्यकमहे; उसको त्रह्मजिश्ञासु अवश्य करे। प्रतु उमृम 
संग न करे ओर उसक फूलका त्याग करे सो त्याग संतोगुणी है. 


री 
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(8६९)... भगकीवा [ अध्याय- 


इसप्रकार जो कर्म करते हैं। उनका अन्तःकरण झुद्ध होता है. फिर 
साधनचतुष्यसंपन्न होकर, ब्रह्मविद्याका अवण करके अपने स्वर: 
पकों जानकर कृतकृत्य होजाते हैं- उनको फिर कुछ की 
नहीं हुता॥९॥ |. 
“-नद्वेष्टयकुशलंकमकुशलेनानुपजते ॥ 
. त्यागीसत्तसमावश्टेमंधावीछिन्नसशयः ॥ 3० ॥ 
अकुशलूम १ कर्म २ न ३ द्वेष्टि ४ कुशले ५ न ६ अनुपजते ७ 
: त्थागी ८ सत्ततसमाविष्ठः ९ मेधावी १० छिन्नसेशयः ३३ ॥ ३० ॥ 
आ०-उ ० जिसका शुद्ध अन्तःकरण होजाता है; उसका लक्षण यह 
ह-चुरा $ सिं० जो $## कम २ सिं० उसके साथ ## नहीं $ वेर _ 
करता है. 9 अच्छे कर्मतें « नहीं ६ प्रीति करता है. ७ बुरे भले 
दोनों कमोका फल त्याग देता है. ८ आत्मा और अनत्माकारर्जी _ 
विवेक उसकरके ९ अथात्‌ विचाखान्‌ ९ आत्मनिष्ठ १० संदेहराहत 
११० ऐसा होतादै- ## तात्पर्य जमतक प्राणीकों इज्छा रहती . 
. है; तबतक अच्छे क्रो प्रीति रखता है ओर उसके वास्ते नाना” 
प्रकारके यत्र करता है. अच्छे कम और बुरे करमोंका साथहे बुरे « 
* कम परवश होजातें हैं इच्छारहित पुरुषकों बुरा मछा कम. नहीं _ 
. लगता जो भलेकमका फल चाहेगा उसको वुरेकमाका फल परवरी 
होगा. विवेकी विचाखान शुद्धान्तःकरणवाला सन्देहरहित 
आत्मनिष्ठ रहता हे ज्ञानीको परमानन्दस्तहूप आत्माके सॉमने 
सब कर्क फल तुच्छ प्रतीत होते हैं॥ १० ॥ 
मू>-नहिदेहभृताशक्य॑त्यकुंकमाण्यशेषतः ॥ 
... यस्तुकमफलत्यागीपत्यागीत्यभिषीयते ॥ ११ 
. देंइभृता १ अशेपतःर कममोणि ३ त्यकुम्‌ ४ नहिं « शक्यर $ 
यः ७ तु ८ कृम्ृफलत्यागी ९ सः १० त्यागी ११ इति +* . 
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अ. १८ ] आनंदगिरिकृतभाषाटीका | (४६३ ) 


| 
| अर ७ 

; न आओ _33 ॥ अ०-उ०जो कोई यह समझे क्िकपों 
|! ” * जाना जीव समस्तकमोंक्ो नहीं त्य गसक्ता 

ही  चछ  कैमका फल त्यागनेसे अन्तः 

बंता ञथ्‌ हे च्कु इसीसे 3५ ् तःकरण 

। <“यह परम फूल है ओर इसीसे ज्ञान होता है.ज्ञानी समस्तकर्म 


हुईं. जबतक अ गे तंब गत 


द ता सम 3व २३इप्टव्‌ इेमिश्रमू ४ निविधम्९कर्मणः६ फलम७ 
रे. अत्यागनाय 5 भवति३०तु ३१ संन्यास्तिनाम १२ 
कह करण शुद्ध होकर उनकी परमानन्दपरमफलीप्रापि 
५. 28 अं कं जो सक|मकर्म करते हैं, उनको इष्ट और अनिएठ और 
का | अर्थात्‌ भिलाइआ यह तीनप्रकारका फल होता है और 
करण शुद्दहुए कम छोड देते हैं।वे सदा नरक और 
हर की योनियोर्म जन्मलेकर वाखार मरते है. इसवास्ते 
5 आय वारंवार जिज्ञाठकों निष्कामकर्मका उदेश फलके सहित 
३ नरफादि३ ओर २ खगौदि ३ सि०ओर &मर्रीहेणरें/7ह० 


:! अपर 
कं ४ 20-0, /0॥0७00 8॥8५/व॥ ५वव99 00॥2००. 09260 ७५ ह 2222 । 
लि . | | 3 ;>*0- 5049० रथ] है कं 


जे: (० ु 
(४६४) . भगवद्गीता । [ अध्याय- 
मनृष्यादि देहोंकी प्राति? सिं० यह #तीनप्रकार<कर्मकादफल ७ 
मरकरके ८ सकामोंको ९ होता है १०. और ११ संन्यासियोकी३३ 
कभी १३ नहीं १४ सि० होता हे. # तात्पय, स्वगोदि आनित्त 
और दुःखदार) पदार्थ हैं. भगवद्धजन करके जो अनित्यफलकी . . 
_ग्रात्ति हुई तो बया हुआ नित्यएकरसपरमानन्दकीमाति होना चाहिये । 
सो संन्‍्यासियोकादी होतीदे-श्रीमगवान्‌ स्पष्ट बेसन्देह कहतेही॥१४४ 


ह03] [4१ 5 


म०-पंचतानिमहावाहोकारणानिनिवोधल ॥ ( 
सांख्येकृतांतेप्रोक्तनि्िहंयेसपकर्मणाय ॥१३ 
महाबाहों 3 सवंकमंणाम २ सिद्यये ३ एतानि हे पंच 8 का 
. णानि 6 सांख्ये ७ कृतान्त ८ प्रोक्तानि ९ से ३० निवोध 
._॥ १३॥ आ०-उ०कर्म ओर कर्मेके फलका तब थार के 
. हैकि जब कर्मके जड़का ज्ञान हो. इसवास्ते कम 
कारण हें तिनको बताते हें-हे अजन!१सवब कमेकिर पर्दे 
ये ४ पांच कारण ६ सांख्यक्षतान्तमें »८<कहें हैं. * सु 
सुन११सि० तिनको. # टी०भले प्रकार पस्मात्माका 
जिस शाद्धमं जानाजावे, उसको सांख्य कहते हैं. बल्लानया 2 ल्‍] 
.. शाद्धका नाम सांख्य और कर्मोका अन्त है. गिल हु हु 
५ कृतान्त कहतें हें. यह उसी सांख्यका विशेषण है॥ ३ 
५ मू>-आधविष्ठानंतथाकताकरणंचप्रथामिध्ध | 
विविधाश्रणथकचेशदव॑चेवात्रपंचमम्‌ ॥ २३ ६ 
आवपष्टानम्‌३ तथार क्ता३ करणम्‌ ४ च ५ इथमर 
 विविधाः ७च ८पृथक्चेष्टाः९ देवम ३० चं३१एव ३४ हे 
पंचमम्‌ १४ ॥१४ ॥अ०-उ “कर्म करनेमें ये पाँच देते बर्थ 
605 पर भौतिक इन्द्रियादिका आश्रय ३ चैतन्य और बह हा 
200 अथोत सोपाविक चेतन्य हक ॥४ 22 


को 


बाध्ाबा (0॥8९007. 00260 0५ 808॥680॥ ; "ज ५ | 


# ५ कं रु & है] है 5 


। अ. १८ ] आनंदगिरिकृतमापारीका। (४६५ ) 


| पढ़ करण याने इन्द्रिय इसके विशेषण हें. यूलमें करणं, यह पढ़ है 
| < चौथा ओर # आणपानादि ९ और देव १० ।१ ३। १२ इनमें ३ 
न 2५ इन्दियोंकी देवता तात्पर्य शरीर “इन्हिय प्राण 
ह अकता ह। इनक साथ मिलछाहुआ चेतन्य कतों है. प्रथक्‌ 
। मू-शरीरवाइमनोभियत्कर्मप्रारभतेनरः ॥ 
._ न्याय्थवाबिपरीतंवाप॑चेतेतस्यहेतवः ॥ १५ ॥. 
| _ "९ ३ शरीरवाइमनोमिः २ यत्‌ ३ कर्म 9 प्रारमते ५ वा ६ 
 न्याय्यम७वा ८ विपरीतम्‌ ९ तस्य १० एंते ११ पंच १२ हेतवः १३ 
॥ ॥ ३५ ॥ अ०-प्राणी $ शरीरवाणीमनकरके २ जो ३ कर्म ४ प्रारंभ 
| ऊता हैं; ५ या ६ अच्छा ७ या < बुरा ९ तिसके १० ये ११ पांच 
१९ हेत १३ सि० हैं जो पिछले छोकमें शरीरादि कहे # शरीर १ 
_सोपाधिचेतन्य २ इन्द्रिय ३ प्राण ४ देव ५ अर्थात्‌ आदित्यादि 
। पैवता यही पांच करण हैं केवल आत्मा कारण, कर्ता नहीं, यह 
| अगले मंत्रमें भगवान्‌ स्पष्ट कहेंगे॥ १५॥ 
>तनवेसतिकतारसात्मानकेवलंतुयः ॥| 
. पश्यत्यक्रतबुद्िलानसपरयातिडुर्मतिः ॥ १६॥ 
।. तत्र ३ एवम्‌ २ सति ३ तु ४ यः « आत्मानम्‌ ६ केवलम्‌ ७ 
तारमू ८ पश्यति ९ अक्ृतबुद्धिलातू १०पः ११ दुमोतिः३२न१३ 
| पति १४॥१६॥ अ०-उ ०जब कि सब क्मोमें ये पांच हेतु हैं तो 
बल आत्माकों कर्ता समझना मूर्खता है-तहां १ अथात्सव 
3 इसप्रकारहुए सन्‍ते २। ३ फिर ४ जो ५ आत्माकों ६ 
9 करता ना है, ५ सि० इसमें हेतु यहहे कि सच्छाम्र 
त्‌ः 


कक फ 


। «# रवहपवाली ३. ओर केग्रकारकी ७ ।८सि० थे दोनों चोथा- 


8॥99वा ४वाद्यावडईी (५0०॥७००7) 00260 0५ ९७०७४: है 


से अर्थात्‌ गुरने उसको ब्नज्ञानोपदेश नहीं/॥#- 


न 


_ ५ आए: ० - 
अं । 
ऊँ हप 


जल 


टन ० फल 
९" १ 


ह (४६६ ) . - भगवद्गीता। | अध्याय- 


किया इसवास्ते $## अक्ृतबुद्धि होनेसे ३० अर्थात्‌ ब्नज्ञान न 
होनेसे १०सो११ मंदमति १२ सि० आत्माकों यथाथे ## नहीं३३ 
देखताहे. १४ टी ०जसे पिछले मंत्रमें कहा इसप्रकार वास्तव आत्मा 
शुद्ध सच्चिदानंद निविकार अक्रिय है. शरीरेन्द्रियादिभान्तिके पख- 
न आत्मा कर्ता प्रतीत होता है अज्ञानियोंकी 
न्होने वेदान्तशास्र श्रद्धापर्वक नहीं अवण किया ॥ १६ ॥ 
मू०-यस्यनाहंकृतोभावोबुडियस्यनलिप्यते ॥ 

- हतवापिसइमॉलोकान्नहंतिननिबध्यते ॥ १७ ॥ 

यस्य १ अहंकृतः २ भावः ३ न ४ यस्य ५ बुद्धि ६ न ७ 
लिप्यते ८ सः ९ इमान्‌ ३० लोकान्‌ ११ अपि १२ हत्वा३३न३४ 
हनति १७ न १६ निबध्यते १७ ॥ १७ ॥ आ०-3० सुमति याने 
अद्धावाले जो आत्माक्रों अक्रिय जानते हैं, वे कर्म करते हुए भा 
अकतोही हैं इसबातको केसतिकन्यायसे श्रीभमगवान्‌ दृढ़ करते 
अथांत्‌ जब बुरेकरम हिंसादि उसको बन्धन नहीं करते, तो भलेकर् 
यज्ञादि उसको केसे बन्धन करेंगे-जिसको १ अहंकृत २ भावर 
नहीं ४ अर्थात्‌ यह कर्म मेंने नहीं किया, इस कर्म करनेमें शरीरादि 
पंच हेतु हैं. में शुद्ध असंग अविधारहित हैं. ऐसे जो समझता ३ 
सिं० ओर # जिसकी « बुद्धि ६ नहीं ७ किपायमान होती है * 
अधांत्‌ किसीप्रकारका कम शुभाशुभ प्रारू्चवशात्‌ होजाते: कि 
न्मान्र हप शोक न होवे जिसको ८ सो ९ इन १० छोगोंकी * 
भी १२ मारकरके ३३ नहीं १४ मारता है १५ न॑ १ वे 
नको प्राप्त होता है ३७ तात्पंये जो मुम्क्ष॒ दिनरात सुक्तिके हे 
यथाशाफ़ यत्न करते हैं; जहांतक होसके देशकालवस्त॒के से ली 
भगवद्वजन पूजा, पाठ जप! तीयेस्नानादिकर्म करते रहते" ५ 
के आस्तिक्यबुद्धि है, ओर शुभकमोंके प्रतापसे शुद्धान्तः 


2०५. ॥५७७॥७॥७॥७ 8॥80व ४8:8६ 60॥6007. 00260 0५ 6७६॥6० < . के 


कद 


।+ अं. १८] आनंदगिरिकृतमापाटीका | (४६७ ) 


_. होकर. आत्ाज्ञान प्राप्त हुआ है. जो कदाचित्‌ किसी पिछले पापका 
+ उदय होनेसे प्रारव्ध वशात्‌ कोई जाने वा विनाजाने बुर बनजावे 
+ ऐसे सम॒श्षुत्र कि जिसका लक्षण ऊपर कहा तो उसकर्मका दोप कभी 
। उस महात्माकों नहीं छगेगा. जो उसको दोप समझेंगे वो फल 
£ उनका होगा. वेदशाह्चईश्वरका इसबातेंस संप्त है ॥ १७ ॥ 

ि १०-जश्ञार्नशियपाश्ज्ञातानिवधाकमंचांदना ॥ 

।+  - करणंकमकर्तेतित्रिविषकर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
परिज्ञाता १ ज्ञानम्‌ २ ज्लेयम्‌ ३ जिविधा 9 कर्मचोदना ५ कतो ६ 


 आ०-3 “अब अन्यप्रकारसे आत्माको अकृता पिद्ध कहतेहं-ज्ञाता 
** १ ज्ञान २ ज्षेय ३ तीनप्रकार ४ कर्मकी प्रेरणाहै५. सि०भओर # 
 कतो ६करम ७करण ८ यह ९ तीनप्रकार १० कम्स्ंग्रत३१सि हे 
. ४8टी०जाननेवाला १ जिसकरके जानाजावे २ जाननेकेयोग्य ३ 
 क्मके प्रवृत्तिमें हेतु ५ क्रियाका आश्रय ११ तात्पयं चिदाभास 
_ और अन्तःकरणकी बृत्तिः और श्रोत्रादिइन्ड्रिय,यही कमके प्रवृत्तिमें 
हेतु हैं. आत्मा कूटस्थ निर्विकार है. बनन्‍्ध मोक्ष चिदाभासकोही हें 
आत्मा वन्धमोक्षशव्दोंका विषयभी नहीं ॥ १८॥ 
मू०-ज्ञानंकमंचकता चतिधेवग॒णमेद्तः ॥ 


. क्वर्ता १च २ कर्म २ च 9 ज्ञानम्‌ ५ग्रुणभेदतः ६ गुणसंख्याने 
9 ७ जिधा ८ एवं ९ प्रोच्यते ३० तानि १३ अपि ३२ यथावत्‌ १३ 
। यणु १४॥ १९ ॥अ०-उ०-करताकर्मादि सब निग्रुणात्मक है 
$ आत्मा तिगुणरहित है-कतो' ३ और २ कर्म ३ ओर ४ ज्ञान ५ 

|| गणोंके भेदसे ६ सांख्य शाद्घमें ७ तीनप्रकारके ८। ९ कहे 
_ १० तिनकों 9१॥ १२ यथार्थ .३३ सुन १8 तात्पर्य करत: 


प्रोच्यतेशणसंख्यानेयथावच्छुणुतान्यपि ॥ १९ ॥ 


क्पूण ५ | 2५ श्र >४ 


॥ 


हा 


+ कर्म ७ करणम्‌ ८ इति ९ त्रिविधः १० कर्मसंग्रहः १३॥ १८ ॥ 


सा , लिन 430% ० 
छः कम ५८४ 
का 


... (४६४) ...* भगाद्दीवा । . [ अध्यांय- 


दि तानतीन भेद हैं वे यह सत्तत रज तम और यह तीनों गुण 
. अंज्ञानकरके कल्पतहं, अज्ञानके दूरहोनेस परमानन्दस्वरूप नित्य 

प्राप्त आत्माकी प्राप्ति होती हे तमोग्रुणकी रजोग्रणसे दूर करें।. 
रजोगणको सत्तवगुणसे सत्तगुणको तल्नविद्यासे दूरकरे, इसीवास्ते 

यह तीनप्रकारका भेद दिखाकर आत्माकों इन तीनों गुणोस पृथक 

: दिखलाया है ॥ १९॥ - ५ स 
मू०-सर्वभ्तेष॒येनकेभावमव्ययमीक्षते ४ क्‍ 

अविभक्तेविभक्तेषु तज्ज्ञानंवॉडिसाक्िकस ॥ २०॥ 

विभक्तेषु १सवैभ्ृतेषु ९ येन ३ अविभक्तम्‌ ४ एकस्‌ « भावग 

अव्ययम्‌ ७ इक्षते ८ तत्‌ ९ ज्ञानम्‌”१० सात्तिकम १३ विद्धि । 
._१२॥ २० ॥अ०-उ०सालिकज्ञान यह हे कि पृथक ए५% 
 सबभूतोंमें ३। २ जिसज्ञानकरके ३ अलुस्यूत & एक& भाव । 
निविकार ७ सि०परमात्माकों #देखता है ८ सो ९ ज्ञान३९सता 

..._ गुणी 9१ तू जान १२ तात्पय जेसा वद्धमें- सूत अल॒स्वत है इसी 
प्रकार त्रह्माजीसे ले चींटीतक सबभूतोंमें सिदानन्दस्वरूप अर 

निविकार परमात्मा एकही है देहोंके उपाधिसे पृथक एप 


३ 


... म्॒ष्य, पश्चावि कहाजाता है. इसप्रकार जो आत्माकों जानते | 
.. जिसज्ञानकरके सो ज्ञानसतोगुणीदेअद्रतवादियोंकायदीज्ञानदी। २. 
 मृ०-पृथक्लेनतुयज्ञ्ञानंनानाभावानपृथग्विधान्‌ | ४ 
... वैत्तिसवेषुभतेष॒तज्ञ्ञानंविद्टिगाजसम्‌ ॥ २२ ५ 

हे पृथक्त्ेन 3 तु श्यत्‌ रे ज्ञानम्‌ 8 तत्‌ ५ ज्ञानम 5 राजपम 


(4 रणजी प्् 


के हैँ शत 
प अ 


गण |... 


' आर. १८ ] आनंदगिरिकृतभापाटीका | < (४६५९ ) 


. सबध््तोमिं ५। १९ नानाप्रकारके ११ पदाथोंको १२ पृथक १३ 
| अकार १४ जो जानता है १५ सि० जिस ज्ञान करके; तिसज्ञानको 
: रजोगुणी तू जान $# तात्पय निरवयवपदार्थ सब्चिदानंदस्वरूप 
/ परमात्मासे आत्माकों प्रथग्भाव करके जानना. अथीत्‌ परमात्मा 
॥ चिद्दन है ओर आत्मा चित्कण है. इसप्रकार मेदवादी आत्मइि- 
* करके भी अथात्‌ निरवयव आत्मामें भी भेदकों सिद्धान्त जानते हें 
। अविद्याके उपाधिसे देहहृश्टिकरके आान्तिजन्यभेद व्यवद्वारमें प्रतीत 
| होता है। कि जिसको रजोगुणी भेदवादी सिद्धान्त समझते हें इसी 
॥ हेतुसे ज्ञान रजोगुर्णभिदवादियोंका है ॥ २१॥ 
६ मू०-यत्तकृत्सनवंदेकस्मिन्‍्कायेंसक्तमहेतुकस ॥ 
. अतत्ताथवदर्पंचतत्तामसइुदाह्तय॥ २२ 0. 

यत्‌ १ तु २ एकस्मिन्‌ ३ कार्ये ४ कृत्सवत्‌ ५ सक्तम्‌ ६ अहेतुकम्‌ 
। क्‍ ७च ८ अतत्त्वाथवत्‌ ९ अह्पप् १० तत्‌ ११ तामसभ्‌ १२ 
॥$ उदाहतम्‌ १३ ॥ २९ ॥ आ०-उ० तमोगुणीज्ञानकी कहते हें- 
_जो॥२ सि० ज्ञान # एक ३ कार्यमें ४ संपूर्णवत्‌ ५ सक्त ६ 
 पि० है & अर्थात्‌ एककार्यम संपू्णवत््‌ जो ज्ञान जैसे आपको 
8 देहहशिसे ब्राह्मणसंन्यासी इतनेही स्थृुलशरीरको जानना और पाषा- 
 णक्के मूतिहीकों ओर श्रीरामचन्द्रादि सावयवमूर्तिकोही परमार्थमें 
5 पात्मा जानना. अर्थात्‌ इनसे परे कुछ अन्य निरवयव सचिदानन्द 
' | | शुद्धतत्त्व नहीं है. मूर्तिमानही परमात्मा है. यह हर त्राह्मणसं- 
 न्यासती है. यही मूर्ति पापाणकी परमेश्र दे यह ज्ञान ३. हेतुरहित ७ 
रात ऐसे ज्ञानमें कोई युक्ति नहीं ० और < परमार्थ ( सिद्धान्त ) 
| (पी है ९ सिं० परमतल्सिद्धांतके फ्रातिका एक साथन हैं. फिर... 
 किपाहे कि # तुच्छ दे. १० सिं० क्योंकि इसका फल अहप है ० - 
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(४७० ) . भगवद्गीती॥ . - [ अध्याय- । 


' | 
वैराग्यादिसाधनोंकी अपेक्षाकरके इसज्ञानसे चिरकालमें अन्तःकरण | 
शुद्ध होता है. इसप्रकारका जो ज्ञान # सो ११ तमोगुणी ३२ | 
कहा है १३. तात्पय यह हे कि ज्ञानीमी तीनप्रकाके हैं! विना | 
सात््िक बरह्मश्ञनहुए रजोगुणी तमोगुणीज्ञानमें अटक जानना इसी ॥ 
ज्ञानस मोक्ष समझ लेना मूखता है. जिस समझसे जो साधनकों ५ 
सिद्धान्त समझते हैं वोही तमोगणी ज्ञान है ॥ २२॥ । 

,  मू०-नियतंसंगरहितमरागद्षतः कृतख ॥ _.___ | 
अफलग्रप्सुनाकमंयत्तत्सात्तिकट च्यत ॥ २३ ॥ | 
_अफल्प्रफुना ३ यत्‌ २ नियतम ३ कर्म ४ संगरहितम्‌ ५ अगर । 

.  गद्वेपतः ६ कृतम्‌ ७ तत्‌ ८ सात्तिकम्‌ ९ उच्यते १० ॥ 3३ (६ 
आ्‌०-उ० कर्म वौनप्रकारका हे प्रथम सतोशणी कहते हें. नहीं, 
फलकी चाहे जिसको तिसने १ जो २ नित्य ३ कम ४ सेगरहित ; 
विनारागद्रेपके ६ किया सो सतोगुणी: »८९ कहा है. १", 


१ 


तात्पये ख्लान, ध्यान, पाठ पूजा, तीय; साधुसेवा इत्यादि कमे के क्‍ 


कि] 5 4 


शाल्की आज्ञाहे- कमेमें आसक्ति (प्रीति ) करनेते पल 

: करनेसे वन्धन हाता हे. इसवास्ते कर्ममें भ्रीति द्वेष आस 
त्याग करना किजो वो कर्म अन्तःकरणको शुद्ध करके परम" जो 
रूपआत्माको प्राप्त करे. आसक्ति प्रोति उसपदार्थमें चाहि। किंग 
नित्य एकरस हो. ओर ऐसेही फलकी चाह न करना. फट 
५ दनेंके पीछेभी साधनोंसे रागढेप न चाहिये॥ २३ ॥ द 
4 मू०-यत्तकामेप्सुनाकमंसाइंकारेणवापुन/ ॥ |. | 
6 ; ३॥ | 
कियतेबहुलायासंतद्राजससुदाहतम्‌ ॥ ९ ) 

... कामेप्ठुना १ यत्‌ २ कर्म ३ साहंकारेण ४ करियते * वो ; ३ ढ 
८ २८२. 7०५ जग ८ बहुलायास्‌ $ ततू्‌ ३० राजसम ११ उदाद्ुतम 4 
३3 0/२५॥स 039 एगी करे ,उते के तल की काम 
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अ, १८] आनंदागिरेक्तमापाटीका | (४७१ ) 


| उसने १ जो २ कर्म ३ अहंकारके सहित ४ कियाहै९. और ६।७८ 
| > बहुत अम ही जिसमें ९ सो १० सि० कर्म $# रजोगुणी ११ कहा 
| . है ३२. तात्पर्य पुनरल्चीधनस्वर्गांदिभोगोंके निमित्त, वायह अहं- 
* कारकरके कि हमारे बराबर अमिहोत्री कोन है. जितने हमने तीथ 
१ किये कि उतने किसीसे होसक्ते हैं. अ्नज्ञानसे क्या होता है, जो हे 
॥ सो कमही है. अब हम चारों धाम करचुके; इसहेतुसे हम कृतकृत्य 
; हैं. और कर्म करनेमें इतना श्रम करना कि विचार किंचित्‌ न 
« होसके. जैसे कि तीथंयात्रामें चार गोकोस चलना चाहिये. आतःकालसे 
सायकालतक आह्मसहत ओर प्रदोषकालमें भी रस्ता मापना 
 इसप्रकारके कर्म सब रजोगुणी हैं॥ २७ ॥ 
। ०-अलुबन्धक्षर्यहिसामनवेक्ष्यचपोरुषस्‌ ॥ 
. मोहादारभ्यतेकमतत्तामससुदाहतस ॥ २५॥ 
+ अनुबंधम्‌ १ क्षयम्‌ २ हिंसाम ३ च 9 पौरुषम्‌ «५ अनवेक्ष्य ६ 
क्‍ + मोहाद्‌ ७ कमे ८ आरभ्यते ९ तत्‌ १० तामसम्‌ ३१ उदाहृतम्‌ १२ 
4 ॥ २५॥ 2०-उ०तमोगुणीकर्म कहतेहं-पश्चाद्भावि १ द्रव्यादिका 
। सच २ हिंसा ३ ओर ४ पुरुषार्थ ५ सि० इन चारोंकों # नदेखके ६ 
5 मोहसे ७ सि० जो # कर्मका ८ आरंभ किया ९ सो ३० तमो- 
गुणों ११ कहा है १२ तात्पये ओरोंकेदेखादेखी या सुनकर विचार 
न करके, अथांत जो में यह कर्म करूंगा, तो सुझकों पीछे इसका 
पल क्या होगा. कितना इस कर्में द्व्यव्यय होगा। झुख्कको वा 
| मो कितना दुःख होगा, यह काम मुझसे होसकेगा वा नहीं यह 
न विचारकर सूर्खतासे कमका आरम्भ करदेना तमोंगुणी- कहा हे 
वयोंकि विना विचारके शब्द बोलनेमें भी किसीजगह न्योता वैर 
शेजाताहै. इसीप्रकार विनाविचार तीयब्रतमंदिरादिके आरंभ कर" “3 
नेम सिवाय दुःख ओर पापके कुछ नहीं मिलता. खोदेकर्मोका 6» 
_66-0. ॥॥ए॥0७॥५ 8॥99॥ ४8०५४ :०॥३६४०7. 09॥267 9) 208/9०7' एड 
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& चाहिये सतोगणी कर्मोको जो सत्ोगुणी कर्ता पुरुष करेगा तो | 
बर्देह रसका अन्तःकरण शुद्ध होगा ॥ २६॥ 

2.५ ४*“रागीकर्मफलप्रेप्सलुब्धोहिसात्मकझचिः  ।  ॥| 

कक अशोकासितकतगजसारिक सित,). ९४। हु 


(४७२) भगवद्दीता। .. | अध्याय । 
। 


कुछ प्रसंगही नहीं. वे तो विचारपृषक ओर बिना विचार किये हुए | 
अनर्थकी मूल हैं ॥ २५॥ । 
मु०-सुक्तसंगोनहंवादी धृ त्युत्साहसम॒न्वितः ॥ । 
सिदयसिदयोनिविकारःकतासात्तविकउच्यते॥२६॥ 
मुक्तसंगः ३ अनहंवादी२ धृत्युत्साइसमन्वितः ४ सिद्धयसिद्धयो' ॥. 
४8 निर्विकारः « कतो ६ सात्तिकः ७ उच्यते ८॥ २६॥ 
आ०-उ०कती तीनप्रकारकाहे प्रथम संतोगुणी कतोको कहते है । 
संगरहित १ अहंकाररदिित २ चैये उत्साहकरके युक्त & सिद्धिम ओर 
अपिद्धिमं ४ निर्विकार ५ सिं० ऐसा ## कतो ६सतोगुणी ७ कहा 
हे८ तात्पय कर्मोमे आसक्त न होना. चाहिये।्योंकि अन्तःकरणश: & 
द्विके पीछे करमोंकीं त्यागना होगा. जिस पदार्थंसे एक देन जुंदी , 


' होना है। उसमें प्रात्तिसमयभी प्रीति न रखना, अथवा संगरहितकी / 


अर्थ यह समझना चाहिये, कि में असंग हू. अहंकार न करना 9 , 
में ऐसा वेदोक्तकरम करता हूं. कर्मकरनेमें थेये उत्साह रखना मैं 
धेय उत्साह न होगा, तो कभी कर्ममें प्रवत्ति और स्थित ने है 
उत्साहसे कर्ममें प्रवृत्ति होती हे, और घेयेसे कर्ममें स्थिति 

है. और कमके सिद्धिमं और असिद्धिमं निर्विकार रहना | 
जो कम प्रत्यक्षफल देवे, कि जेसा फल शांख्रमेँ लिखा दे या वैसी | 
फल न हो तो दोनेमि निविकार रहना. जो पदार्थ नाशशील है 
हुआ न हुआ समहे प्रत्युत होकर नाश होनेसे न होना श्र ९ दशिई 
फल अन्तःकरण शुद्धिद्वारा परमानदस्वरूप आत्मा 


; हर 
अ, १८ ] आनंदगिरिकृतमाषादीका । (४७३ ) 


रागी १ कमफलप्रेप्सुः २ छुब्धः ३ हिंसात्मकः ४ अशुचिः «५ 
- ह्षशोकान्वितः ६ कतों ७ राजसः ८ पारिकीतितः ९॥ २७॥ 
आ०-उ3० रजोग्रुणीकताकी कहते ह-प्रीतिवाला १ अथांत्‌ पुत्रा- 
दिके प्रीत्यथ कम करनेवाला, कमोंके फलकों चाहने वाला २ 
लोभी याने पराये धनकी इच्छा करनेवाला ३ दूसरेको दुःख देने- 
वाला 9 अपवित्र ५ हपशोककरके युक्त ६ [सि० ऐसा ## करता ७ 
._ ९जागुणी ८ कहा है. ९ तात्पय जो पुरुष पुत्रमित्रादिकोकों प्रसन्न 
। करनेके लिये, अथांत यह जो में कर्म करता हूं इसकमके देखने सुन- 
नेसे मेरे मित्रादि आनन्दित होंगे, इसहप्टिसि कम करेंना. कर्ममें 
' रुग रखना; फ़लको चाहना, पराई स्री धनादिकी इच्छा रखना . 
अथांत्‌ हमको अच्छा कर्मकरता हुआ देख सुनकर राजा प्रजा . 
दान देंगे. कमकरनेके समय दूसरेके दुःखपर दृष्टि न देना. भीतर 
बाहरसे अपवित्र रहना; कममके सिद्धिमें हषे करना. असिद्धिम शोक 
करना, इसप्रकारका कतों रजोभुणी है, जो इसप्रकार वेदोक्तकम 
भी करता है, तो वो कम मोक्षका हेतु न होगा॥ २७॥ 
मू०-अयुक्ताः प्राकृतःस्तव्धशठ।नष्कीतकालस 
विषादीदीपसून्रीचकतातामसउच्यते ॥ २८ 0 
क्‍ . अयुक्तः १ प्राकृतः २ स्तव्घः ३ शठः ४ नेष्कृतिकः ५ अलसः 5 
* विपादी ७ दीपेसूजी ८ च ९ कतों ३० तामसः १3 उच्यते ३२ 
4. ॥२८॥आअ०-उ० तमोगुणी कर्ताकों कहते हैं-कमेकरनेके समय 
3 करममें चित्त न रखना १ विवेकरहित २ अथांत्‌ यह न समझना के 
कम करनेका यथार्थ फल क्‍या है २. अनम्र के मायातरी 8 अथांत्‌ 
कम तो वेदोक्त करना और मनमें यह रखना कि दूसरका धोखा 
देकर उसका धन छीन लेना चाहिये इस वातकों छिपानेव|ला ४ 
इसरेके आजीविकाका नाश करनेवाला अपमान करू बातड़: 


कल 
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५९ आह * “ 
(४७४ ) « भंगवद्गीता। [ अध्याप- 


आलसी ६ सदा रोती सूरत, याने अप्रसन्न रहनेवाला ७. जो 
काम घड़ीके करनेकाहे उसको दो चार पहर या महीना लगा देने 
वीछा ८। ५ अथातू तनकसे कामका बहुत विस्तार क्रेंने- 
वाला ८। ९ [स० ऐसा #8 करता १० तमोगुणी ११ कहा है १२. । 
टी० अपनेकी कमानेष्ठ समझकर ज्ञाननिष्ठ मगवद्नक्तोंकीं शुद्रादि 8. 
समझकर उनको नमस्कार न करना॥ २८॥ 
मू०-बुद्ेभदधतेश्रवगुणतश्षिविषिेशणु ॥ 
ओच्यमानमशेषेणपृथक्लेनधनंजय ॥ २५ ॥ क्‍ 
घनजय १ बुद्धेः २ धृतेः ३ च ४ भेदम ५ गुणतः ६ निविधम्‌७ | 
पृथक्वेन ८ प्रोच्यमानम्‌ ९ अशेषेण ३० एवं 3१ खणु १९ ($ 
. ॥ २९ ॥ अ०-हे अस्न ! १ बुद्धिका २ और घेयेका ३।४ भेद ५ 
गुणेसि ६ तीनप्रकारका ७ जदाज॒दा ८ कहना है. ५ सिं० जे 
अगले छः्छोकोमें उसको. $# विस्तारसेही १०९। ११ सन १३ 
तात्पय सेसारमें रजोगुणीतमोगणीबुद्धिवालेभी बुद्धिमान्‌ कहेजातें 
हैं) सो वो समझ उनकी मोशकेलिये नहीं. परमाथकी बात तमों- 
गुणी रजोंगुणी बुछधिवाले नहीं जानते उनको बुद्धिमान्‌ समझकर क्‍ 
परमाथमें उनके समझऊपर “विश्वास रखकर अनुष्ठान करना न | 
... चाहिये. इसीवास्ते बुद्धिका भेद आभगवान्‌ दिखाते हैं ॥ २६ ॥ 
_ मू०-अ्वृत्तिचानेदातिचकार्योकायमयाभये ॥ 5 
५ वधमोक्षेचयावेत्तिवुड्िः सापार्यसात्विकी ॥ २९ । रे 
/ _ पार्थ $ या २ बुद्धि: ३ भवृत्तिम ४च « निवृत्तिम्‌ 6 ते ४ 
४ कायोकार्येट भयाभये ९ वेधम्‌ १० च्‌ ११मोक्षम्‌ १२ वेत्ति १ ३सा28 + + 
.. सात्िकी १५९॥३०॥अ०-उ «बुद्धि तीनप्रकारकी है.प्रथम सतोगणी | 
255 कहतेहें.हे अजुन! ३ जो २ बुद्वि३ प्रवृत्तिको४ और «निवृत्तिकी / 
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३७७०9 फे+< ६ ० २०००००००४२२००००१२०७: <००+  -ब्य 


हज 


पड । / 53.62 > का ५५०0 >>. 2 58] ; १! 


अ. १८ ] आनंदगिरिकृतभाषादीका । (४७५ ) 


जानती हैं ११ सो ३४ सि० बुद्धि # सतोगुणी १५. तात्पर्य 
“ प्रवृत्ति बंधको हेतु है. निवृत्ति मोक्षम हेतुहदे. इस देशकालमें ऐसे पुरु- 
पने यह करना योग्य है, यह अयोग्य है;खोटे काम करनेमें भयहोगा, 
भगवद्धजन विवेक वेराग्यादि शुभकर्मोमें भय नहीं, इसप्रकार 
कमकरनेंस बन्ध होता है. इसप्रकार कर्मोंके करनेसे मुक्ति होती है. 
ऐसी जिसकी बुद्धि है वो सतोगुणी है. बहुतकर्म ऐसे हैं कि वे किसी- 
के लिय अच्छे हें, किसीके लिये बुरे हें. एककाम,किसीदेशकालमें 
कोई करसपक्ता है। किसीदेशकालमे वो काम नहीं होसक्ता. किसीको 
क्‍ क्‍ एक कर्म करनेका अधिकार है,किसीको उसीको त्यागनेका अधिकार 
हे. ऐसीएऐसी बहुत बातें हैं वो निवृत्ति सतोगुणीमहापुरुष जानते हें. 
केवल वेदशाद्चके पढनेसुननसे तात्पयार्थ नहीं जाना जाता. एकएक 
बात समंझानेको नान[प्रक्रिया याने रीति हैं. महात्मा अनेकदृशंत 
युक्तियोंसे समझासक्ते हैं। यदि वे प्रसन्न होजावें तो ॥ ३०॥ 
यू०-ययाधर्ममधर्मचकार्यचाकार्यमेवच ॥ 
अयथावत्जानातिबुद्धिसापार्थशाजसी ॥ ३१ ॥ 
क्‍ . पार्थ१ययों २ धमंम्‌ ३ अधर्मम्‌ » च ५ कारयेम्‌ ६ च ७ अकायम्‌ 
८ एवं ९ च्‌ १० अयथावत ११ प्रुजानाति १२ सा १३ बुद्धि:३४ 
+  राजसी १५॥ ३१॥ आ०-उ०रजोगुणीवुद्धिको कहतेह-हे अगनन! 
+ १ जिसबुद्धिकरके २ धमकी डे ओर अधेमकों ४।५ कार्य और 
_  अकापको $॥0८।९।१ “संदृहसहित १जानताहे १२ अर्थात यथा- 
१ वत्‌ जसेका तैसा नहीं जानताहे १२. [सिं० उसकी # सो १ शेबुद्धि 
१४ रजोगुणी १५ तात्पर्य धमीधर्ममें काोकार्यमं जिसको संदेह 
 बताही रहता है। उसकी इछ्धि रजोगुणी है यह जीव सचिदानन्दसः 
हपपणत्रह्म है वा नहीं वेदशास्रमें अद्वतसिद्धान्त सत्य है वा नहीं. 
कमोके संनन्‍्याससे मोक्ष होताहे वा नहीं निष्कामकर्म करनेस अत | 
७-0. /५॥॥७।९5॥0 जि0१090 ४ग्राब8 (0॥82007. 09260 0५ ०९979०# "आह 


रे ३७०० ४>< $ (०० <२७०००००+>2००७०ब ०१ २०००८ 


<.+ 


- । | (४७६ ) भगवद्ीता । [ अध्याय- 


. करण शुद्ध होता हैं वा नहीं वेदशाल्नप्रमाण हे वा नहीं, इसप्रकार 
संदेह रहना यह रजोगुणी बुद्धिका दोष है ॥ ३१ ॥ 


.. दोष था जो उसको त्यागकर कल्पितमागेकों धरम समझा. यही तो 


__ सार करना यही विपरीत अर हे. तासपये यह है कि अतिस्वति. 
'तिपाद्यमाग सनातन धर्म है. और कलियुगमें जो मत चले गत | 
अतिस्मृतिसे विरुद्ध दें- क्यों कि जो वे श्ुतिस्पृतिके अछुसार ५ | 


6 2*-बत्या ययाधारयतेमनः प्राणेद्रियक्रियाः ॥ े 
जा खा अनाव्यमिचारिण्याधतिसापार्थसात्विकी ॥इशे _ 


/  स्मृतियोंका अर्थ उल्टा किया, कुछ अपने बुद्धिसि लिख दिया, । 
कह दिया कि यह ग्रेथ शरातिस्प्रतियोंके अनुसार हे. यही . दी | 


मृ०-अधमधर्ममितियामन्यतेतमसाइता ॥ 

मा या २ बुद्धिः ३ तमसावृता ४ अधर्मम्‌ ५ घमंम्‌ ६ 
इति ७ मन्यते ८ च ९सवाथोन्‌ ३ "विपरीतान्‌ ३१ सा १२ तामसी 
१३ ॥ ३२॥ आ०-उ०तमोशुणी बुद्धि कहते है-हे अज्ञन१जो २ 


बुद्धि 3 तमोगुणकरके ढकी हुई ४ सि० इसबुद्धिकरके $# अथ- ' 


मकोही धर्म «। ६।७ मानता है.८ और ९ सब अथोको १० 


विपरीत १३ सि० जिसबुद्धिकके समझताहै. # सो ३३ 
तमोयुणी १३ [सि० बुद्धि हे. ## तात्पर्य जो पुरुष सनातन ऐसे 


ओतस्मातघमकी छोड इसकलियुगमे मजुष्योंने जो सम्प्रदाय मर 


कप 


चलते हैं. तो विचार करना चाहिये कि औतस्मातमारगम क्या 


अंडे 


पन्‍थ अपने नाप्रसे चलाये हैं, उनको धर्म सुमझकर उस र॒स्तेंप 


सवार्थान्विपरीतांश्रवुद्धिःसापा्थतामसी ॥ $९॥ | 


गुणीबद्धिका दोप है. ओर अतिस्मृतियोंका अर्थ अपने मतक अडः | 


तो उससंप्रदाय और पन्‍्थका जुदा एकनाम क्यों बनाया. स्पई 


के 


तमोगुणी बुद्धिका है ॥ ३२॥ 


ाव0॥/5[0 ,8॥99/द॥ ४द्वाव्चव99 ७0॥86007. एछांत्रा|286 0५ 80760 - 


प्रतीत होताह कि कुछ अतिस्मृतियोंका आशय लिया, कुछ हे ह 


५०. ०. हु हा 


अ, १८ ] आनंदागेरिकृतभापादीका । (४७७ ) 
पथ शैयया २ ध्ृत्या ३ मनःप्राणेंद्ियक्रियाः ७ धारयते < 


सा$ घृतिः ७ सात्तिकी ८ योगन ९अव्याभिचारिण्या १० ॥१श॥ 
| . अ०-उ“अंतःकरणकी वृत्ते सत्त्वादिभिदसे तीनतीन प्रकारकी हैं. 
१ न सब बात्तियमिसेएकवृत्ति धवतिकों सत्तादिभेदसे तीनप्रकारकी 
दिखाते हैं. ग्रथम सतोणुणीधीरजको कहते हैं-हे अर्जुन!) जिसधृति 
करकर। ३ मन आण इन्द्रियोंके क्रियाकों » धारण करता है « 
सो ३ ध्रति७ सतोगुणी ८. सि०केसी है धति $# कर्मयोग करके 
अव्यभिचारिणी, ९१० तात्पर्य स्वभावके वशसे अंतःकरणादि 
अपने अपने घम्में प्रवृत्त होते हें. चैयेसे सबको वश करनाचाहिये 
.. शत्पिपासादिसमय व्याकुल न होना, यह न होसके तो जानना कि 
। कर्मयोगसें अभी कचचाई है; अभी अन्तःकरणकी बृत्ति सतोगणी 
। गेहीं हुई. सतागुणप्रधानवृत्ति परीक्षाके लिये यह धतिका भेद 
* औभगवानने दिखाया है. जवतक इंड्िय, प्राण, अन्तःकरण, इनका 
निरोध न होसके तबतक रजतम प्रधानबवृत्तिकों जानना और उसके 
| क्‍ निवृत्तिकेलिये कमेयोगका अनुष्ठान करना चाहिये. केवल 
_ धृति तीनप्रकारकी है यह जानलेनेस मुक्तिन होंगी ॥ ३३॥ 

+ 7>-ययातुधमंकामाथन्धवत्याधारयतेपजुन॥ 

हैः असगनफलाकाक्षीद्षतिसापाथराजसी ॥३४ ॥ 

* अज्न १ ययार धृत्या ३ धर्मकामार्थान४घारयते «तु ६पार्थ७ 
 असंगेन ८ फलाकांक्षी ५ सा३० धतिः ३ राजसी १२॥ ३४ ॥ 
॥ अ०-उ “रजोगुणी धृतिको कहते हैं-हे अजन३ जिस धृतिकरके२।३ 
पर काम अर्थकों ४ धारण करता है « अर्थात्‌ धर्मअर्थकामहीमें 
तत्पर रहता हे, मोक्षम वृत्ति नहीं करता ५. और ६ है अर्ज्नन ! ' 

न्‍ “मि० धमादिके प्रसंग करके धरति # चाहवाली है ९ से १० .< 
बति.३१ रजोग्रणी३२, तात्पर्य शात्र अवणसे तो यह निश्नय किस“ 
है &. ये 0७-0. ॥॥५७॥॥७॥९७॥५ चिता ला 22220 जंधा260 0५ का 


5६०८० ८७०४ 
05 ७०४० 
है? २४०३२ 


. कि कम निष्काम करना चाहिये। फिर उस कमके प्रसंगसे 


(४७८ 9 भगवद्गीता । | अध्याय- 


3०» 0७८८ ल# के... 2७? ट अं 


धन खग बेक ठदिकी इच्छा करनेलगे तो जानना चाहिये 


कि अंतःकणकी वात्ति रजप्रधान है. जबतक कर्मयोगका 


भय ६शोक ७ विपाद ८ मदकों ९१३० न१3 त्यागसक्ता है १९ 


 मु०-सुखंखिदानीभरिविधंशणुमेमरतर्षभ ॥ क्‍ 


" विषादम८मदम ९एव ३० न १विस्ुचति ३९ सा ३३ घृतिः 8 


-... भरत १ इदानीम २तु ३ सुखम्‌ ४ निविधम ५ में 5 


_ .३३॥ ३६ ॥ आ०-उ०क्ताकरमकरणादिका भेद से 
"से तीनतीनप्रकारका कहा. अब उन सबका फछ तीन दो, | 
५८7५यह कहते हें- चतुदंशाध्यायमें जो सत्तरजतमका मंद और 


प्‌ कक 
3.5 ७७.० 


दि समझता रहेगा, परंपराकरके आत्माको फल न | 
हर तगतक वृत्तिको रजप्रधान जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ ! 
शू०-ययास्वमभयंशोक॑विषादमदभवच ए 
नविसंचतिदुमधा धृतिःसापार्थवामसी ॥ २५ ॥ 
पार्थ १ दुर्मेधाः २ यया ३ स्व॒प्नण्‌ ४ च ५ भयम्‌ 5 शोकिस७ 


तामसी १५ ॥ ३५॥ आ०-उ० तमोगुणीध्रतिकों कहते कैद | 
अभन १ तमोगुणीबुद्धिताछा शजिस घृतिकरके३ स्वन्न ७ औ ८, 


सो १३ घृति १४ तमोगुणी३५, तात्पय जागने समय त्ह्रा्िएट 
तमें भी न जागे सोताशे रहे और कमे करनेके समय भी भयाशी 
विषाद। मद ये बनेही रहें. तो जानना चाहिये कि : अन्तःकरण क्‍ 
वृत्ति तमप्रधान है यावत्‌ वृत्ति तमोगुणी। रहें तावत्‌ लोन 
साधुसेवादिकर्मोकी अवश्य करे ॥ ३५ ॥ 


अभ्यासाद्रमतेयत्रदु/खांतंचनिगच्छति ॥ रे हा | 


यत्र ८ अभ्यासात्‌ ९ रमते १० दुःखाँतम्‌ ३) च 3६ निगच्छति . 


>'ण बह दिखाया कि, ये तीनों गुण आत्माकों बन्धन करते 


8 96. 


/एगराधााप 8407 बाबा 00807. एछक्वीर९१७५ ७७86० -& 
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2 40503 ली 05 ३ 
अ. ३८ | आनंदगिरिक्तरभापायीका।.. (४७९)... 

सनहवें अध्यायमें जो भेद कहा तो वहां यह दि ० 

ज्ञादि रजोग्रणीतामसी न करना, सात्विकी कक ि 

अर्गी उस्पका ज्ञानमें अधिकार है..ओर इसजगे ( अठारहवें अध्या- 

यम) जो यह भेद कार्यकारणका सत्वादश्रिदकरके कहा. और 

सबका सर झुख ) तीनप्रकारका कहते हैं. यहां यह दिखाते हैं 

कि कतोकमकरणाद फलसहित सब जिगुणात्मक हें, आत्माका 

किसीसे कीसीप्रकारका वास्तवमें कुछ संबंध नहीं, अविद्याकासंबंध 

ह. इसछकक आधे मंत्रमें प्रतिज्ञाहे और आधेम सतोगुर्णासुखका 

लक्षण ह-है अज्जुन ! ३ अब २ तो ३ सुखको ४ तीनप्रकारका « 

क्‍ .._ अझस वेसुन ७से >प्रथम सतोगु्णाधुखको डेढछोकमें कहता हूं 88 

. जिससात्विकसुखमें ८ सि० बृत्तिको # अभ्याससे ९ अर्थात 

। द्राधनेःशनेः नित्यप्रति दिन बढ़ता हुआ ९ रमता है १०. सि० जो 

* वा मा।$# दुःखोके अन्तको ११।१२ श्राप्त होता है १३ अर्थात्‌ उसको 

क्‍ का ध्याश्ख नहीं होता३१।१२. तात्पर्य ढुःखके पार होजाता है सब 

। मू०-यः पढनेका सुननेका ओर कमोके अनुष्ठान कंरनेका यही 

। /£ कि सतोगणीवृत्ति प्रधान होकर सदा सतोगुणीसुख बना रहे 

+ 7'सुखमें रमनेसे जरदी अनिर्वाच्य, अप्रमेय, परात्पर परमानन्द 

रूप ऐसे आत्माकी प्राप्ति होती ई ॥ ३२६ ॥ 

+ म०-यत्तदग्रेविषमिवपरिणामेमृतोपमस ॥ 

ः तत्सुखंसालिकंग्रोक्तमात्मबुंडिप्रसादजस ॥ ३७॥ 

. यत्‌ १ अग्रे २ तिपम्‌ ३ इव 9 तत्‌ ५ परिणामे ६ आत्मबुद्धि- 

 प्रसादंजम्‌ ७ अमृतोपमम्‌ ८ तत्‌ ९ सुखम्‌ १० सात्तिकम्‌ ३१ 

 भ्रोक्तम्‌ १९॥ ३७ ॥ अ०-जो१ सि०सल कं प्रथमप्रारंससमय२ 

 विषत्‌ ३। ४ सिं० प्रतीत होता है # सो ५ पीछ६ अपने अतः 

करणके प्रसादसे ७सि० अमृतके सदर ८सि० है. के सोई 8८. 


| 200-0. 50 यम 23722: 472: # 8 9[0|॥74-8|। 0५ ००७०4णा 
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३००: दा एन बय ७ ८ 


००५ ३. बा 


( 8८० ) . भगवद्वीता | अध्याय॑- ु 


० सतोगणी ११ कहा है १२- तात्पय वेराग्य, आत्मध्यान) 

व समाथि। इनके समय ओर शरीर, इन्द्रिय और प्राण, इनके 
निरोधरमे प्रथमदुःख प्रतीत होता है. जब अन्तःकरणकी वृत्ति सजी | 
गुणी तमोगणी कम हो.जाती हैं निमेल सतोगुणीबत्ति अ्रधान हीजादी 
है अथांत दया; क्षमा। कीमलता) सत्य संतोष, पैयें। शम्ः दम, उप- 


|] 


रात, तितिक्षा। अद्धा, सावधानता/ सुक्तिकी इच्छा, विवेक और वैराग्य, 
कि यह तति जब प्रधान होती है उससमयका यु आह 
सह्श इसवास्ते कहा, कि वो सुख वास्तवर्म सचिदानस्डक के 
: देता है. बुद्धिकी मरयत्ञता इसीकों कहते है कि अंतःकरणका सके 
रजोगुणीत॒मोगुणी र्ि ब नि 
रे बाई शात्ष और अनुभव दोनों प्रमाण है जति न डर . 
सखकी अवधिका अनुभव आ सक्ता है. आत्मनिष्ठ और यागों गा 
सुखकी अवधिरो जीतेजी अनुभव ले स॒क्ते हैं और रजोयुणीस क्‍ 
अवधिम शाखरपुराणादि प्रमाण हैं* जीतेजी उससुखकी आशा | 
अनुभव प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता ॥ २७॥ शा | 
मू०-विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रमतोपमछ ॥ 7 ॥।५ 
परिणामेविषमिवतत्सुखंराजसंस्मृतस ॥ ३८ ॥ (| 
 थत्‌ १ विषयेद्रियसंयोगात्‌ ९ तत्‌ रे अग्ने ४ अगृतोपभण्‌ | 
_/ परिणाम ६ विषम ७ इव ८ तत्‌ ९ सुखूम ३० राजसू 0 | 
£ तुम १२॥ ३८॥ अ०-उ० रजोगुणी सुखको कहते के ः 
ः पि० सुख $# शब्दादिविषय और ओजादि इन्ह्ियोक से हर. | 
रात सुननेसे देखनेसे बोलनेंसे स्लीसंगादिसे जो सुख होता ५ | 
से ३ प्रथमक्षण ( भोगसमय ) ४ अग्ृतके बराबरई«से* ढ 5] 
५८आगके पश्चात्‌ ६ विषके बराबर »« सु० है जो खुल से गो 
532 रत रजोगुणी ११ कह्दा है ३२ तात्पयय विपके खाने. 


॥५॥0/७॥७-३॥०४/8॥ ५ब्वाद्राव 00॥6०0० 092998,)0५/ ००876०॥ श्र 
ञ रद शिया हर 20903 अ है ० अ 
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( !" अ- ३८]  आनंदगिरिकृतमाषारीका। (४८१ ) 


मर हि ञ पक + 

विश ता है; और शब्दादि विषयोके भोगनेसे वारंवार 

हर गा महात्मान कहा है कि, हे प्यारे ! जो तू मुक्त- 
होने चाहता है तो विषयोंकों विषवत्‌ त्याग सावयव मंगवन्मूति ओर 
सावयव वैक्ुंउलोका दिकी जो इच्छा रखते हैं वे इसी रजोगुणीमुखके 
अनापेंकी चाहते है. उसको सतोगुणी वा दिव्यूसुख समझना न 
द हि. क्योकि वों सुख श्रवण दशनाएिसें होता है. तमोगुणी सुख 
| रे सलन रजोगरणीसुखकी जो इस लोकमें रुयादिकि संबंधसे होता 
३ रत सावयव लोकजन्यसुख श्रेष्ठ है. पुराणादिमें इस हेतुसे माहा- 
+ ए्य लिखाह जो कोई शुद्ध सचिदानन्द निराकाखब्मकी उपा- 
+ सना करनेको समथ नहीं है, उनको चाहिये कि मूर्तिमान्‌ रामकृष्णा- - 
बिक उपासना किया करें जो निष्काम करेंगे तो अन्तःकरणशुद्धि- 
 द्वारामोक्ष होगा और जो मन्द, सुगन्ध, शीतल, पवन खानेके इच्छासे 
* वा मणिमाणिक्यादि सॉदयेता देखनेके इच्छासे सावयव भगवन्मूति- 
क्‍ का ध्यान करते हैं तो जैसे इस लोकके भोगी वेसेही वे रहे ॥३८॥ 
$ मू>-यदय्रेचानुबन्धेचसुखंमोहनमात्मनः ॥ 
. निद्राल्स्यप्रमादोत्यंततामसगुदाहतस॥ ३९ ॥ 
+ यत्त $ सुखम २ निद्वालस्यप्रमादोत्यम्‌ ३ च ४ अग्रे ५ च ६ 
_ अनुबंध ७ आत्मनः ८ मोहनम्‌ $ तत्‌ १० तामसम्‌ ११ उदाहृतम्‌ 
+ १२॥२९॥ ०-3० तमोगुणी सुखको कहते हं-जो 3 सुख २ 
है निद्रा आहलस्य ओर प्रम्ाद. इनसे उत्पन्न होता है ३ अर्थात्‌ खेल 
| $ भनाराज्य, हिंसा, लड़ाई। विपाद, क्रोध इत्यादि जानलेना ३. और४ 
थ पहले « और ६ पीछे ७ आत्माको ८ मोहकरनेवाला ९ सो १० 
4 तम्रोगुणी ३१ कहा है १२ तात्यय निद्ालस्थ मनोराज्य क्ोपादिस: 
हा प्रथमसुख होता है; न पीछे जीवको सुखकी आंति रहती है... 
 अह॑स्यात्‌ पद्चु जो आदमी सर हें वे इसी तमेगरुणी खुली... 


3 के. । हे 
|. 00-0. ४५५ ५ 80909 ५३780#/20॥००४०7, 00260 0, दैछडनए 
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. आंतिम मरजाते हैं. कभी किसी कालमें रजोगुणी सुखका अनुभव 


गुण पुरुष तमोगुणी का 


.. ज़ानतादे ये तीनो गुण सबमें रहते हैं जिसमें तमोग्रण प्रधान « 


- ३. सतागुणी भी दोगकारके के एक नहज्ञानरहित योगी और हे क्‍ 


३८४२५ सुननेमे आते हैं। वें सब मायामात् हे इसमायाने सबके 
. हे $. श्र 2 . ' 


सत्र ८ एमिः ९ निभिः १० गुणेः ११ प्रकृतिजेः 3९% मुक्तम्‌ १६ 


< ज्ञॉनना योग्यहै-प्रायित्रीमें ) वा २ स्वगेम ३ बाग्द पाया 
५ पदार्थ ८ इन तीन गुणोंकरके ९३०११ सिं० कि जोक्स 


है १७ तात्पय॑ एकशुद्सचिदानन्द स्वरूप नित्यमुक्ता 


**+ 6६ 5६५ 5 


(४८९) :. अगवंद्वीता। [अध्याय- | 


[] 


किया होगा, और सतोगुणी सुखकी तो गंघभी ऐसे पुरुषोंके पास 


किक 


नहीं आधी जैसे रजोगणीइस सुखको तुच्छ समझते हैं? ऐसेही सती 


णी.इन दोनों सुखोकी तुच्छ समझताहे.' | 


और ब्रह्मज्ञानी शुद्धानन्दको जाननेवाला तीनों सुखोंकों ठच्छ ॥ 


यु ९ ५ च७ जा) 0 प] कृ ०० प्र विष को र् 
हैं, वे बुरे कहेजाते है ओर जो परलोकर्म, रूपरसादि विषयक & 
मोगते हैं, वा इस छोकमें वेदोक्तमोग भोगते हैं) वे अच्छे कहेजाते | 


हित योगी. ये दोनों रजोंगुणसे श्रेष्ठ ६ ब्रह्मज्ञानरहितयोगीय | 
बा गया सबसे निकृष्ट है ॥ रे५॥। ह 
य्‌-नतदस्ति्यनारििल वापस ५, ॥.। 
सत्तंप्रकतिजसक्तेयदेमिंस्थान्िभिगणेः | ४९. ] 
पृथिव्याम्‌ 3 वा २ दिवि ३ वा ४ देवेधु & पुनः ६ यव 5 ॥ 


स्यात्‌ १४ तत्‌ १५ न १६ अस्ति ३७ ॥8४०॥ अ०-उ० जोजी ५; 


नें सुनने है त्मक ५ 
क्रियाकारक फल देखने सुननेमें आता दे। सबको नि 5 


रहि 2 
उत्पन्न हुए हैं १शप्रि०इन करके करहित १ ३द्दो३8सो3* 7 ता 


स्थूलस॒क्ष्मकारंण शरीरोस प्रथक, तीनों अवस्थाका साक्षी) द् 
राहत ऐसा है.उससे पथक सब॒पदार्थ इसलोकपरलोकके जो जो 


८9: ॥॥॥७।८७॥७/8॥०५/७: ९/6/8783| (00॥8७07. 96॥#260,0५ €७ह6०ा। ' ४; 4 
डे ४०7८५ 7 56.२ 7 दै४४न्केन््निक 2 253 320: 8, ६ कि 37३) ० जक ० 


] हे ४ ई! ब्छ डे बा 2 र है ९ 0४2 चेक न ब्द 2 ञ 3 मै. | 
25 ४१३ आनंदगिर | - पा 
/ आ, ३८ | छतमापाटीका । ( पढ३ » 


क्‍ करख ला है. देवता सतोगणमें आन्त, मदुष्य रजोगुणमें आन्त, 
पेश तमोगुणमें आन्त हैं, जो मनुष्य सत्तगुणमें आन्त है. वो देवताके 
+ सहश है; तमोगुणमें आन्त हे वो पशुक्ते बरावर है॥ ४० ॥ 
 यू>-त्राह्मणक्षत्रियविशांशूद्राणांचपरंतप ॥ 

. कमाणिप्रविमक्तानिस्वभावग्रमवैगुंणेः ॥ ४१ ॥ 

. परंतप १ ब्राह्मणक्षत्रियविशाम्‌ २ च ३ शुद्राणाम्‌ ४ कर्माणि ५ 
! क्‍ ः ६ स्वभावप्रभवेः ७ प्रविभक्तानि ८॥ ४१॥ आअ०-उ० यह 
 गरुणोकी आन्ति कि जो पीछे कही वो बिना बज्मविद्याके नहीं दूर होती 
| ओर विना अज्ञान दूर हुए परमानन्द स्वहूप आत्माका साक्षात्कार 
+ नहीं होता. इसवास्ते अज्ञानकी निवृत्तिकेलिये ब्राह्मणादि अपने 
अपने धर्मका अनुष्ानकरें कि; जो धम्म ब्रह्मणादिका आगे कहना है- 
+ हे असन |१ ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्योके २ और ३ शूद्वों के ४ कर्म ५ जिन- 
की मछतिसे उत्पत्ति है ६ गुणोंकरके ७ पृथक पृथक ८ प्ि० हें. 
॥ अक्ञानकी निवृत्तिके लिये उनका अब॒ष्ठान करना चाहिये, इसवास्ते 


थक हें, सोई दिखाते हैं. सत्तगुण जिसमें प्रधान सो ब्ह्मण.रजोगुण 
जिसमें प्रधान ओर सत्त्वगुण उससे कमहों, तम सत्तसेभी कम हो- 
सो क्षत्रिय. रजोगरण प्रधान हो जिसमें तमोगुण कम हो सत्त उस- 
सेमी कम हो सो वैश्य. तमोगुण प्रधान हे जिसमें सो शूद्र. स्पष्ट 


सर ह्ल परत रू व ल्म जाक आह्यण.._| क्षत्रिय, | उपर. ापाप्ण जा वकय [ का | शह टौ जता प् 
0 (8 हि ६ । रज |तम | रज | सत्य | तम | रज | तम। सत्र , तम | रत | सत् 
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6 स्सको प्रधान जानना. जिसके नीचे दोका अंक उसको उससे 


में कहता हूँ 4# तात्पय बरह्मणादिके कर्म गुणोंके अनुसार प्रथक 


होनेके लिये एक यंत्रलिख देंते हें- जिसयुणके नीचे तीनका अंक . 


जानना. जिसके नीचे एकका अंक उसको उससेभी कम जानना... 
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(४८४) भगवद्गीता । . [[अध्याय- 


जैसे क्षत्रिय वैश्य ये दोनों रजःप्रधान हें- भेद इन दोनोंमें यह है, कि. ५ 

« झत्रियमें सत्त सिवाय तम कम है. वेश्यमें तम सिवाय सत्त कम “ । 
है. परमार्थम तो यंदही चार विभाग हें और लोकिकव्यवहारमें | 

. अनेक जाति हैं. उनमेंही ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य भी हैं, इसद्वीपमें हिंदू: 
. लोगोंकी यह रीति है कि, त्राह्मणको जातिक अपेक्षा बडा समझते 
है क्षत्रेयको उससे कम; वैश्यको उससे कम, ओर फिर अनेक जाति ९ 
हैं. शहर व्यवहारमं किसीका नाम नहीं: कोई कोई कायस्थोंकों शह क्‍ । 
कहते हें, परन्तु समस्त ब्राह्मणादि आचार्यलोगोंका इसमें संमत नहीं । 
सिवाय इसके व्यवहारमें सब छोग उनको कायस्थही कहते हैं ओर 
उनका व्यवहार चाल चलन क्रिया धम्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्योंसे कम । 
नहीं. मद्य मांस खानेपीनेसे यह शंका नहीं आसक्ती है कि; । 
शह्रहें के गा दी बहुत खाते हैं ओर बहुत कायस्थ ५ 
मद्य मांसको छतेभी नहीं. जेसे क्षत्रिय ब्राह्मण वेश्य ओतस्माते 
करते हैं. तेसिही वे करते हैं ओर जो नहों करते तो सब ब्राह्नण - 
क्षत्रिय वैश्य भी नहीं करते.यह कायस्थ क्षब्द संस्कृत है और | 

- जो इनके जातिके भेद भट, नागर, माथुर इत्यादि हें. वे भी सेब ॥ 
संस्कृतपद दें. इस देतुसे अन्त्यजभी ये नहीं होसक्ते- लोकिकर्म | 
बडाई) द्रव्य, ऐश्व्यं, हुक्म, सॉंदये, छोकिक, विद्या हैः 
करके होती हे और परमार्थमें भगवद्धजनादि शुभ कमे कर 
नेसे ओर ज्ञाननिष्ठ होनेसेबडाई है. यह कोई नहीं कस | 

« कि, कायस्थ भगवद्धजन करनेंसे मुक्त न हों. तात्यय यह कि 
कायस्थ एक ऐसी जातिहे जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातिहें- व्य 

द ९8 जाति हें परमार्थमें चार. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेर्यः हे. 
' रजपूतादिकों भी चारवर्णमं समझते हैं जाट; दूं. 
दिको कोर क्षत्रिय कोई शूद्व कोई अन्त्यज ऐसा कहते 


3 हे पे 8 म्लेच्छ कहत हैं. यह सब व्यवहारकी बोलचार् ई न्‍ 


$05० ८ 


द का (८ 
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ः 3 अ, १८ | ' आनंदगिरिकृतभापाटीका । ((८र्ष +' - 
। मम वर्णाशमीकों काफिर कहते हैं, ऐसेही हिंदू सुसलमा- 
. म्लेच्छ कहते हैं. परमार्थदृशिमें सब द्वीपोके निवासी गुणेकि 
। तारतम्यतासे ब्राह्मण, क्षन्रिय, वेश्य, शूद॒ह क्योंकि सब निगुणात्मक 
हैं ओर सब प्रजाका स्वामी एकही है, वो सम है यह बात केसी 
समझसें आवे कि ऐसे स्वामीने अन्य द्वीपनिवासियोके वास्ते परलो- 
कका साधन न कहाहो. आगे जो श्रीमगवान्‌ ब्राह्मणादिका घम 
कहेंगे वो ऐसा साथारण है कि अबतक उस घर्मका किसी एक्ी 
जातिमें अचार नहीं शमद्मादि मुसलमान अंगरेजोमें विशष देखनमें 
आते हैं, शमदमादिधारण करनेसे यह लोग पापंके भागी न होगे, 
इसीप्रकार खेती बनज और शूरतादिका यह नियम नहीं कि झुर- 
तादिधर्म क्षत्रियहीमें हो; अन्यमें नहो. प्रत्युत जो व्यवहास्में क्षत्रिय 
कहे जाते हैं उनमें शरतादि नहीं क्योंकि उनका राज्य ब्‌ का 
जाता रहा. वाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र परमार्थदश्यिं 2) का सा 
घन करनेके लिये वेहें कि जो पीछे यंनमे लिखेदे- व्यवहारमे वे कोर 
जाति हों. व्यवहारमें जो आक्षणादि कहलातेहें. इनकी व्यवस्था यह 
है कि जिस कालमें समस्त मनृष्योके चार विभाग किये गयेथ वो 
वो विभाग कोई दिन ऐसा चला कि त्राह्मणका पुत्र सत्तप्रधान शू- 
ह्रका पुत्र तमप्रधान होता रहा; वीयोकियामें बिगाड न हुआ अब इंस 
क्‍ समयमें न वीयका ठिकाना है न क्रियाका और न यह नियम रहा 
के ब्राह्मण जातिमें सत्तप्रधानंदी उत्पन्न हों ब्राह्मण तम मवान है| 
_.. नेम आते हें म्लेच्छ ख सत्तप्रधान देखनेमें आते कै नो नस" 
को वेंद पढाया जावे तो वो कब पढ्सक्ता है अर जम तो थी 
। . ट्हल कराई जावे तो कब करसक्ता कै! ताल यान इसीके 
समझना कि जैसा प्रचार है। अथोत ब्रह्मण कैसा: हे अपार न 
४ 'ज् . जिमानेसे लोकिक दृशटिमें सुतक पातक दर होता है गी होगा, म॒छ 
समझना कि जिसमें शमदमादि होंगे। वो मक्तिका भार्गी हग। 
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हो यंब६) . .: भगवद़ीवा । .. [जष्याय- 
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क्र « १» १ ७/ग | हे 
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झुका कल्याण भी इससे होगा॥ तदुक्तमहामारते ॥ अथात्‌ सोई 
महाभारतमे कहा है . वाक्य वादकी कुछ अपेक्षा नहीं “न जाति 


कारण तात गुणाःकल्याणकारणम्‌ ॥ वृत्तिस्थमपिचांडालतदेवाबब्- 
णंविदुः ॥ इसछोकका अथे यह है कि, भीष्मजी राजाथुधिषिरसे - 


कहते हैं कि हेतात! मुक्तिमं जाति कारण नहीं शमद्मादिगुणकारण 


हैजो शमादिगुण चांडालमेंभी होंगे, तो देवता उसचांडालको ब्राह्मण « 


कहेंगे. जो व्यावहारिकत्राह्यण शमदमादि साधनों करके युक्त हो तो 

वो सबसे अछ है इसमें कोई शंका नहीं करसक्ता. ॥ “अविश्ोवास 
वा ब्राह्मणोमामकीतनुः ॥ अद्यापि श्रुयतेघोषोद्वारावत्याम 

शाम ॥ इसछोकका स्पष्ट अथहे कि बह्मका जाननेवाला विद्यावाद 

पढाहुआ हो वा न पढाहो,अह्मवित्‌ ब्र्मददीहे त्रह्मवित्‌ तह्लेव भवति । 

यह श्रुति है. लोकिक ब्राह्मण भगवत्स्वहवप होना तो बहुत क 

है. दसरुपैये महीनेकी नोकरीमी उनको मिलना कठिन है सिवाय 


ऐसे वाक्योंमें हंठकरनेंसे शाम्नसे वडा विरोध आता दे- मो», 


को मूही पसंद करताहे. इसदेशमें जो अन्यद्वीपनिवासियोंका राज्य 
हुआ। ब्राह्मणादिवण उनके दास ( गुलाम ) बने उसमें कारण ऐंसेही 
सू्े हुए शात्रका पंढना सुनना छोड दिया मूर्खोके कहनेपर चुलू 
जो पुरुष काम ऋषघलोभादिमें फैसाहुआ है उसके के 
सा समझना कितनी बड़ी मूर्खताहै- यह कब समझमें आंदेंगा कि 
आदमी घोखा न दें और जो पोथी बहुतदिनांसे उनकेही 
हैं क्या आश्र्य है कि उन पोधियोंमें कुछका कुछ न॒व 


विशेष क्या लिखें इसीको वारंवार विचारना चाहिये ॥8॥ | 


॥*-शमोद्मस्तप शोचक्षांतिराजवमेवच 0 


शान॑विज्ञानमास्तिक्यंत्रह्मकमंस्वभावजस ॥ ४९ | | ; 
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च्‌ ८ ज्ञानम्‌ ९ विज्ञानम्‌ १० आस्तिक्यम्‌ ११ ब्रह्मकर्म १२. 
स्वभावजम्‌ १३ ॥ ४२॥ आ०-उ० आह्नणोंका कर्म कहते हें. 


जिसमें शमादिगुण होंगे, सोई ब्राह्मण है. दुनियाके व्यवहारमें वो 


कोई जाति हो जो ब्राज्मण बनाचाहे वो शमादिकर्मोका अनुछान 
करें-अन्तःकरणका निरोध १ इन्द्रियोंका निरोध २ विचारकरना 


क्‍ ५. वा बरतादिकरके शरीरका निरोध करना ३ बाहर भीतर पवित्र 8 


क्षमा ५ कोमछता ६ ओर ७। ८ सि० शाल्ाचायद्वारा *# 
ज्ञान ९ अनुभव्‌ १० विश्वास ११ पसि० वेदशात्षाचायादिवाकयमें 
यह ## ब्राह्मणका कर्म १२ स्वाभाविक है; १३ अथात्‌ पूवेसंस्का- 


8. 


रसे यह लक्षण त्राह्मणमें अपने आप बेयल्न होते. बरह्मणकी निछ| 


सदा इनही क्मोमें रहती है. इस समयमें बीच और कियाका 
ठिकाना नहीं और जो यह लक्षणभी न देखेंगे तो कहो) केसे उसको 


ब्राह्मण जानकर उसके वाक्यपर निश्चय किया जावे. शमादिकम 


आह्मणोंके साधारणहें और प्रतिमह लेना; सूतक पाकम जीमना! 
रसोई करना, विवाहादिमं सम्बंधीकेवर आनाजाना, इसप्रकारके 


कम असाधारण हैं. इमकर्मोंमें अधिकार उनही त्राह्मणोंका 
जो लोकिकव्यवहारमं ब्राह्मण कहेजाते हैं. सिवाय उनके अर 
.. कक बिक कि 
 य्रू>-शोयतेजोशवतिर्दाक्ष्यंयुद्धेचाप्यपलायनय 


 स्वभावजम्‌ १४॥ ४३॥ हे ला 
डा प्रागल्भ्य ५ य चतुरता द्ध न्‍] 
कहते हैं. शूरता 3 प्रागल्भ्य २ घंये हे कई आती ० लियाम- 
- पीछेको भागना नहीं < देना ५ अधांत सुपानेकों ५ हद. 


(- । 2१; कम्प 
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. भोगेगा. जो कोई यह शंका करे कि ये स्लेच्छ हैं; उनकों | 


, अधिकार त्राह्मणकोही हे अब विचारों कि व्यवहारमें हिकमत 


3० आधे छोकमें वेश्यका कर्म, आधेमें शूहका कर्म' कहते हैं”... 


... झुका ही ६।७ स्वाभाविक ८ सि० है. # तास्पय शदवैरय॥ ० | 
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<« ) | भगवद्गीता । [ अध्याय “रे 
.कशक्ति १० । ११ क्षत्रियोंका कर्म १२। १३ सि्‌० यह ## स्वामा- 
विक है. ३४ तात्पर्य विचारकरों ये सब लक्षण आजकल अंगरे- 


जोमें मोजद हैं- जैसे इनकर्मोमें अधिकार उनको था कि जो व्यव 
हारमें क्षत्रिय जाति हें. उन्होंसे यह कर्म न होसके- जिन्होंने वे कम 


किये, प्रत्यक्ष देखलो राजका भोग करते हें: इसीप्रकार जो » 
शमदमादिसाधनसंपन्न होगा; सो बेसन्देह परमानंद ब्ह्मसुखको | 


रे 


32555 ४5 री, 


६४०००-प कक हट 


राज्यका आधेकार नहीं मरकर सब॒ नरकगामी होंगे. आप्तकाम क्‍ ४ 
विद्वान इस बातकों कभी नहीं पसन्द करेंगे. सत्वादिगुणोंके / 
तारतम्यतासे सह्ति दुगेति सबजीवोंको होती है ओर इसलो- 


कमें सदा न एण्यात्मा रहते हेन पापात्मा, अधिकारके व्यवस्थामें | 
यह भी सुनाजाता हैं कि चिकित्सावेद्यकविद्याके पढने करनेका 


कविदया किनकी अच्छी हे ओर ब्राह्मणजातिसे अन्य जो वैदक 
करते हैं. उनसे रोगकी निवृत्ति होती हे वा नहीं. इसीप्रकार सब. 
कर्मोकी व्यवस्था है॥ ४३ ॥ 


भू०-कृषिगोरध्ष्यवाणिज्यवैश्यकमंस्वमावजस ॥ 
परच्यत्मकंकमंशुदस्यापिस्वभावजस्‌ ॥ ४४ ॥ | 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यम्‌ १ स्वभावजम्‌ २ वेश्यकर्म $ परिचयों | 
त्मकम्‌ ४ कर्म ५ शह॒स्य ६ अपि ७ स्वभावजम्‌ ८ ॥४४॥ अ९- ' 


खेती, गोकी रक्षा, बनज करना 3 सि० यह # स्वाभाविक रे 
वैश्यका कम ३ सि० है ओर कसेवाकरना,? सि० यह कैकर्म: ! 
'नियोकी चाहिये कि शमदमभादिसंपन्न आ्राह्मणकी । 
(धाशक्ति सेवा करे: तब सबके धममंवने रहेंगे ॥ ४9 ॥ 
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। अ. १८ ] आनंदगिरिक्तमापटीका।.. (४८९ | : 
३ 2 ०५ पक. 0 ०१७ # ९७ 

। म>-स्वेस्वेकमण्यमिरतःसंसिदिलिसतेनरः ॥ 

|... रवकमनिरत/सेदियथाबिन्दतितच्छूणु ॥ ४५॥ 
| स्वे3सवे२ कमोणे ३ अमिरतः& नर: ५ संसिद्धिम ६ लमते७ 
» स्वकमोनेरतः ८ सिद्धिम्‌ ९ यथा १० विन्दति ११ तत्‌ १२ खृणु 


॥ 3 ३॥ 95 ॥अ०-उ०अपने अपने कर्मोका जो अनुष्ठान करते 
क्‍ है उसका फल कहते हें-अपने १ अपने २ कर्ममें ३ प्रीतिकरने 
बाला 8 नर ५ सि ० अन्तःकरणशुद्धिद्वारा भगवत्पसादसे ## 
मोक्षको $ प्राप्त होता है. ७अपने कर्ममें निरंतर प्रीतिकरनेवाला८ 
+ मोक्षकों ९ जैसे ३० प्राप्त होता ि 3१ सो १२९ सुन १३ ॥ ४५ ॥ 
.. मू>-यतःप्रवृत्तियतानांयेनसवमिदंततस ॥ 
हा. स्वकरमंणातमभ्यच्येसिद्धिविन्दतिमानवः ॥ ४६॥ 
० यतः १ भूतानाम २ प्रवृत्तिः ३ येन ४ इदम्‌ ५ सवेम्‌ ६ ततम्‌ ७ 
. तप <स्वकृरमणा ९ अभ्यच्ये १० मानवः ११ सिद्धिम १२ 
विन्द्ति १३॥ ४७६॥अ ०-उ ०आंध मंत्रमें तटस्थलक्षण ईश्वरका 
कहकर फिर आधे छोकमें उसीकी भक्ति करनेका फल कहतेह 
जिससे १ भूतोंकी २प्रवृत्ति ३ अथांत जिसके सत्तासे सब जगत 
+  चेष्ठा करता है ३ सिं० ओर ## जिसकरके ४ यह « सब 4 सि० 
+ जगत #४ व्याप्त ७सि० होरहाहे # तिसि अन्तयामी इचरका < 
अपने कमकरके ९ अर्थात्‌ अपने कर्मत्े « आराधन करके ३० 
._आणी ११ स्िं० अन्तः करणगुद्धिद्वारा उसी अन्तयोमीकी लि 
._ ज्ञाननिष्ठ होकर ## परमानन्दस्वरुपआत्माको) समाप्त दाताई. 3३ « 
_.. तात्पय समस्त जगतमें आनंदपण होरहा हे कोई पदाथ ऐसा 
नहीं कि जिसमें आनंद नहों आर वा आनंद साक्षात्‌ भगवतका 


ः .. खहप है जिससे तनकसे छायामे त्रिोकी आनंदित है॥ न 
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“ (४९०) _.... भगवद्ीता । [अष्याय- | 


मू०-अयान्लघमोविशणःपरपमोत्सनुछितात्‌ | 
.... स्वभावनियतेकमकुवन्नामोतिकिल्बिषस ॥ ४७॥, | 
.. स्वन॒छितात्‌ 3 परघमोत्‌ २ स्वचमः हे विगुणः४ श्रेयानू७5 ! 
_ सवभावानियतम्‌ ८ कम ७ कुवेन्‌ ८ किल्बिपम्‌ ९ न १० आधोति. 
११ ॥ ४७ ॥ आ०-उ० अपने पममें. अवगुण समझकर 
.. परायेधमेका जो अनुष्ठान करते हैं उनको पाप होता है. अथांत्‌ जो 
. प्रवृत्तिषमके योग्य हैं, वे निवृत्तिघमकीं श्रेष्ठ समझकर, जो निववृत्ति 
धरमका अनुष्ठान किया चाह, तो अंतःकरणमें रजोगरुण तमोगुण 
रहनेसे उस निवृत्तिवमंका अलुणान कब होसक्ता है, प्रवृत्तिधमेकोमीः _ क्‍ । 
छोड़कर, दोनों तफेसे अप होजाते हें ओर जे। निवृत्तिधमके योग्य 
.. हैं, वे कुसंगके सामथ्यते सवा और किसी संस्कारसे अपने घर्मको.... 
छोड़ प्रवृत्तिषमिका अनुश्ान करेंगे। तो फिर गईहुई रजोगुणी तमो- ५ 
गुणीवृत्ति उसके अन्तःकरणमें प्रविष्ठ होजावेगी, इसीकों पाप कहते... 
* हैं- इसवास्ते अपनेही 'धर्का अनुष्ठान करना चाहिये-झुन्दर | 
. पराये धमते २ अपना-घमे ३२ गुणरहित ४ सि० भी # ओरेछठ ६ क्‍ 
_ से० है. ## अपने गुणके अनुसार जिसका नियम किया गया | 
) है, उसकमेको ६॥७ कर्ता हुआ८ पापको ९ नहीं१० प्राप्ततोता ३३ | 
“ तात्पय जैसे विपमें रुनेवाछा जीव विषखाकर नहीं मरता. ईंसी 
.. प्रकार अपने गुणके अनुसार कमे करता हुआ बन्धको नहोंग्रा्त | 
होता: मेत्रा तस्मेका भोजन बहुत सुन्दर हे परंतु हा 
: कामका नहीं ॥ ४७ ॥ 
“-सहजंकमंकोन्तेयेसदोषमपिनित्यमेत ॥... 
..._- स्वस्भाहिदोषेणधूमेनाभिरिवाइताः ॥ ४८ ॥ | 
.._कॉतेय ३ सहजम्‌ २ कम ३ सदोपम्‌ ४ अपि नद त्यजव ४ 
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अं. ३८ | आनंदगिरिक्ृतमापाठीका । (४ ९ ) 


शव हे || न ॥। अं 6 ग्ड ० कोई कम शुभ अशुभ ऐसा नहों कि 
अपर गण नहोंन॑से० ० ६8 है अज्ञुन! १ स्वभावके- 
. आ अपनेमे प्रधानहो,( सत्तव,रज, वा तम )वेसेही कर्म 
शमादि, वा प्रिचया, युद्ध, कृषि, इत्यादिकर्म २।३ दोषसहित 9 
..* सिं० हपरंतु यावत्‌ अन्तःकरण शुद्ध नहो तावत्‌ उनको ## 
नही $ त््यागना ७. समस्त कर्म ८ ९ सि० किसी न किसी # 
दापकरक ३० मिले हुए हैं 4१. घूमकरके १२ आग १३ जैसा. १४ 
तात्पर्य गुणदोषका फूल कांटेके तरह संग है, बुद्धिमावकों चाहिये 
कि व धर्म कंटकवत्‌ दोषपर दृष्टि नदे, गुणमाही रहे ॥ ४८ ॥ 
: ॥०-असक्तब्ाड़ेःस्न्ननितात्माविगतस्पहः ॥ 
गष्कम्यसिडिपरमसंन्यसैनाधिगच्छति॥ ४१ ॥ 
,.. सवन्र ३ असक्तबुद्धिः २ जितात्मा ३ विगतस्पृहः 9 परमाम्‌ ५ 
+. नेष्कम्येसिद्धिम ६ संन्यासेन ७ अधिगच्छति ८ ॥ ४९॥ आ०- 
+  सि० इसप्रकार कमेंकरे $# स्ंञ शुभ अशुभ पापपुण्यजनक 
_ कीसीकफर्ममें $ जिसकी बुद्धि आसक्त नहीं २ जीताहआ है कार्यका-: 
 रणसंघात जिसने २ दूर होगई है इसलोकके पदार्थोकी इच्छा 
+ जिसकी४सि० सो # परम «निष्कामताकें अवधिकों ६ सबका 
| त््यागकरके ७ भ्राप्त होता है. ८. तात्पये आनंदस्‍्वरूप ऐसे निकरिय 
 आत््माकी प्रातति समपदाथोका त्याग करनंते होती ह. सिवाय 
.. आनन्दस्वढप आत्माके किसीके पन्‍थ मत सम्परदायम आप्क्त 
नहीं कम यही परमसीद्वि है॥ ४९॥ न 
मू०-सिद्िप्राप्तोयथाबह्मयतथान।तीनवाधिर्म : 
.. समासेनेवकोन्तेयनिष्ठाज्ञानस्यथापरा ॥ ३९ 
यथा १ सिद्धिम्‌ २ प्रातः रे बरद्न० आमोति व तथा 5. 
कौतिय७ या ८ ज्ञानस्य ९ परा १० निष्ठा ३ समासेन 3९ एवं | 


जीव 738 3क्‍]99/8॥ ४8० 80॥660७7. (06॥260 ५ 373७व7 ४बआवड 20॥60720. [202०0 0/ ०एक्षु ०००० 


4० | 
| 


है है] 


8 
| 

। 

| 

_ 


६ 
+ 


(७५ 


में १४ निबोध १७ ॥ ५० ॥ अ०-उ० परानिष्ठा श्ीभगवान््‌ 
अब आगे पांचछोकोमे कहेंगे. इसवास्ते अर्जनकों संबोधन 
करके कहते हैं. कि हे कोन्तेय! चेतन्यहा, चित्तकों एकाग्रकरके 
परमणिद्धान्तकों सुन-जेस 3 सिं० सबकमोका यथाअधिकार क्‍ 
अनुष्ठान करके ओर उनके फूलका त्यागकरके नेष्क्येके के ० 


/ (६. ० «ले न] छ .। होंडा का 5 नल ७ औआूक ३ ७ | रे 
202 ६:7४: 4 ४४०७०७३.१/५ १५ हूं 


| अध्याय-- गा ५ 5) 
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 सिद्धिको २ प्राप्ततवा ३ अ्मको ४ श्रात्न होता है. ५ तैसा 5 हे 
/ अंज्ञन !७ जो ८ ज्ञानकी ९ परा ३० निष्ठा 39 सि० हे सो ह# 
संक्षेप १२ ही ३३ सुझसे सुन १४।३१५ ॥ ५०॥ 
_ मू०-बुद्याविशुद्यायुक्तोप त्यात्मानंनियम्यच ॥ हा 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्वारागद्विषोव्युद्स्यच ॥५१॥ 
विशुद्यया १ बुद्धया २ युक्त: ३च ४ धत्या « आत्मानव ६.३ 
नियम्य ७ शब्दादीन्‌ ८ विषयानर्त्यक्त्वा ३० च १9 रागद्रेपो३ 
व्युद्स्य 3३॥ «१ ॥ आऔ०-उ० सोई ज्ञानकी परानिष्ठा नह 
औभगवान्‌ कहते हें-सतोगु्णाबुद्धिकरकेयुक्त ३।९।३ और ४ सिर 
 सतोगणी $# घृतिकरके «५ कार्यकारणसंघातका ६ निरोधकरक के 
शब्दादिविषयोका ८।९ त्यागकरके १० ओऔररागद्रेषकों । | 
५ करके १३ सिं० बरह्को प्राप्त होता हे. तीसरे छोकक सो ५ 
। इसका संबंध है #£ तात्पय शब्दादिके त्यागर्म देहयात्रामात्र 
८. क्रियाक्रा निषेध नहीं शरीरका निरोध यह हे। कि शोच स्ानादि या 
. समय तो अवश्य उठना, राजिके पा डेठपहर सोना, हुक. 
|. इसके एकजगह एकान्त असनपुर विनाआश्रय सीधा वोचार । 
 आत्माका ध्यान करना चाहिये संन्यासी एकजगे जो न रहेंती ॒ क्‍ 


. गौकोससे सिवाय न चले॥५१॥ | * का 
. म्ू०-विविक्तसेवीललवाशीयतवाक्कायमानसः ॥ 


है > नित्येव 


5०:25... ध्यानयोगपरोनित्यवेराग्यंससपाश्रितः ॥ की. ॥ 
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| कील आल जल वि 
अ. ३८ ] आनंदगिरिकृतभाषादीका । - (४९३) 


विविक्तसेवी ३ लष्वाशी २ यतवाक्षायमानसः ३ नित्यम्‌ ४ 
 ध्यानयोगपरः ५ वैराग्यम्‌६ समुपाध्रितः ७ ॥ «२ ॥ आअ०-वनमें 
जंगलमें, पहाड़में, नदीके किनारे! इत्यादिदेशमें कि जिसजगह 
स्री) चोर, बालक, सूखे, सिंह, सर्प, इत्यादिका भयसंबंध 

. - न हो ऐसे देशके सेवनकरनेका स्वभाव है जिसका १ सि० ऐसाहो 
» # दाभाग अन्नकरके एकभाग जलसे पूर्ण करके ओर 
.._ एकभाग शांसके आनेजानेकेलिये अवशेष ( खाली ) खखे. 
. *तात्पय थोड़ीसी श्रुधा बनी रहे अर्थात्‌ कमभोजन करनेका 
स्वभाव है जिसका, उसको लष्वाशी कहते हें २ जीतेहुए हैं वाणी 
शरीर मन जिसके ३ अथांत जो रुक्षण सत्हवें अध्यायमें सतोग॒- 
. णीतपका लिखा है. उसीग्रकार वर्तते हें ३. सि० आत्मध्यान, 
. योगको अथांत्‌ निद्ध्यासनको प्रात्पर जानकर ## नित्य ४ 
.. ध्यानयोगप्रायण रहते हैं ५ :सि० नित्यशब्दके कहनेका यह 
. तात्पय है कि पढ़ना पढ़ाना जपपाठादिकर्मोका त्याग चाहिये ज्ञान 
निष्ठाकों # वैराग्यका ६ बहुत अच्छीतरह आश्रयकर रखा है ७... 
. सि० सिवाय परमानन्दस्वहूप आत्माके यावत्‌ पदार्थ इसकोक- 
 परलोकके देखे सुने हें सबको अनित्य दुःखदाई अनात्मधमवाक्े 
. जानकर किसीमे न कुछ प्रीति करता है; न द्वेप करता है. परमज्ञान 
निष्ठाका यह लक्षण है $8॥ 5९॥  €& 
गरू०-अहंकारंबलंदपकारमंक्रीधपार्गहस ॥ 


.. विश्नच्यनिर्ममःशान्तोबल्ममूयायकल्पते ॥ ५३ ॥ _ 
. अआहकारम १ बलम्‌ २ दपम ३ कामम्‌ ४ क्रोपम्‌ ५ यरिमहम ६... 
*  विमुच्य ७ निर्मेः ८ शान्तः ९ ब्रह्मभूयाय ३० कहपते ३३ /.. 
॥ अ>-देहादियें अदडादि १ अथोत्‌ हम वि से ट 
जगवके गुरु श्रीमाव्‌ विद्यावाले है ऐसा ऐसा अहंकार योक्र 


पर ॥3५/कव ४आशावर्ज, ((0/6 (0|॥6०॥०7. 00260 ०५ १2० 
लक सके पर के; !४४कबष्क ला हे 
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ला] ढ़ 


। [ अध्याय- ४४५ 


बलसे किसीझा बुरा मरा करना। विद्याके बलसे दूसरेका मत खंडन ' 
करना २ विद्याविरक्तिधनऐश्वर्यांदिका मनेमें गद रखना ३३स लोक । 
| 

रे 


पल 8६८ २०३ ११:75: 
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27 उगट भगषद्गीता 


है. 


परलोकके पदार्थोंकी इच्छा ४ नास्तिकादिके साथ ह्वेप ५ देहया- 

. ज्ञोसे सिवाय संचय करना ६ [सि? जो ऊपर कहे इन सब अहंका- | 

रादिकों मनसे # त्यागकर ७ सि० उंन्‍्यासादिधर्म और अद्वेत- 

 बादमतादिमें ## ममतारहित ८ भ्रूतादिकालके चिंतासे रहित * / 
:  'सि० पुरुष $# ब्रह्मको १० प्राप्त होता है।३) तात्पय-परमानन्द- 

* स्वहूप नित्यप्राप्त ऐसे आत्माकों प्राप्तत्‌ मानकर, यह कहा जाता . 
"हैं. कि त्रह्मको आराप्त होता है. वास्तव ब्रह्म सदा एकरस है ॥ ५३ ॥ 

शू०-अहाभृत/प्रसन्नात्मानशो चतिनकांक्षति ॥ 

_. समःसंपंषुभूतेषुमह॒क्तिलमतेपरास ॥ ५४ ॥ " क्‍ 

' ब्रह्मभृतः १ प्रसन्नात्मा २ न ३ शोचति ४ न ५ कांश्ति5 सर्वेधु७ 

भूतेष ८सः९ पराम३ ०मद्भगक्तिमु ३३ लूमते३२॥५४॥ अ०-उ० 

ब्रह्मकी जो प्राप्त होता है उसका फल निरूपण करते हैं दो छा 

कॉमों-अह्मस्वहप हुआ १ अ्रसन्नचित्त हे जिसका २ सि० 

* सोबीतहश्बातोंका #नहीं३ शोचकरता है ४ सि ०आगेको कुछ # 

*  नहीं*चाहता हे ६ंसवभृतोमिंअं८सम९सि० है जो श्रीमगवान्‌ कहते , 

का हैं कि वो % मेरे पराभफ्तिको३ ०११ प्राप्त होताह३ २तात्पय सात 

« अध्यायमें चार प्रकारकी भक्ति कही हे चारोमे जो पीछे परकही 

.  उसकों पराभक्ति कहते हें ज्ञानकी पणनिष्ठा कहो वा परामक्ति कहीं... | 

' बात एक ही है. इसजगे पापाणादिमूतियोंका पूजनादि और रोम 

ध्णादिसावयवर्मतिमानभगवत्‌की भक्ति इसजगे मक्ति नहीं: शत 

निछाका नाम यहांभक्ति है. यह पराभाक्रिफल हे ओर सेवापूजादि 2 

:... साधन हें. श्रकरण देखकर अंर्थ समझना चाहिये- इसअध्यामे पचा 

3० लक श्रीभगवानने स्पष्ट कह्य हे कि हे अडुन! कक. प 


| 
करे 
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ऐप 


१7 अ. १८ आनंदगिरिकृतभापाटीका । (8७ 
निष्ठा सुझसे सुन. और वो प्रकरण अबतक समाप्त नहीं .। 
.. छोकमें समाप्त होगा. वहांतक ज्ञाननिष्ठाका रा है 40 
_.. मू०-भकक्‍्त्यामामाभेनानातियावान्यश्रास्मितत्ततः ॥ _ 
ततामांतत्तवोज्ञावाविशतेतदनन्तरय ॥ ५५ ॥ 
तत्त्ततः १ यावान्‌ २ च ३ यः४ अस्मि « माम्‌ ६ भक्तया ७ 
अभिजानाति < ततः ९ तत्त्वतः १० माम्‌ ११ ज्ञात्या ३९ तदन- 
स्तरय ३३ विशत ३३४॥ ५५ ॥ अ०-उ० ओऔभगवान कहते हें, 
कि जो मेरा यथाथ स्वहप है, वो इसीज्ञाननिछ्ठासे ( कि जो पीछे 
चारछोकामं कही ) जानाजाता है, ओर सब वेदविपि इसका 
._ साधन हे।:वास्तव १ जैसा९ ओर ३ जो में हूं ५सि० वेसा# 
: झुझको ६ [सू० ज्ञानलक्षणा $# भक्तिकरके७ भलेप्रकार जानता 
है ८पीछे उपके ९ सि ० अर्थात्‌ $# यथार्थ १० मुझको १३ 
जानकर १२ फिर १शसि ०सझमेंदी $8 मिलजाताहै. १४ तात्पथ 
... जसे परमानन्दस्वहूप आत्मा उपाधिसहित ओर उपाधिरदित है,सो 
ज्ञाननिष्ठसेहो जानाजाता है. जो आत्माका जानना वोही उसमें 
मिलना हे.पहले जानना ओर पीछे उसमें मिलना यह एक बोलीकी 
रीति है. त्रह्मका जाननेवाला बल्नहपही है। यह वेदार्थ है ॥५५॥ 
मू०-स्वेकमाण्यपिसदाकुवाणोमद्रयपाश्रयः ॥ 
. अत्पसादादवामोतिशाश्वतंपदमव्ययम्‌ ॥ ९६॥ 
सदा 3 सवकमागि २ मद्रयपाश्रयः ३ कुवाण:2४ अपिश्मत- 
* सादात्‌ ६ अव्ययम्‌9७ शाश्वतमू८ पदम्‌ ९ अवाभातिं १० ॥ ५६ ॥ | 
 आ०-उन्ज्ञाननिष्ठा मगवतके कपासे प्राप्त होती है| जब प्रथम 
 वेदोकतनिष्कामकर्म करे. यह परमपदकां मांग 208 दिखाते " 
सदा३ सबकरमोकोर सुझ भगवतका आश्रा लेकर३ करता हुआ४ 
< भगवत्पसादसे ६ निविकारनित्यपदकी ७। ८। 5 प्राप्त "० 
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. प्राप्त होगी. ऐसे ज्ञाननिषठाकी आशा रखना यदी ज्ञानयोगर्की | 


यहीं अर्थ है ॥ ५७॥ 
जे मृ०-मचित्तःसपेदुर्गाणिमत्परसादात्तारिष्यसि ॥ 


”००५७:९२४ ५०, 3, औ ७ - के ९ आम ही २ 
5५ २ ९५००५ ८१०००१५-५१ . “$%* ९ ७ ० ५ है! 
;' ४४४५४; ५३६ 


(४९६) भगवद्दीता [ अष्याप- हे 
|» चर * | 

होतादै- १० तात्पय प्रभुका आश्रा लेकर यथाशाि पैशकालब्सतरे ह 
वोह 5 

कमे 


९ 


अनुसार निष्कामकर्म करना चाहिये. विनाआश्रय कर्मोका [| 
कठिन है. और इससमयमे सिवायपरमश््रक ओर किसी कमे- 


धर्मंका भरोसा नहीं: केवल उसी करुणाकरकी कृपासे सब अनर्थ कर हे 
होसक्तेदं. ओर परमपदपरमानन्दस्वरूप आत्माकी भाहहना उसीके . 
कपाका फल समझना चाहियेअक॒तउपासकके ज्ञाननिष्ठाका कभी | 


आअ०- सुझपरायणहोकर १ चित्तसे २ सबकर्मोको रे मेरेतरिपस ४. | 
त्यागकरके <धि ०ओर #ज्ञानयोगका ६ आश्रयकरक ७ सदा 2. 


लगारहे ऐसा हो ३० तात्पये यह कि सब घर्मकर्म वास्‍्ते अन्त 
करणके शुद्धिक हैं. जिसका अन्तःकरण शुद्ध होजाता हे! व 
निशके परिपाकार्थ कर्मोकात्याग आवश्यक दैययह प्रखुकीर के है... 
शरभुके आज्ञासे कर्मेका त्याग करना यही प्रथम कमेका से टन 
करना है. कर्मोका संन्‍्योकरके फिर निरन्तर भक्ति करना चाहिये. 
ज्ञानयोगका आश्रय यहदे कि दरिमक्तिसे सुझको ज्ञाननिष्ठ अर. 


आशा करना है. इसप्रकरणमे ज्ञानयोगका आश्रय करनेकी 


अथचेत्त्वमहंकार/नश्रोष्यसिविन॑क्ष्यास । 


आनंदगिरिकतभापारका | 


अ, १८ | (४९७) 
मतित्तः ३ संबदुर्गाणि २ ९ ताप ३ तरिष्यस्ति ७ अथ ६ 


' अहकारातू ८ न ९ ओष्यध्ि १० 
“अँशमें चि 


पींतें हु. 
उ > ही पुरुषार्थ आठ होजा- 
यगा. विनाग्रसादप्रभके अपने मतलबको न पहुंचेंगे हरि 


का पा ऐसा 

है: कि केसाही कठिन पदार्थ हो के पका सुलभ होजाता 

है भगवानकी आज्ञा भक्ति ई. चतुरताका भक्तिमे 
ः काम नहीं ॥ ५८ ॥ 


! मिथ्यैवन्यवसायस्‍्तेप्रकृतिस्वानियोश्यति ॥५९॥ 

५. यत्‌ ३ अहकारम २ आश्रित्य ३ इति ४ मन्यसे ८ न ६ योत्स्ये ७ 

॥ ते ८ एवं ९ व्यवसाय: १० मिथ्या ३१ प्रकृतिः १२ त्वाघू १४ 

| “2॥९५आ०-जिसअहंकारका 3९ आश्रय करके 

रियर 9 तू मानताह ५ [पि ० कि नहीं ६ युद्ध कहूँगा में ७ 

_ तेरा ८ यह ९ निश्रय १० अूँट। ११ सि०हे #& तेरास्यभाव १२: | को 

पैसे १३ युद्ध करावेगा, १४ -पात्पय-जिसका जो घर्महे / 
“की उसीका अजुघान करना चाहिये अन्यधर्मका अनुष्टान उससे रह 


क्षत्रियर्मे रजोग्रण प्रधान होता है. वो अरताविधममिंही 
ही अंतःकरणके जुद्धिका हेतु है ॥ ५९ ॥ 


५ को कप 0 आता “जे 
#ह्ल्टः- ए्ह जन न णः ५ > श्र 


5 ै ' ““ न 
(४५८ ) भगवद्गीता । [ अध्यायेल.. 2; 


_ क्लौन्तेय 3 स्वभावजेन २ स्वेन रे कर्मणा ४ निबद्धः « यत्‌ 5 
७ न ८ इच्छलि ९ मोहात्‌ १० अवशः 3 दंत १२ 
अपि १३ करिष्यपि १४॥ ९० ॥आ०-है अजडैन ! ) स्वाभा- 
बिक २ अपने ३ कमेकरके ४ बँवाइुआ ५ नो धर ०युद्ध 8. कर- 
नकी ७ नहीं ८ इच्छा करतादे दे अविविकले १० अवशहुआ ३३ 
सोई १२१३ सि्युद्ध # करेगा तू: ३5 तत्पयें-इस समय 
, हरे अन्तःकरणम सतोगणीवृत्तिका आविभोव होरहा है कि जिससे 
तुझको दया होरही देयद्ध अच्छानहीं लाती? क्षामाँगना 
प्रिय प्रतीत होता है. जब यह वूत्ति तिराभावक होगी. रजोगुणी 
बत्ति कि जो विशेषकरके तेरे अन्तः्करणमें शणान है उसका 
जब आविभीव होगा। उससमय हे तेरी सब जाती रहेगी 
रजोगुणके वशहोकर तू अवश्य युद्ध करंगा । ६7 ॥.. ४४ 
मू०-ईश्वरःसर्वभूतानाहदेरेशुनतिषठ ते ॥ 
स्रामयन्सवेभतानियंत्राहटानिमा 0६१ ॥ 
अजन 3 ईश्वर २ सवेभतानाम ३ हदरेशे ४ति्ठति «सर्वभ्भतानि5 
पायया 9७ आमयन < अंत्राहढानि ९)॥ ६९१ ॥ आअ०-3₹ 
प्रकृतिके वश जीव हे! और प्रकृति देशवरके वश. 

.. हेअजन ३ इैखर २ सबधूताके ३ हदयमें ४ विराजक है+ | 
। सुधधतोंकों ६ मायाकरके ७भमा रहा है <- “कै 
८ « हेंवे भूत किजेंसे # यंत्रम आहुढ ५ अर्थात्‌ कलम हे त् । 

पुत॒ली जेसा बाजागर ( खिलारी ) नचाताहै। ५ तात्पर्य-जीव स्वत | 
. नहीं, शास्रमार्गको छोड़ अपनी बद्धिसे बुरे भले कर्मोको नहीं जा. 6 
सक्ता अंतिस्मृतिदो इश्वरकी आज्ञा है जो दोनोंकी सर 
5... कर वेदोफतमागपर चलता रहेगा, उसको ईै सब बखेड़ोंसे छुडा, ढ 
75. परमानंदको प्रापकरदेंगेओ ओर जो अपनी चढुराई ेु 
>> असुन्देह योगा खातेगा ॥ 5३ ॥ 
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आनंदगिरिक्तमापातीका।... (8९९) 


: मृ०-तमेवशरणंगच्छसवंभविनभारत ॥ 

तत्मसादापराशातिस्थानग्राप्स्यसेशाश्वत॒म्‌ ॥६२॥ 

__ भारत १ सर्वेभावेन २ तम्‌ ३े एवं ४ श्रणम्‌ ५ गचछ ६ तत्- 

* सादात्‌ ७ पराम्‌ ८ शांतिम्‌ ९ शाश्वतम्‌ १० स्थानम्‌ ११ प्राप्स्य- 
लि ३९॥ 4२॥ अ०-उ०“जब कि जीव स्वतंत्र नहीं, तो उसको 
अवश्य परमेश्वरका आश्रय चाहिये. इसहेतुर्से हे अर्जुन! तूमी परमेथर- 
का आश्रय छे. हेअजन १ सब भावकरके २ अथांत्‌ तनमनधनक- 
रके. २ तिप्त ३ ही ४ रक्षाकरनेवालेको ५ प्राप्त हो, ६ अथात्‌ उसीअ- 

, न्तयोमीका आश्रयले६ उस अन्तयामीके प्रसतादसे ७ परमशान्तिकों .. 
८।९सि ०और ## नित्यस्थानकी १०११ प्राप्त होगा तू १९॥ ६२॥ 
पूं०-इतितेज्ञानमाख्यातंगुद्याह््मयतरंगया | ५ 

पिमरयेतदरशपेणयथेच्छसितथाकुरु ॥ ६३ ॥ 
इति १ मया २ ग्रह्मात्‌ २ गुह्यतरण ४ ज्ञान ५ आख्यातम्‌ ६ 
ते ७ एतत्‌ ८ अशेषेण ९ विमृश्य ३०यथा ११ इच्छसि १२तथा १३ ' 

- कुरु १४ ॥ ६३ ॥ आ० यह 9 मेंने २ गुप्तते ३ अतिगृप्त ४ 
ज्ञान « कहा ६ तुझसे. ७ इस ८ समस्तका ५ विचारक्रके ३० 

 जेंसी.११ तेरी इच्छा हो १२ तेसाकर. १३। १४ ताप्तय अन्थको 
प्रारंभसे अन्ततक भलप्रकार विचारना चाहिये! तब गन्थका तात्पर्य: है ५ 

प्रतीत होता है. दोचारपत्र, वा दोचारअध्यायके विचारनेसे वक्ताका 

ः तात्पय नहीं जानाजाता. प्रत्युत मृखलोग प्र॒व॑पक्षकों तिद्दान्तसमझ 

 बेठते हैं. क्योंकि बहुतजगढ पूर्वपक्ष के के पत्नोमें होता है. इसी देतुसे 

_ बहुतलोग साधनोंकों सिद्धान्त समझ वेठ्ते है॥ ६२ ॥ १8) 

 मू०-सवगुह्मतमंभूयःव्णुमेपरमंबचः है 2 

. इष्टठोसिमेद्टमतिस्ततोवक्ष्यामितेहितम ॥ ६४॥ | कल 

वेग (075) 307: मं ३में २ परममुद वचः शे भूयः ७ बपु दे जकि.|| 
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७ ये: >ज७० (कल 
५ ५०० ) भगवद्ीता । | अध्यावक 
: हठम ८ में ९३७४१ ०आंधि११तत:१ ते १ शहितय्‌ १४॥६४॥आ ०- 
3 «जो तुझसे समस्तंगीताशात्का विचार न होसके; तो मेंही सम- 
स्तगीताका सारदोछोकोमें कहताहूं. ह्‌ मेरा प्यारा तेरे हितकेवास्ते 
बारबार कहता हूं. प्रथम तो कर्ममागंदी बतलाना ग॒त्त है ओर भक्ति 
मांग उससेभी गुप्ततर है ओर ज्ञानानिष्ठा सबसे गततम है ऐसे गुततम ३ 
भेरेश्परम ३ दचनको४ फिर « सुन ६ अत्यन्त ७(८ मेरा* प्यारा ३० 
है तू ११ इसवास्ते ३२ तेरे ३३ हितकेलिये कहुँगा 3४ ॥ ९४ ॥ 
मू०-मन्मनाभवमद्धक्तोमझाजीमानमस्कुर | 
मा्मेवेष्यसिसत्य॑तेप्रतिजानेप्रियोसिमे ॥ ६5 ॥ 

... मन्मनाः १ मद्गक्तः २ मद्याजी ३ भव ४ मा ५ नमस्कुए ६ 
माम७एव८एप्यसि ९ ते३० सत्यम११प्रतिजाने ३ २मे ३ रेतियः 38 
असि १५ ॥६७॥ आ०-उ०इस मंत्र कमेनिष्ठाका सार कहर: 
मुझमें मनवारा १ सि० हो # अर्थात्‌सुझ परमेश्वस्में मन लगा ) 
सिं० और #$ भेरा भक्त २ सि० हो # अर्थात्‌ मेरी भर्ति 
कररसि० ओर मेरा पूजन करनेवाला २ हो तू ४ अथांत मेरा 

. पूजनकर. » सि० और # सझुझको. ५ नमस्कारकर 4 मुझको ७ 

* ही ८ प्राप्त होगा ९ ठुहसे ३० सत्य ३१ में अतिज्ञा करता £ 38 क्‍ 

2 मेरा १३प्यारा ३४ है: तू ३५ तात्पय-ज्ञाननिष्ठाका साधन कर्म: 
निष्ठा है, कमोमें भगवद्भाकि सार है, सो दोप्रकारकी हैः हे 

ओर बहिरंग है. नमस्कार पूजनादि बाररंग हे. भगवतमे मनलगानी | 

: इत्यादि अन्तरंग. यावत्‌ परमेश्वरके स्वहपमें भले प्रकार मन है. | द 

: हें तावत्‌ पाठ्मंत्रोंका जप, भगवत्सेवा, भगवद्धक्तीकी सेवा) ४. 

: - शाद्यश्रवण इत्यादि करता रहे. यद्यपि ज्ञानके साधन बहुत 8825 ही व 

८5, सब ये तीन सार हैं. भगवद्धक्ति साधुसेवा, शाक्चका अत्रण | | 

८ “री ललित भी साधुसेवा सार हे कि जिसके प्रतापले सबसा। 00 
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पक , कक ७72] 

जा अ१८ | आनंदगिरिकृतभापादीका |. (४०. « ५ 
प्राप्त हो जाते हैं. ये तीनों साधन सुगम प्रत्यक्ष फल देनेवाले हैं ओर 
इस समयमें इनका ही अनुष्ठान होसक्ता है. यज्ञादिककम ओर 
वर्णोश्रमविहित धर्मका अनुष्ठान होना कठिन है. साधु सेवादि 
साधनोंमें जो प्रतिबन्धहै. सो दिखातेहें- बहुतजीव मगवतसे विमुख 
तो इसवास्ते हैं, कि भंगवतका निराकार, एकरस, नित्यमुक्त, 
शुरू सज्चिदानन्दस्वरहूप, उनके समझमें नहीं आता. दुराग्रह; अश्नः 

« दा मन्दभाग्य|कमसमझ, इनकारणेंसि ओर रामकृष्णादि साकार 
भगवद्गपको मनुष्य समझते हैं; ओर उस स्वृरूपमें नानाप्रकारका 
तक करते हैं. भगवद्धक्तिमें यही प्रतिबन्‍्ध है ओर यावत्‌ भगवत्‌का 
स्वरूप शुद्ध, सचिदानन्द, नित्यमुक्त शास्रके रीतिपूवेक समझमें न 
आवे, तावत मूर्तिमानई्धरकी उपासना आवश्यक है और शास्रक 


अवणसे इसहेतुसे विछुख हैं, कि तरह्नविद्यवेदान्तशास्रउपनिषक् 
सांख्य, पातंजल इत्यादिशाज्ल तो उनके समझमें आते नहीं अ्रच्छत 
$ बहुतलोग यह भी नहीं जानते, कि उन पोथियार्म वया बात 


और रामायण महाभारत श्रीमद्भागवतादिगन्थोंकों कहानी बता 
हैं. उनमन्थोंके तात्पकोीं इतना तो समझतेही नहीं कि जैसे संझद 
क्‍ मेंसे एक इंद जल होताहै. यावत्‌ वेदांतशाल्नका अर्थ भलेश्रकार 
$ समझमें न आवे, तावत्‌ महाभारतादिगनन्थोकी अवण करना चाहिये 
| ओर साधसेवासे इसवास्‍्ते विम्ुख हें कि साधुको कम गा 
$ बेविया, वेस्वहूप) ऐसे चामकर संग और वा । 
। करते. अनेकमान बड़ाई अहंकारादिम फप खत वे. जैसे आप 

। । ॥ सदोप हैं साधुअंकोभी अपनेही सहश जान 5. था इनपर 

॥ देतुसे उनकी शुभकरः पूजा। जपा शमदमादि वेराग्य) मै गे 
॥ दि नहीं जाती. गुण देखनेके आंखोंसे वे अन्धे है. कमा पं के ी. 
॥ दृष्टि उनकी होरदीदे- ओर एक बडा आश्चर्य यहहेकि तब] डे 
पक लिप 22200 2 8 8 फ 
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न" भर ऋ 4005 आज 
कप की है 
नगर का बनने ०७ सा 
जज रू ॥ .* 


३2 6,०१६ भगव़ीती)।...“>€]| अध्यापक 


हजारों दोषभरे हुए हैं, उनको मोक्षका साधन समझते हें. मूख 
यह नहीं समझते के निर्दोपमहात्मा निर्दोपोंकोदी मिलते हैं सुझ 
ऐसे निर्भागोंकों दशनभी नहीं देते कहते हैं. कि. और 
बहुतललोग ऐसी साधुसेवा करते हैं; कि जहांतक उनसे होसके 
साधुवोंकी बुराईंकरना, और साधुओंको दुःखदेना। इसीको मोशका 
साधन समझते हैं । तात्पयं-इससमयम साथु बहुत हें. सके | ॥! 
सहश जो हैं, उनको दीखते हैं और जिनकी कौवेकीसी दृष्टि है उनकी 
साधु न कभी मिलेंगे न शाल्चार्थ उनके समझमें आवेंगा। न में, 
बद्धक्ति उनसे होसकेगी. जैसे माता अपने पुत्रकों सुखपर ढुशशेकी 
.. दृष्टि बचानेके लिये स्याहीकी बिंदी लगादेती है, इसीप्रकार जो , 
. कदाचित्‌ किसीसाधुमें कोई दोष अपने दोपसे प्रतीत हो; तो उस 
दोषकों स्थाहीके बिंदीवत्‌ समझना चाहिये भगवद्धकत मगवतके 
पुत्रके सहश है ॥ ७५ ॥ 
मू०-स्वेधमोन्परित्यज्यमामेकंशरणंत्रज ॥ 
अहंत्वासव॑पापभ्योमोक्षयिष्यामिमाशुचः ॥ 5: ॥ 
* सवधमोन्‌ १ प्रित्यज्य २ एकम्‌ ३ माम्‌ ४ शरणम्‌ त्र्ज 
अहम ७स्वासर्वपापेभ्यःसमोक्षयिष्यामि ३० माशुचरः 33 ॥ है... 


* ७ री नर 
कै 


कर्मनिष्ठाका साराथ तो पिछले मंत्रमें कहा .अब ज्ञाननिष्ठाक! 
सार संक्षेपस इसमंत्रमें कहते है सब ध॒र्मोकों १ त्यागकर २ अकेले 

* मुझशरणकों ३। ४॥ प्राप्त हो ६ में ७ तुझको < सब था 
९ छुड़ादूँंगा १० मत शोचकर १३ तात्पय शरीर इन्दियम | 

» अन्तःकरणके जो जो धर्म हें उन सब धर्मोंकों जो 


ऊ आश्रय लेना चाहिये सो कहते हैँ शरण ओर एक ये 


० ले 


बा कप विशेषण « वन ट 
5325 उम-शब्दके विशेषण हैं “शरण गरहराश्षितोंः इत्ममर: हा, 
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द बा 2 अर्थ गृह है. अथात्‌ आभ्रय ओर रक्षा करने- 
न रे अर्थ हैं. औमगवान कहते हैं, कि मुझको प्राप्त हो कैसा 
हैं में। कि एक. अर्थात्‌ अद्वेत. कभी किसी काहमें जिसमें दूसरा 

. नहीं और फिर केसा हूं में, कि आश्रय. शरण हूं, वा रक्षाकरने- 
वाला हूं “द्वितीयाद्दे भयं भव॒ति” दूसरेसे अवश्य भय होता है।यह 

«. पने कहा हे. इसवास्ते तू अद्वेतको भ्राप्त हो; वो रक्षाकरनेवाला हे 
वहाँ भय नहीं. वोही आश्रय है. इस मंत्रका तात्पर्य बेसंदेह अभेदमें 
है. और कहनेमें सुननेमें इसका तात्पयार्थ भेदमें प्रतीत होता है. 

. जहाँतक वाणी है, वंहांतक व्यावहारिक द्वेत है, परमार्थमें द्वेत नहीं... 
सिवाय इसके अक्षरार्थसे भी इसछोकका अर्थ अद्वेतविषय है. सोमी 
सुनो अहम्‌ शब्द ओर माम्‌ शब्द ये दोनों अस्मतशब्दक प्रयोग हैं / _ 
आ्रीभगवान्‌ स्पष्ट कहते हैं, कि अहं यह शब्द अर्थात्‌ केवल माया / : 

. अविद्यारहित शुद्धअहंकार अर्थात्‌ अहं ब्रह्मास्मि (यह महावाक्यारथ) “ 
यह निष्ठा तुझको संसारसे छुड़ावेगी.शरीरादिक जो धर्म उनके त्यागमें 
मत शोचकर. यह अथ॑ गीताभाष्यमें बहुत विस्तारपूवक सिद्धान्ता- 
भेदाद्वेतज्ञाननिष्ठामें किया है. क्योंकि सब धर्मोका त्याग कर्मनिष्ठासे 

. नहीं होसक्ता: ज्ञानीसे ही होसक्ता है. व्याकरणकी. रीतिसे युष्मत 

. अस्मतशब्दोंकें अर्थों और शब्दधर्मकों अर्थधर्मकों जो समझते 

: हैंवे ८ माप ॥ अहम्‌ ॥ स्वाम्‌॥ त्वम ” इन शब्दोंके अथकी ४ 

: समझेंगे. ओर जो किसीका यह हठ और निश्चय है। कि इस मंत्रका है | 

अर्थभी भेदमें है, तो उसको उचित है कि कहें हुएका अलुष्ठान | 
2 करे, हमको भगवद्धक्तिसे विरोध नहीं. भदवादीका याद ज्ञान- ४ ह 

निष्ठासे विरोध है। इसमेंभी हमको राम हैः क्योंकि अज्ञानी 
'बूनारहेगा तो सेवा करेगा ज्ञानी बनबैंठेगा तो हमकी क्या लाभ... 
गा ज्ञाननिष्ठाका उपदेश तो दूसरेके लाभारथ है. श्रद्धा करो की. ५ 
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भगवद्ीता । [ अध्यायं-४ ० 


. मतकरो- श्रीमगवान्‌ अश्नद्धावानकों ज्ञानका उपदेश करना 
. निषेध करते हैं ॥ ६६॥ 

. पि पांचछोकोंका अर्थ अन्यप्रकार दूसरे प्रकारसे लिखते हैं 

. उसीरीतिसे अंथे शीम समझमें आवेगा. पंडितशंकरल्लाल विष्णुनाग- 
. र्रा्नणकी वेटी बीवीजानकीने समस्तगीताका अर्थ उसीरीतिसे 
.. लिखां है. उसटीकाका नाम जानकीविनिभिता प्रसिद्ध है # 


|, 9]२| ४+3 7. + ५६ 


. प्मू०-इदंतेनातपस्कायनामक्तायकदाचन 0 


8०). दां८ ]%१3 ॥35 १२। १)४। १34 १५ 


मचाशुश्रुपवेंबाज्य॑ंनचर्मायोभ्यसूयति ॥ ६७॥ 


5 कक कल कि ना मनाए 7 दा [एन _ 
बम १ [अभक्ताय३, (5६ कम कक का 2 कि कल ३ न 


| ' ज्ञो गुर मगवत का भक्त न हा उसको 


>> जनममननन नानी नी 


छ््स्कस्ड 


आनंदागिरिक्ृतभाषारका । 


तत्पिय जो मूलके अनधिकारी कहे, वेही इसटीकाके अनधि- 
कारा हैं. ॥ ६७॥ | 


*. भर्त्तिमयिपरांकत्वामामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
«. उ०तपरवी भक्त अद्चषु जिज्ञास निन्‍्दारहित इस गीताशात्नक 
.. पढनेसुननेके अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियोंक्ो जो यह गीताशाद् 


हक 


. पढ़ात सुनाते हैं, उनकी महिमा दोछोकोंमें कहते हैं. 


च 
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. तात्पय गीताशाल्लकों जो पढ़ते हैं वे परमभक्त महाउभा+ह ६८ 
“ प्रृ०-नचतस्मान्मलष्येषुकशिन्मेप्रियकृत्तमः ॥ 


भवितानचमेतस्मादन्यःप्रियतरोश्वुवि ॥ ६९ ॥ 


४ 
5 
४०१४ 
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ऊररिजिवि__ | प्थिवीके ऊ न रज्किकक्ार ___ 
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१ 


भानहीं: ऐसे जो महात्मा किसीको विनाप्रयोजन दुःखविश्षेपसहकर ; 


 गीताशात्र पढ़ावें, सुनावें, तो बेसन्देह उनसे सिवाय परमेश्वरको 


'अर कान प्यारा, लगेगा. ऐसे महात्मा भगवतका निः 
त्य अब 
कहलाते हैं॥ ६९॥ 
। ७ १ २ ञु ्द 


म्‌०-अध्यष्यतेचयइमंधरम्य॑संवादमावयोः ॥ 


7१93 38॥ १६ 


तानयशनतेनाहामेष्ट श्यामितिमेम[तिः ॥ ७० ॥ 


९&800८979/08॥./8/9783!| 0०॥७०४०७७७७०६४ ७५४००) ५3 १ तार | 
4 ७9 ॥ 
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भगवद्दीता । [आय- 7 ४ 


| 
द । 
होजाते हैं. गीताका पढ़ना पाठकरना यही सवसे वड़ाकम है, इसी | 


| 


_एकशुभकमसे भगवत्यूजाकियेगये होकर प्रसन्न होजाते है ॥ ७० ॥ 


वादे 


मु5-श्रद्यवाननसूयश्रशणुयाइपियोनरः ॥ 
सोपिसक्त'शभालोकान्पापयात्ण्यकर्मणास्‌ ७३ 


: उ०जो गीताशल्लकों अवण करते हें उनकी स्तुति औमहारन 
. अपने मुखसे करते हैं ॥ 


 ब अिीकी 
»अच्शच्कएचटा 
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४ ५ छ है हू | #' ३ | थक पी डे : की व ४ २ 2. । 
हे बी आनंदगिरिकृतभापायका । . ४ «३. 
व 4८2 का] 


पारथ $ या २ एकाग्रेण ३ चेतसा 9 कच्चित्‌ ५ एतत्‌ ६ अुत- : 
म्‌ ७ धनंजय ८ ते ९ अज्ञानसंभोहः ३० कब्चित्‌ ११ प्रनएः १२ * 
॥ ७२॥ आ०-उ० परमकरुणाकी खान श्रीमगवान अर्जनसे इस- - / 
छोकमें यह बूझतेहें. कि हे अनन ! इस उपदेशसे तुम्हारे अज्ञानका 
नाश हुआ वा नहीं- जो अज्ञानका नाश न हुआ हो, तो फिर दूसरे 
प्रकारसे उपदेश करूंगा. [सि० यह अपनी कृपा ओर आचायेका 
धर्म दिखाते हें- जबतक शिष्यका अज्ञान दूर न हो तबतक 
गुरुको चाहिये कि फिर वारंवार दूसरें प्रकाससे उपदेश करे. यह 
आचायोंका धमेहे. $# हे अज्ञन! १ तुमने २एकाग्र ३ चित्तकरके 9 / - 
कुछ «यह ६ सि० कि जो मेंने उपदेश किया वह # सुना. ७ 
सि० वो तुम्हारे समझमें आया वा नहीं ओर # दे अर्जुन < 
: तुम्हारा ९ तत्त्ज्ञानका विपयंय अज्ञानसंमोह ३० कुछ १३ नए 
हुआ १२ सि० वा नहीं- “आवृत्तिस्सकृदुपदेशात' शारौरक : 
भाष्यका यह सूचहे. # तात्पय इसका यह है कि जबतक अज्ञान 
भले प्रकार नष्ट न हो तबतक वारंबार वेदांतशात्रका अ्वण करें... 
. अवणकरनेसे अज्ञानका, मननसे, संशयका निद्ध्यासनसे विपर्य- हर ््ं 
यकानाशहोताहै॥७२॥ __ «६ ड्‌ 
._म्रू०-अर्जुनउवाच ॥ नष्टोमोहःस्मृतिलव्धाललसादा- >.. 
का न्‍्मयाच्युत 0 स्थितो5स्मिगतसन्देहःकरिष्येव- . 
न चनतव ॥ ७३ ॥ का 
... अय्युत १ लख्सादात २ मोहः हे न ४ मया ५ स्मृतिः ६ 
. रब्घा ७ गतसंदेहः ८ स्थितः ९ अस्मि ३० तब 39 वचनम्‌ १२ 
४ ज -उ०अज्ञानसंशयविपर्ययरहित कतार हुआ 
.. अज्जनश्रीभगवानसे कहता हैकि आपकी कपासे मेरा अज्ञान संशर 
जय असंभावना वि 


व परीत [ । | र्‌ २० पद 
0 ऋ्रन्‍्ध पार विपरीतभा॑ना प्रमाणणत और अप्रमेर 
व दर यमन 20 27520. "जा शल्य 577 कप 
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की ४89 00॥2०007- 209/7260 0५ 8वाप इक 00॥6७॥०॥7. [28 प्र 


.. इनसबका नाश इआ और आपकी कृपासे में कृतकृत्य हुआ. ञब 
 मुझकों कुछ करनक योग्य नहीं. में अक्रिय असंग ऐसा हूं-हे अवि' 


| ,»>] 


नाशी १ आपकी कृपासे २ मोह३ सि० मेरा *# न ४ पि 


हुआ और # मुझको ५ सिं० अपने स्वरूपकी क स्मृति ६ 

प्राप्त हुई ७ सि० अब # सन्देहराहित ८ स्थित ९ हूं में। १ 

आपके ११ वंचनको २ करूंगा १३- टी० चौथे अध्यायमें अबे- 
... नने कहाथा. कि आपका जन्म तो अब हुआ है और इसजगे अकि ' 

४ « याशीकहा यह ज्ञानका प्रतापहे १ मूलाज्ञान समस्तसंसारहा जड़ ३े 

स्मरण याने याद ६ कमसमझ सह समझते हें. कि अजजननें गा यह 

कहां कि आपके वचनको करूंगा. अथोत्त्‌ युद्ध करूँगा और विद्वान 

. यह समझते हैं कि अज्नने यह कहा कि आपका हर कहगा. 
< अर्थात्‌ जो आपने कहा उसीप्रकार अजुषठान करूंगा. अर्थात | 

. कृतकृत्य हूं सुझकी कुछ कतेव्य नहीं. यह युद्धादि अं की 
हम हे-इस आपके उपदेशका अड॒ुछान करूँगा जो अर 

 ... कुछ युद्धादि कंतेव्य रहा तो कृतकृत्यका अर्थ वर क्रिया 
5 जावेगा॥७ढ३)॥ ; 
मू०-संजयउवाच ॥ इत्यहंवासुदेवस्यपार्थ स्यचम 
त्मन/ंवादमिममश्रोषमड॒तंरो महप | 
। इंतिं) वासुदेवस्य २ महात्मनः३पार्थस्य ४ च्‌ ५ 
तम्‌ ७ रोमहरपणम्‌ ८ संवादम ५ अहम १० अश्रीषम है 

५ झअ०-उ० संजय घृतराइसे कहता है कि।इसप्रकार। अर 
.  न्वमहात्मा !३ और अजनका ४ । ५ यह 6 अत * रा 
 ... “गुपक्रनेंवाला ८ संवाद * मेंने १० सुना ११ ॥ ७४ ।| 
३7८५ घ०-व्यासप्रसादाच्छतवानेतहह्ममहप 0... 
आक गयगेवराक्तणगात। ला आ च३८ ्रोगेयोगे .े 9 ०५ के 
आस "मोगयोगेश्वराक्ञणणाउत क्षाकथयतस्ख 7० 
 . 0८४१४ 5 ८ प 5 कह 
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एतत्‌ ३.परम्‌ २ योगम्‌ ३ गुहयम्‌ ४ स्वयम < साक्षात्‌ ६ कथ-, 

यतः ७ योगेश्वरात्‌ ८ कृष्णात्‌ ९ व्यासप्रदातू १० शरुतवान्‌ ११ 
अहम्‌ १२॥ ७५ ॥अ०- यह १ परम २ योग ३ गुप्त » आप ५/ 
साक्षात्‌ ६ कहते हुए ७ योगेश्वर८ औकृष्णचन्द्रमहाराजसे ९व्यास- 
जीके प्रसादसे ३० सुना ११ मेंने. १२ तात्यय यह ब्रह्मविद्या 
पंरमयोग है ओर गुप्त है. महात्मा इसको गुप्तरखते हैं. साधनचतु- . 
धयसपन्नस कहते है. पहले यहविद्या तह्नलोकमेंही थी. झुनीबरोंने . 
तप करके इसलोकमें इसविद्याका प्रचार किया हे अरह्नविद्या आकः 
शर्म आकर उसने सुनीश्रोंसे यह कहा, कि मत्येलोकमें जब 
आऊंगी। तब तुम मुझको पुत्रीक सहश समझकर अधि 
रीको दो; सुनीश्रोने इस वाक्यका अंगीकार किया तब तमें 

: विद्या इसलोकम्मे आई- सिवाय इसद्ीपके ओर किसीद्वीपमें नह... 
आर सिवाय ब्रह्मकोकके ओर किसीलोकमें नहीं. जो इस विद्यो. 
छालच या आशासे अनधिकारीको पढाते सुनातेहें, वे अधम- 
क्योकि कंगालभी अपनी पुत्री अनाविकारीकों नहीं देता. ॥ 

इ्प इसविद्याकों लालचसे सीखते हँ सो विद्या भोगके लियेह २ 
से वणसंकरपुत्र इसीलोककी शोभा है ॥ ७५॥ । 

व०रालपरस्म्यसंस्टत्यसंवाद मिम मत 5 

. कैशवाजुनयोः पुण्यहष्यामिचसुहमेहः ॥ ७६ ५ 

| राजन ३ इद्मू २ केशवाजनयोः ३ पुण्यम्‌ ४ अद्भुतम्‌ 6 |, 

*: दम | संरतृत्य ७ च८ सस्तृत्य ५ मुहमहः ३० हृष्यामि। | 

५ ॥ ७६॥ अ०- हे राजच्‌ ३ इस २ केशव अजनके ३ पुण्यह्‌." 

| अद्भुत ५ संवादका ६ स्मरणकरके ७ फिर ८ स्मरणकर 

# बखार 3० में आनंदित होता हूं. ११ तात्पर्य-हे राजन्‌ श्र सेल 

३ ! यह संवाद: ण्यहूप है. इसके अवणमारा।होर 


इसवास्ते पे ७ सिएंवप रण ह / रवार न्म्र्ण होता है, सा... : 
है | इज के 235 “चेक 6 


“९, 40% 95 
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है किक १ -- 
बन नह क्‍ः बैक. नये मई. 
*ञ] रे ५ है न जे ८ 7 


५४ ६ ४ ॥/00 ६५ "फेर न 
3,84 2८४- | 7४० अपशि३0 6 $ 
5 । ४ 


३ (442) भगवद्दीवा । | अध्याय & 
म०-तचचसंस्टमत्यसंस्मृत्यहूपमत्यह॒तंहरिः | 


[4०१ 


रू विस्मयोमेमहात्राजन्हष्यामिचइन+ न ॥ ७७ ऐ 


हशान९ विस्मयः१०च्‌ 3 राजन १९ इन: १३ पुनः १४ हष्यामि 
7१५७ ॥७०॥आ०- तिछ १ ओमहाराजके र अतिअद्भुतरूपकाईे 
उंसरधात्‌ विवदपका ३४ स्मरणकरके ५ फिर 5 स्मरणकरके ? 

. नन्‍्झकों ८ बढ़ा ९ आअये १० सि० होताहे #और १ देर 
« गान १२ क्षणक्षणप्रति ३३३४ में हित होता हूँ: १५ तात्पय-हे 
। कहा नमशाणजका वो अद्भुतविशहप मेरे बार याद 


उसका जब में ध्यान करता हू। ते मेरे रोम खड़े होजतिह 


2] । 
(५९) तिँ ९७०० 

बकततश्रीषिजयोभूतिशवानीतिमो ५ ॥७८ ॥ 

१ योगिश्वरः २ कृष्ण: के यत्र्‌ 3 घनुधरः ५ पार्थः 5 तने ४ 

जावेः थे विजयः ९ भूतिः ३० नीतिः हे १० मम १३ 

.. मूर्ण| 48॥9“ ५-जिएसेनामें १ योगेयर २ औ्षष्णचन् 

. ०" * और # जिससेनामें ४ चल॒पघारी « अडन । सिंगर | 

*. हुडिसीसेनाम ७ लक्ष्मी ८ विजय ९ ऐसे १० न्‍्य। सि 

...__ 5 है निश्नवयुक्त ३२ मेरी १३ मति१४ सि० है. बताते 


3८]. आनंदगिरिरतभापाटीका हर 
। (५१३ ) 
| समस्त गीताका सार सम्राप्तिका मंगलाकरण, 


/ .. ० 'मानन्दपरमात्मा जीवात्मासे अभिन्न हैं 
परम 
शव परमानन्दकी उपासना कियाकरे पा 
ल्वादी, ज्ञानी, उपासक, कैंमों, विषयी, बालक 
अल, पशु, सबमतवाले, पन्‍्थाई, सम्पदायी,दिनरात आननन्‍्दके |! 
तन करते हैं) सब कर्म बुरे भले ईश्वरके भजनतक सबके बडी हि 
साधन हैं और आनन्द फल है. सब यह कंहते हैं, कि इसवातमें 


सहित कहते हैं और उसका मुभव 
समझमें आवे 
को हैं कि, हे बात का तो लिखी है, व 
रसवारते उसमें निश्वय नहीं होता. से 
रथ “रन भन कच्चा रहता है और बहुतलोर, करके है किया 
न तो आती है; परन्तु वेदविरुद् हे. इसवास्ते वह बात न 
समझी जाती. इसजगे वो बात लिखी जाती है, कि जो है, 
_फ़मी हो और अनुभव समझमें भी आवे. जिसआनन्दके वास्ते में 
पी न रे ३) वा आनन्द अपना आप आत्माही है ओयाग 
दा आप 25 >> पगवत उसको अग्राप्त अपेनेसे जत्सुख 
मानकर. 8 मे नानाप्रकारके ( छोकिक ओरहोः 
० पान रत. न ्ट (तारहे, तो आनन्द सदा ७. क्‍ 


>पमण् ग्रह जात - मिस्र 
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| 


२ जानेतेहैं- रनोगुणी आनंद दोप्रकारकादै। अच्छा बुरा- सावधग 
: कहोन्‍्मूर्ति, वेकु ठस्वगादिम जो आननर मानते हैं वो आनंद 
है. कोई कोई मे 


0 ध्झ , 
७१९४ ) . भगवद्ीता १ [अश्लिपि - 


, तशोगुण दूर होनेकेलियें उनका कार 


* शाँसे परे. देवता मल॒ष्य पशु इत्या| 


 तम्‌ चुम्त नहीं- कमी विशेषता आनंदक च्ष्वान्तसे 
ये जेले 


« नयमाजडे एकमे मेल इसमें सामान्यकरके दिखा व हा 
बपकरन है ऐसेही हह की 


है “५4 
१७७ ७ हर 


ए.४%5६ ४. १ ४ ([.. ७३४३ 2 
॥ 8९७) “रे “हे 
जज * (छा 


ण्‌ अज्ञानका स्वृहूप सुनो. . 


अज्ञान सत्तरजतम इन तीन णोौकरके युक्त है. संतारम स्थुलमृक्ष्म 
जितने पदार्थ हे सब इन वीनगुणोंका काय्यदें- परमानन्द्‌ इन तीनगु | 


तमोगुणी रजोगुणी सत्तगुणी इस आननन्‍दंक 
अठारहवे अध्यायमे २७२८ 
८ मझतेदें. परमानन्दकी नहीं 


यहल्लेकिकपदार्थमें जो आनंद मानते है ।| 


वाले रजोंगुणी आनंदकोरी परात्पर मानते हैँ ओर कोई मत 


“उसको अच्छा करते है इसबातमें लोकिक वेंदिक | 
सम्मत है और रनोगुणी आनन्द अवधिको जो प कषगँकी 
है, इसबातमें केवल वैदिकमागवारलका समत हैः योर्फिये शी! 

समझो) व 2५! 


“। 


आ«्यानंद, स्जोगुणी आनन्द) सत्तडग| परमान्द कप 


| ४ गग ह आनंदगिरिक्तभापायका ।_. (4. 
| ९ की छाया प्रतीत होती है। जिसकी वो छायाहै. वास्तवमें परमानंद 
/ वोही है और सो नित्य है. जितना जल निर्मल ठहरा हुआ होगा, 
| उतनाही मुख अच्छा दिखेगा. इसीप्रकार जितनी अन्तःकरणकी 
, वृत्ति निर्मल और स्थिरहोगी, उतनाही सुख सिवाय अच्छा प्रतीत 
होगा. आनंदकी प्राप्तिमं अन्तःकरणकी निर्मलता और स्थिरता 
कारण है. कीई पदार्थ सावयव इसलोकपरलाकका कारण नहीं, 
वृत्ति पदार्थके संबंधले स्थिरहोतीहै;ओर विचारज्ञानसेभीस्थिर होती 
है. परंतु पदारथके संबंधसे जो होती है, वो स्थिरता क्षणक्षणमें नष्ट 
' होतीरहती है. इसहेतुसे पदाथजन्य आनंद क्षणिक है। एकरस नहीं, 
थोड़ीदेर रहता है. विचारज्ञानयोगसे जो वृत्ति स्थिर होती है; उसमें 
आनन्द ठहरता है. परमानन्दके ज्ञानसे जब मूलअज्ञानका नाश 
. होजावे, तब ये तीनो वृत्ति नए्हों. फिर केवलपरमानन्दकी प्राप्ति 
. सदाको होंजाती है. इसीपरमानन्दके वास्ते सब इसलोकपरलोकके 
झगड़े हैं. समस्तवेदोके विधिनिषेधोंका विचार करके देखों- सबका ध 
. तात्पयं दुःखकी निव्ाति ओर परमानन्दकी प्राप्ति इसमेंही है. शरीरइ- 
. न्द्रियमनसे ढुरे भले जितने कर्म यत्र और विनायत्षके होते है। सबमें 
दुःख सुख है. किसीमें दुःख बहुत सुख थोड़ा. किसीमें सुख बहुत 
 ढुःख थोड़ा. जिपकर्ममे ४९५ भाग दुःख हे ओर ५) भाग सुख कै 
ः हमें उसकीमी स्तुति है. जिसकर्ममे सुख बहुत है! उसके आये 
"हु तनिक दे ओर पे बस बहतहे. और मिस 4 मा 
द्श्ख निन्‍्दाहे. जिसकममें सु 
पक हे ह.दोता है। अन्त दुःख हो 


कक ्प्पः ४ 7“ थ्ः पट ः कि कप #.. अरे. ५ ५ + ज कण, ३ 4 ह्् न _ फैंस सका हि १२४ ९८ <,,६१ & ५ ४ पु ४ है 
39927 तक फ 77 वढ्री | | ३४८७४ १ ७७०५६ 

७००५२ एं बज ब् | 4 रे भग ता- ४ शुण 2 30 
॥ 


| 
शकेसी किसी कर्ममें सुख है और १ या २ या हे भाग दुःख है. और... 
5, किसी किसी क॒ममें ३०० में ९९ या ९८-९७ भाग हुंख है, 
;। और १ या २ या ३ भाग सुख है. इसी प्रकार दग४०७०३० 
 ८०२०९०॥० इत्यादिभागत्ते कल्पना करलेना परमानंद पूण | 
। सुख एकरस है, कमकरनेसे वो नहीं प्रापहोता. क्रियाके अभावम 
, ) प्राप्त होता हे. जिसकममें ५१ भाग दुःख है उसकी वेदमे किसीजगे | 
। स्तुति होगी और <२ भागके अपेक्षासे किसी जगे उसकी निंदा 
< , होगी. इसीप्रकार परमानंदकी अपेक्षासे सबकरोंकी निंदा है. जो पर. 
<  मानंद प्राप्त है तो सतोगुणी सुख उसके सामने तुच्छ हे बे 
' * *शणणी सखके सामने रजोगुणीसस तुच्छ्े. रजोगुणीसुलके सामने तभी _ 
!  «गुणीसुख तुच्छहे.मूर वेदोंके तात्पर्यको न समझकर सिद्धांतकी ठैतिः 
. ओोंका प्रमाणदेदेकर स्तिमान परमेश्वर ओकृष्णचंद्रादि और पाता 
. देिमूतियोंकी ओर तीयेब्रताकी निंदा करने लगते हैं. यह . 
समझते कि यह उपदेश केसे पुरुषोंके लिये दे- आप तो मर | 
.. पात्नोमें आसक्त होकर नीचोंके सामने बेद्रकी नाई नाचते हे. जेह 
 पुननल्लोमित्रादिके साथ ममताकरके उनकेलिये दिनरात तेलीक 
... “की नाई घूमतेहें. वहां यह नहीं समझते कि; इन अनित्य ईंः बा 
_. दुगन्धरूप ऐसे कुपानोंक संबंधसे सुझको क्यो प्राप्ततोगा. बहु ली 
: तो ज्ञानानिष्ठ हें 30:84 रे स्म्रृति हैं, 2 था से अविष्ा 5 
किन 'करमोकी निंदाकरने लगते हैं- ओर बहुत लोग जे 
| « हत्वको न जानकर अपनी पखतासे ज्ञानाने्ठासे ओर ज्ञानियोर रा 
...." पशआवरर दोरोकी निन्‍दा कूने खूगते हं.यदसव निन्दह ० ०. 
२३ प०-पाप और इज महक आ, 5 हल 2 
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| आनंदगिरिकृृतभाषादीक। | 


त उनकी कर्मनिष्ठा, ज्ञाननिष्ठा और भक्ति है. विद्वान पर- 


 मॉनन्द्का जाननेवालाए परमानन्ददेवका उपासक ) जीवतेही परमा- 


नन्‍दुकों भोक्ता है. परमानन्ददेवके उपासक॒का किसीसे बेर नहीं. 
क्योंकि सबको आनंदका उपासक जानता है. वास्तवमें सबका इष्ट- 


देव परमानन्ददेव है. कर्म, भक्ति, ज्ञान और ईश्वरादि, ये उसके 


च्द्ज 


साधन है. आनन्दका उपासक सबकृमोमें अपने इश्देव परमानन्‍्द- 
कोही देखता हे. कोई कर्म ऐसा नहीं, कि जिसमें कुछ आनंद न हो 


ले आपसमें लड़ते झगडते हैं. जैसे होसके दूसरेकी निंदा 


और जो कोई कर्म करता है, वो यही समझकर करता है, कि इसमें | 


आनन्द मिलेगा, यद्यपि फर्ममें यथार्थ परमानन्दकी प्राति नहीं, 
परन्तु जैसे मित्रके सदश अन्यको देखकर वा उसके एक अंगके सहश 
' देखकर, वा. उसकी छाया देखकर वा उसकी तसबीरकों देखकर; 


'. वा उसके वल्लादिको देखकर, या सुनकर उस वास्तव मिन्रका 
. स्मरण होता है. ऐसेही सबकर्ममें परमानन्द्‌ देवका उपासक अपने 


परमानन्द्काही स्मरण ध्यान करता है. सब विपयी मतवा- 
लोसे उसका सम्मत है। जो कोई किसीमतवाल् उससे वूझें कि तुम 
किसके उपासक हो, तुम्हारा क्या सत है. परमानन्दका उपासक 


. यह उत्तर देता है कि जिसके तुम उपासकहों उसीका में हं. जो 
तुम्हारा मत और इष्टदेव हे वोही मेरा मत ओर इश्टदेव है. फिर वे; 


। 


ँ 

व्य व 

८223 
४25 
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लोग अपना मत और इश्देव रामकृष्णादि इनको बताते हैं! तब 


परमानंदका उपासक कहता है कि, इष्ट फल होता है साधन इष् 


ही जिस परमानन्दके लिये तुम भाक्ति कम पूजा पत्नी करते हो; वो 


 पम्हारा प्रमानन्द इश्ठदेव है. चचो करते करते पीछे फलमें संगत 


| फ़छ ओर पूर्ण 


दो 
मु इनके साश 


#">प्टे ऐसा कोन मूर्ख है। कि 


|, 
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जे 


2 2 भगवद्गीता । (अर 


हट और. 

; परम जे // 
मत है, क्योंकि परमानंदकी सब चाहते है पं व 

का पास्य ै सजगे परमानंद्‌ अपने स्वामी इषदेवक... . ५.४ 
और माहात्म्य संक्षेपकरक कहा ह आनंदामृतवाषणीम 

परमानन्दप्रकाशिका टीकामे भी किसी किसी दा ह 

साधन और कही कहीं साक्षात्‌ परम | 

2 निरूपण किया हे आनदांगरन पढने सुननेवालोंके । 


| 
| 
 परमानंदकी प्रात्ति हो ॥ परमानदाय नमोनमः॥. ॥०॥ 
हक इति शीस्वामिआनंदगिरिविरचितायों भीभगवद्नीता- 
80 भाषादीकायामणादशो5ध्यायः ॥ १4 ॥ 
गुणी ् 
गुर्ण ०-पदच्छेदःपदार्थोक्तिविग्रहोवाक्ययो 
की आश्षेपस्य समाधान व्याख्यान पंचलक्षणम 
दे है । 3ग्तत्सत्‌ अतत्सत्‌ >तत्सत्‌ द 
पुस्तक मिलनेकी ठिकाना 
खेमराज अर 
श्रीवेंकटेश्वर” स्टीम-यन्त्रालय, खे 


है है 27603) ॥४५७/९७॥७ 8॥9५/थ॥ ५०! न. क्र! ४ 
कि १५ ।॥ हे हे! ( 


